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विषयानुक्रमणिका 


प्रथम सगे १--४८ 
समुद्र फाँदने के लिये हतुमान जी का महैन्द्राचल्ल के 
ऊपर चहना शोर घहाँ से फर्लांग मारना । मार्ग में मेनाक 
पर्वत से दजुमान जी का सम्भाषण । आगे चल्ल नागसाता 
खुरसा के छूका आर छायाआ्रादिणो सिंदका का घध कर, 
सप्तुद्र के उस पार पहुँच फर, दसुमान जी फा लम्बाद्विकूट 
पर उतरता । 
दूसरा सगे ४९-६२ 
लड़ के वाहिरी वन का चणन | रात में हसुमान जी 
का, ध्ति छोटा रूप घर कर लड्जा में प्रवेश । 
तीसरा सगे ६२-७४ 
भरीपूरी शाभायमान लड्डुगपुरी में घुसते समय नगर- 
रक्तिणी लड़ा नाम की राक्तसी से हनुमान जी की मुठभेड़ । 
हनुमान जा द्वारा उसका परास्त होना शोर सीता के 
ढूँढ़ने के लिये हडुमान जी के उससे अनुमति की प्राधि । 


चौथा सगे ७४-८१ 
नगर में विशेष स्थानों के देखते भालते समय 
श्रीदन॒मान ज्ञी का लझ्ुपुरी में रहने वाली सुन्दरी स्त्रियों 
का गाना वज्ञाना सुनते सुनते क्रमशः रावण के रनवास 
में प्रवेश । 


(२) 
पाँचवाँ सगे | ८२-९० 
सम्द्रोद्य चर्णत ।- तहुपरान्त राषण की ख््रियों के 
छात्ेक प्रकार से पड़ी हुई देख और जञानकी जी के कहीं 
न पाते के कारण हनुमान की फा दुःखी होता । 
छठ्वाँ सम ९०-१०० 
तदनन्तर हसुमान जी का, राघणा के अम्रात्य प्रह-,  ' 
स्तादि के घरों को समृद्धि तथा रावण की शिविका तथा 
उसके लता भगडपादि का देखना । 5 
सातवाँ सगे . १०१-१०७ 
हनुमान ज्ञी द्वारा पुष्पक्रविमाद का *ैखा ज्ञाना कोर 


ज्ञामको जी के न देखने के कारण हनुमान जी का मन में 
दुधखी होना । 


आठढवाँ सगे | १०८-१११ 
(पुष्पकविमान वर्णन | 
नवों सगे १११-१२९ 


पृष्पकविसान पर चढ़ कर हनुमान जी का रावण के 
चारों भार पड़ी हुई सुन्द्रियों के देखना । 


तसवाँ सगे १२९-१४२ 
_ उन्दारियों का वन तथा मन्दोदरो के देख हनुमान 
जी का उसके सीता होने का परम होना । ' 
ग्यारहवाँ सगे १४२-१५२ 
' शवण की पानशात्रा ओर 


वर्हा नशे में चूर पड़ी हुई 


सुन्द्रियों को देखते हुए हनुमान जी का सीता की खोज 


में प्रन्यन्न गन | 


(है) 


वारहवाँ सगे १५२-१५८ 
रत्ती रसी देख लेने पर भी जञव सीता वहाँ न देख 
पड़ीं, ठदव इनुमान जी का विमान से कूद कर परकेरे पर 
वैठ कर विचार फरना | । 
तेरहवाँ सगे १५९-- १७४ 
परकेरे पर बैठे हनुमान जी के मन में घनेक प्रकार के 
सड्भ॒ु्प विऋ्रतपों का उदय दोना । इतने में दूर से प्रशेक- 
चाटदिका का दिखलायी पड़ना झौर वहाँ जाने के पूर्व दनन- 
मान जी का प्रह्मादि देखताशों की प्रार्थना करना ! 
; चौदहवाँ सगे १७४-१८६ 
हनुमान जी का पध्शोक्रवाटिका में ज्ञाना। ग्रशेक- 
वाढिका का पर्णान | हनुमान जी का शिशपा छुक्त पर 
चढ़ना | 
पन्‍्द्रहवाँ समे १८७-१९९ 
वहाँ से हनुमान ज्ञी का राक्षसियों के दीयथ जनक- 
नन्दिनी के पेखना । 
सोलरूदवाँ सगे २००-२०७ 
हनुमान जी का मन ही मन श्रव शपना समुद्र 
नाँघना सफल समझना । ॥ 
सत्रहवाँ सगे २०७-२१५ 
सौशीहय पच॑ सोन्दर्य श्रादि शुणों से युक्त सीता जी 
का वर्गान धझयौर हनुमान जो का दृषित होना | 
अठरहवाँ सगे २१५-२ २३ 
रानियों सहित रावण का शशेकवाटिफा में श्रागमन 
शोर हसुमान जी का वृत्त के पत्तों में छापने के छिपाना | 


( ४ ) 


उन्नीसवाँ सगे २५२-९९८ 
सीता के समीप जा राषण का सीता जी को लालच 


दिखाना । 


दीसवाँ सगे २२९--२३७ 
सीता के प्रति रावण का प्रललामन-प्रपश्ञ | 
इक्कीसवाँ सगे २३७-२४५ 


रादण की बातें सुन सीता का तुण को ओढ कर यदद 
उत्तर देना कि; “ तू मुझे भोरामचर्द्र जी के पास भेज दे 
नहीं तो उनके बाणों से मारा ज्ञायगा |” 
वाइसवाँ सगे २०७५-२५५ 
इस पर रावण का क्रोध भें भर सीता जी के घमकाते 
हुए यह कद्दना कि, दे! मास के भीतर तू मेरे वश में हो 
जा, नहीं तो श्वधि दीतने पर तुस्के मार कर में कलेवा 
कर जऊगा। तदनन्तर राद्षसियों से सीता के वश में 
जाते के लिये हर प्रद्नार के प्रयत्न करने की भाज्ञा दें, 
रावण का वहाँ से प्रस्थान । 
तेइसवाँ सगे २५७६-२६, 
रावण के चले जाने पर राक्तसियों का सीता जी के 
सामने तजेन गर्जन । 
चौबीसवाँ सगे २६०-२७ 
राक्षमियों का सीता के सामने राषण का ऐश्वर्य 
चर्णुन ; किन्तु सीता का उनकी दातों पर ध्यान ते देना। 
इस पर उन राक्षसियों का एक पक्क कर सोता के इर- 


पर । धमकाना। शझन्त में उनकी घमकियों के! न सह कर, 
देता ज्ञी क्वा विज्ञाप करना | 


( ५ ) 


पचीसवाँ सगे २७१-२७६ 
भ्रन्त में सीता जी का उन राक्षत्तियों से साफ फट 
देना कि, तुप्र भक्त ही मुझे मांस कर खा डाका, पर में 
तुम्हारा कहना नहीं करूंगी | 
छब्वीसवाँ सम २७६-२८७ 
सोता जी का यह भो कहना कि, में अपने पाम 
चरण से भो रावण का सरुपशे न करूँगी | भ्रन्‍्त में सोता 
जी का अपने ज्ञीवन से निराश होना । 
सत्ताइसवाँ सगे २८७-२९८ 
उन डपठती और डराती हुई राक्षसियों के, 
त्रिज़दा नामक राक्तसी का स्वप्त का छूततान्त कह कर, 
शेकना । 
अद्वाइसवाँ सर्ग २९९-३० ६ 
भ्राध्यदुशख सहने में प्रसप्र्थ सीता जो को गले में 
फेशपाश बाँध ऋर आत्महत्या करते को उद्यत देख, त्रिजटा 
का सोता ज्ञों के रोकना प्ोर स्वप्त की घढना का वेशन 
कर सीता ज्ञो के धीरज वंधाना | 
उन्तीसवाँ सगे ३०६-३०५९ 
इतसे में वाम सुद्भा का फड़कना आदि ध्ुमशक्ुनों 
के देख, सोता ज्ञी का ध्यतिशय प्रसन्न होना | 
तीसवाँ सगे ३०९-३२० 
राज्तसियों के बीच बैठी हुई सीता जो से किस प्रकार 
वातचोत की [ज्ञाय--इस पर दृसुमाव जी का मन ही मन 
विचार करना | ध्न्त में हठुमाव जो का इत्वा कुवंशावली 
का मिरूपण करना । 


( ६ ) 


इकतीसवाँ सगे ३२०-१२५४ 
भद्दासज़ दशरथ से लेकर सीता जी के देखने तक 
की सारी घवनाओं का हमुमाव जी का गाव करत हुए 
चर्शन करना और ज्ञानकी ज्ञी का बृत्त के ऊपर बैठे हुए 
दश्यमात जी के। 'खना। 
वत्तीसवाँ सगे ३२५-३२९ 
चुत्त दे, पत्तों में हनुमानजी, का छिपा हुआ देख झौर 
झपने इस देखते के! स्वप्त छा देखना ज्ञाब, सीता जी 
का श्ररामचनद्र और लच््मण की मड्ुुलकामना के लिये 
चावण्पत्यानि देवताओं से प्ररथेना करन 


पैतीसवाँ सगे ३२९-३३६ 
सीता जी प्रोर हनुमान ज्ञी में परस्पर सम्भाषण। 
चौतीसर्वाँ सगे ३३६-१४० 


श्रीर मचनद्र लच्यण का कुशनसंवाद खुना कर, हनु- 
मान जी का सीता ज्ञो के सन्तुए करना | 


पेतीसवाँ सगे ३४४-३६६ 


हसुमान ज्ञी का छीरामचन्द्र जी के शारीरिक चिन्हों 

का धएंत करना। सुप्नीव ओर धीरासउन्द जी की परस्पर 

मेत्री का होना और छुओीव हारा चारों ओर बानरों का 

भेज्ञा जाना आदि बातों का, हसुमाव जी द्वारा सीता ज्ञी 

से कहा ज्ञाना । 

स्वाँ (5 

छउत्तीसवाँ सगे ३६६--३७ 
इचुमान जी का ज्ञाबकी जी के! श्रीरामच्न्द्र जी की 

सिन्‍्हानी दी घंशूरी का देशा ह 


( ७ ) 


सेत्तीसवाँ सर्ग . ३७८-३९ ३ 
हनुमान जी के सीता जी से यह फहने पर कि, तुम 
मेरी पीठ पर बैठ कर चली चल्ले।, उत्तर में सीता जी का 
उनसे यह कहना कि, यही अच्छा होगा कि, श्रीरामचन्द्र 
जी स्वयं प्या कर, उनका उद्धार करे | 
अड्तीसवाँ सगे ३९४-४१० 
इस पर हनुमान जी का जानकी जी से श्रीरामचन्द्र 
जी के देने के लिये चिन्द्यानी का माँगना | इस पर जानक 
जी का हनुमान जी के! काकाखुर की रहस्यमयी प्ठना 
खुनाना ओर चूड़ामणि देना । 
उनतालीसवाँ सगे ४१०-४७२२ 
सीता जी का हचुमान जी के प्रति प्रक्ष कि, वानर- 
सैन्य ओर श्रीसमचन्द्र एवं लद््मण किस प्रकार समुद्र पार 
कर लड्ढा में आ सकेंगे ? इस प्रश्न के उत्तर में हछुमान जी 
का समाधान | 
चालीसवाँ सगे ४२२-४ ४५८ 
हनुमान ज्ञी का जानकी जी से विदा माँगना ओर 
धागे के कर्चत्य के विषय में विचार करना । 
एकतली सवाँ सर्ग ४२८-४ १५ 
रावण के मन का हाज्ञ ज्ञानने शोर डससे वार्तालाप 
करने के लिये हनुमान जी का ध्शेकवाटिका का विध्यंस 
करना । 
वयालीसवाँ सर्ग ४३५-४४४ 
राक्षियों का रावण के पास ज्ञा. एक वाचर छारा 
अशेक्षवादिका के न४्ठ किये जाने श्रोर उसे इस हृत्य के 


( 5८ ) 
लिये समुचित दगड देने के लिये प्रार्थना । इस पर अस्सी 
दज़ार शत्त्सों की सेना का भेजा जाना और हसुमान द्वार 
उन सब के चध का चरणेन। 
तेताढीसवाँ सगे॑.' ४४५-४५० 
चैत्यपालों का हनुमान द्वारा नाश ओर सब के हचु- 
मान जी द्वारा श्रीराम, लक्ष्मणादि के नाम छुनाया जाना । 
चौवालीसपाँ सगे ४५०-४५५ 
उन रात्तसों के मारे जाने का संवाद खुन ओर क्रोध 
में भर रावण का जम्बुमाली के भेजना शोर हनुमान जी 
के हाथ से जम्घुमाली का सी मारा ज्ञाना | 
पैतालीसवाँ सगे ४५६-४६० 
तदनन्तर रावण के भेजे हुण सप्तमंभिषुत्रों का हनु- 
मान जी द्वारा भारा ज्ञाना । 
छियालीसवाँ सगे ४६०-४६८ 
मंत्रिपुत्नों के मारे ज्ञाने के बाद विरुपात्तादि पाँच 
सेनानायकों का हनुमात जी द्वारा चध । 
सेतालीसवाँ सग ४६९-४८२ 
पाँदों सेनानायकों के मारे जाने पर रावण हारा भेज्ञी 
हुई एक बड़ी फौज्ञ के साथ रावशा-पुत्र भ्रक्षयक्रुमार का 
श्राना और दनुमान जी से युद्ध कर ससैन्‍्य मांरा जाना । 
अद्तालीसवाँ से ४८३-५० १ 
अत्तयकुभार के मारे ज्ञाने पर रावण का पअतिशय 
कुपित हो इच्दजीत के भेजना कोर इन्द्रज्नीत का रथ पर ' 
सवार हो ज्ञाना । हनुमान जी का इन्द्रज्ीत द्वारा प्रह्मास्र 
से वाँधा ज्ञाना ओर रस्सियों से बाँध फर शात्तसों द्वारा. 


( ६)? 


हनुमान जो का रावण की सभा में पहुँचाया ज्ञाना। सभा 
में हनुमान जी फे खाध प्रश्नोत्तर | 
उनचासवाँ सर्म ५०१-५०६ 
रावण का प्रताप शोर तेज्ञ देख हनुमान जी का मन 
ही मन विस्मित होना ! 
पचासवाँ सगे ५०६-५१० 
रायया द्वारा पूँचे जाने पर, दचुमान जी द्वारा, खुप्ीव 
शोर धीरामचन्द्र ज्ञी की मेत्री का दाल कद्दा जाना । हतमु- 
मान जो का अपने को धीरामदूत कह कर परिचय देना । 
इक्‍्यावनवाँ सर्ग ५१०-५२१ 
भोरामचन्द्र जी का धुचान्त कह कर, धशुमान जी 
का रावण के यह उपदेश देना कि, तुम जानकी जी, 
धोराप्रचनद्र जी के लौटा दो। सीता का न लॉदाने पर 
रावण के उम्रक्ो साथी भारो दुदंशा का विखशन करना । 
इस पर कुपित है| रावण द्वारा दशुमान के वध को आज्ञा 
दिया जाना | 
वावनवाँ सर्ग ५२१-५३० 
दूत के घछ फे नीतिविरुद्ध वतल्ला, विभीषण फा 
सवण के समकाना । भरन्त में दूत के अ्क्गुभद्ढ फरने की 
वात के रावण का मान क्ेना ओर दृशुमाना जी फो 
पूँछ के जला देने की ञआज्ञा देना । 
तिरपनवाँ सगे ५३०-५३९ 
हनुमान जी . की पूँछ में घ्राग कगा राज्तसों छारा 
दजुमान जो का सारी लड्डू में घुमाया जाना। राक्तिसियों 
द्वारा यद चूचान्त छुन, सीता जी द्वारा भरप्मि की प्राथना 


( १० ) 


किया जञाना। उधर हनुमान ज्ञी का अपने शरीर को 
सकेाड़ कर, वंधनों से घुक्त हो, अपने पीछे लगे हुए राक्तसों 
का बगरद्वार के एक परिष्र के निकाल, वध करना । 
चौवनवाँ सगे ५४०-५५३ 
हसुमान ज्ञी का अपनी पूछ को आग से विभीषण 
का घर छोड़ ओर प्रदस्त के घर से आरस्म कर, रावश के , 
राजप्रासाद तक सब घरों में शाव लगा कर, उनके भस्म 
फरना । ल्ड्ढ में इस प्रश्मिकायड से घर घर हाहाकार 
का मचना झरोर देवताओं का प्रसन्न होना । 
पचपनवाँ सगे ५५३१-५६ १ 
, क्ड्डा में अप्निकायह देख हछुमान जी के मद 
में सौता के भस्म हो ज्ञाने का विचार उत्पन्न होने पर 
उनका श्रपदी करती पर वार वार पछुताना | इसी बीच 
में चारणों के मुख से सीता का कुशलसंवाद छुन 
इचमान जो क्वा हषित हो सीता जी के पास उनके 


देखने के लिये गमन शोर यहा से समुद्र पार प्याने का 
सह्भृदप करना | 


उपनवाँ सर्ग ५६१-५६५९ 
: शिशपायूल में चैडो हानको जी फे प्रशाम कर हलु- 
मान जी का लड्ढा से प्रस्थान | के. 5 
सत्तावनवाँ सगे ..... पछ०-प८१: 


हनुमान ञ्ञी का सपुद्र के पार महेन्द्राचल पर कूदना 
ओर सीता ज्ञो को पता लग गया, यह धात सुन चानरों 

की इजुपान ज्ञी के फल्फूलों की भेंट देवा शौर उससे 
जड्डा का चृत्तास्त पूँछना ! 


] 


( ९११ ) 


अद्यवनर्याँ सग॑ ५८ १-६१७ 
है वानरों के छुनाने फे जिये हनुमान जो द्वार सप्रुद्र 
में घशित तथा लड्ढ को घदटनाश्ों का समस्त चूत्तान्त कटद्द 


:.. जाना । 
इनसठ्याँ सर ६१७-६२५ 
सीता ज्ञी के पातिधत्यादि गुर्णों फा हनुमान जो द्वारा 
निरूषण । 
साठवाँ स्ग ६२५-६२८ 


उसुमान जी के मुत्र से लडुय का हाल छुन, प्द्भदादि 
समस्त वानरों का यू कद्दना कि, लोडुत में चल कर 
जानकी जो का धम जाग छुद्ठी जायें, तदूनन्तर श्री गमचन्द्र 
जो से पिलें ; पन्तु जाम्बवानू का इसके लिये निषेय 
फरना । बानरों फा क्लिप्किन्धा के लिये प्रस्यान | 
इकस्र्याँ सर्ग ६२८-६३५ 
रास्ते में सुप्नमीध के मचुयन नामक बाग का पड़ना 
धोर उसमें वानरों का प्रवेश । पर्दा मधुपान के लिये चानरों 
का युवराज भद्ठद से प्रार्थना करना प्रोर अड्भुद का धश्ुमत्ति 
प्रदान करना तथा बानरों का यथेष्ट मधुपान करना , एस 
पर उप मधुयन के रखवाले दधिम्रुख का उनके रोकना 
बासठ्वाँ समे ६३५-६४४ 
अद्भद भर इनुमाव जी का सड्छेत पा, घानरों का 
मधुचन के विध्यंस करना | दधिपतुख का फिर रोभना। 
तब चनमपालों का वामरों द्वारा पीटा जाना और दृधि- 
मुक्त का उन वनपालों के साथ ले, बानरों की शिकायत 
करने के लिये, सुश्रीव फे पास जाना | 


( ९२ ) 


त्रेसठवाँ सगे ६४४-९५१ 
'द्धिप्तुख के मुख से समस्त वृत्तास्त खुब उुप्मीव का 
यह जान क्लेमा कि, सीता ज्ञी का पता लग गया। अतः 
सुप्रीव का दृधिमुख के, प्रद्भदादि का शीघ्र भेजने के लिये 
ध्याज्ञा देना । 
चौसठवाँ सग ६५१-६६० 
द्धिप्तुख का लौठ कर मधुवन में जाना शोर अड्भ- 

. दादि के खुप्मीव को श्राज्ञा की खुचना देना। सब वानरों 
का खुप्नीव के समीप ज्ञाना श्लौर सीता का पता पाने की 
सचना देने पर श्रीरामचन्द्र ज्ञी फा उनकी प्रशंसा करना। 
तदुपरान्त सब चानरों का हर्षित होना । 

पैसठवाँ सगे ; ६६०-६६६४६ 
हनुमान ज्ञी के छुंख से सीता का चृत्तन्त छखुन और 
चूदामणि देख, ध्रीरामचन्द्र जी का विज्ञाप करना । 
छियासठ्याँ सगे ६६७-६५७० 
धीरामचन्द्र जी का दनुमान जी से पुनः सीता जी 
का चृत्तान्त कदने के लिये भ्रनुरोध । 

सरप्तठवाँ सगे ६७०-६७९ 

हनुमान जी द्वारा काकाखुर की कथा का कद्दा जाना । 

अड्सठवाँ सगे ६७१-६८५ 

भाईवन्घु सहित रावण के मार कर घुर्के त्ते जाओ, 
ईसीमें आपकी वड़ाई हेगी--आदि सीता की कही हुई 
' बातों का हनुमान जो द्वारा भौराम॑चन्द्र ज्ञी से कहा ज्ञाना | 


"| इति॥ 


भरी; | 
श्रीमद्रामायणपारायणोपक्रम: 


पं 
नि८--पवातनघम छे अन्तर्गत मिन पैद्िकप्म्पद्ायों में श्रीमद्रामायण 
का पारायण द्ोता है, उन्हीं सम्प्रदायें के भनुप्तार उपकस और धम्रापन क्रम 
प्रत्येक खण्ड के भादि और श्रन्त में क्रमशः दे दिये गये हैं । ] 


श्रीषेष्णवसम्पदाय। 
++ 
कूजन्तं राम रामेति मधुर मधुराक्तरम्‌ | 
प्रार्द्य कविताशाखां चनन्‍्दे वाब्मीकिकीडदि तम्‌ ॥ १ ॥ 


वाह्मीकिसुनिसिदस्य फवितावनचारिणः । 
श्णपर्रामकुथानाद कै न यांति प्रा गतिम्र्‌ ॥ २ ॥ 
यः पिवन्‍्सतते रामचरितास्तसागरम । 

अतृप्स्तं प्रुनि पन्‍्दे प्राचेतसमकद्मण्म्‌ ॥ ३ ॥ 


गाप्पदीकृतदारोशं मशकीकृतरात्त धम्त्‌ | 
रामायगमदामाजारलं वन्‍्देएनिलातमभम्‌ ॥ ४ ॥ 


प्रज्नानन्दन धोर॑ जानक्रीशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमत्तहन्तारं चन्दे लड़ा/भयहुरम्‌ ॥ £ ॥ 
मनेजञच मास्ततुल्यवेगं 

: जितेन्द्रियं बुद्धिम्ता चरिष्मू । 


वातात्मज वानस्यूथमुख्य 
भ्रोरामदू्त शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


( २ ) 


इछुडुच सिन्धोः सलिलं॑ सलीलं 
यः शेकवहि ज्ननकात्मजायाः । 
प्रादाय तेनेव ददा६ लड़ा 
भाप त॑ भाज्ललिराखनेयम्‌ ॥ ७ || 
घाञ्नेय मतिपाठलानने 
काश्चनाद्रिकमवीयविग्रहम्‌ । 
पारिज्ञाततरघूलवासिन 
भावयामि पवमाननन्द्नम्‌ ॥ ८ ॥ 
यत्र यन्न रघुनाथकीतंन 
तत्न तन्न रृतमस्तक जल्लिम्‌ । 
वाष्पदारिपरिपूर्णलेशच् 
मारुति नमत राक्तसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेदवेचे परे पंसि जाते दशरथात्मजे | 
पेदः प्राचेतसादासीत्पाज्षाद्रामायणात्मना ॥ १० ॥ 
तदुपगतसमाससन्धियेरं 
सममधुरोपतत्ताथंवावप चद्धम्‌ । 
खुबरचरितं मुनिप्रणीत॑ 
दशशिर्सश्व पर्थ निशामवध्चम्‌ ॥ ११ ॥ 
धीराधतं दृशरथात्मजप्रप्रभेय॑ 
सीतापदिं रघुकुलान्ववस्ल्दीपम । 
प्राज्ाउवाहुमरविन्ददलायताज्ष । 
* राम निशाचरविनाशक्र नमामि ॥ १२ | 
वैदेहोसदित खुरहुमतले हैमे महामणटपे 
मणिमये घोराखने सुस्यितम्‌ । 


( मे) 
धग्मे घाचयति प्रभश्ननसुते तस्व॑ पुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्तं भरतादिमिः परिवृ्त राम॑ भजे श्यामन्नमु ॥१३े॥ 
«_«« की 
साध्वसशदाय: 

शुक्ताम्बरधरं विष्णं शशिवर्ण चतुर्भजम्‌ । 
असननवदन ध्यायेत्सवंविष्नोपशान्तये ॥ १॥ 
लक्ष्मीनारायणं चन्दे तन्नक्तप्रवरा दि यः । 
आमदानन्द्तीर्थाख्यों श॒ुरुस्तं थे नमास्यदम्‌ ॥ २ ॥ 
बेदे रामायणे चैव पुराणे मारते तथा । 
घ्ादावन्ते च मध्ये च विणाः सर्वत्र गीयते ॥ रे ॥ 
सर्वविध्यप्रशमन सर्वसिद्धिकरं परम । 
सर्वेज्ीवभणेतारं वन्दे विज्ञयदं दरिस ॥ ४ ॥ 
सर्वाभीएप्रद॑ राम सर्वासरिष्रनिवारकम्‌ । 
जानक्ीजानिमनिशं वन्दे मद्गुर्वन्दितम्‌ ॥ ५ ॥ 
धनश्नमं भडुरदितमजर्ड विमल. सदा । 
धानन्द्तीर्थमतुलं भजे तापत्रयापदम्‌ ॥ है ॥ 
भवति यदनुभावादेडसूकेा$पि वाग्मी 

जडभतिरवि ज्तुर्जायते प्राक्षमोलिः । 
सकलवचनचेतादेवता भारती सा 

मम वचसि विधर्ता सन्निधि मानसे.च ॥ ७ ॥ 
मिथ्यासिद्धास्तदु््वान्तविध्वंसनविचत्तणः । 
जयतीर्धाख्यतरणिरभासता नो हृद्म्बरे ॥ ८ ॥ 


(६ ४] 
चित्र; पहैश्च गरभीरेक्पैरमानिरखगिड्तेः ] 


फू अन्त राम रामेति भंघुरं मधुराकज्ञसम्‌ । 
आारहा कविताशाणई पन्‍्दे पाव्यीकिकेकिलमस | १० 0 


वाह्मीफ्रेप्ुनिसिहस्य कविताचनचारिणः | 
शण्वर्रामफथानादं वे। न याति पूरा गतिम ॥ ११॥ 


यः पिब न्‍सतते रामचरितामृतसागर्म । 
थ्र तृत्तस्ू मुनि पन्दें प्राचेतसमकब्मषम्‌॥ १२॥ 


गेष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतरात्तसम्‌ | 
: सामायणंमहामालारन उन्‍्देंप्रनिलात्मज्षम ॥ १३ ॥ 


अब्जनानन्दन चीर ज्ञानकीशोकनाणनप । 
कपीशमत्तहन्तारं बन्दे लड्ढाभयड्ुरम्‌ ॥ १४॥ 
| शेहस्मास्ततुल्यवेर्ग.._ 
जितेन्दियं धुद्धिमर्ता वरिष्ठम्‌ 
वाताद्मजं:चानस्थृथमुखुय , 
- श्रीरामदूर्त शिर्सा नमामि ॥ १४ ॥| 
उच्चडुब सिंन्धः सलिल सलीक्॑ 
'यः शोकेदाह जनकात्मज्ञाया:.]. 
धादाय तेनैवं ददाह लहुते॑ 
ध्य | नमामि त॑ प्राओलिराशनेयम्‌ ॥ १६ ॥| 
धाजनेयमतिपाटलानन॑ *..... 


- * क्राश्वनाद्िकमनीयपिप्रदम्‌ । 


( ४ ) 
. पारिजाततरुसूलवासिन ु 
भावयाम्ि पवमाननन्दनम्‌ ॥ १७ ॥ 


यत्र यत्र॑ रेघुनाथकीतंन 
7 ' त्न्न तत्र कृतमस्तकाझलिम्‌ | 
वाष्पवारिपरिपूर्ण लाचन॑ 
मारुति नमत राक्तसान्तफम्‌॥ १८ ॥ 
वेद्वेथे परे पुंसि जाते दशरथाक्षजे । 
घेदः प्राचेतसादासीत्सन्ञाद्रामायणात्मना ॥ १६ ॥ 


झ्रापदामपद्दर्तार दातारं सर्वसम्पदाम | 
लोकाभिरामं श्रीराम॑ भूये भूया नमाम्यद्म्‌॥ २० ॥ 


तटुपगतसमाससन्धियेग्ग 

, - » सममघुरापनताथवाष्यवदम । 

रघुवरचरितं पुनिप्रणीतं 

दृशशिरसश्च वध मिशामयध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 
वैदेद्दीसदितं छुर्द्रुमतल्ते हैमे मद्यामण्डपे 
मंध्ये पुष्पफमा सने मणिमये वीरासने सुस्थितम्‌ । 

झग्मे चाचयति प्रमश्ननछुते तत्व सुनिभ्यः पर 

व्याख्यान्तं भरतादिमिः परिवृतं राम॑ भजे श्यामलम्‌ ॥२ ९ 


चन्दे पन्य विधिसपमरैन्द्रा दिवृन्दार केन्द्र 
व्यक्त व्याप्तं खग़मुणगणते देशतः कालतश्च । 
घूतावर्य सुल्नचितिमयेमंडुलैयूकमड़ | 
'सानांध्यं ने विदृवद्धिक ब्रह्म नारायग़ार्यम्‌ ॥श्शा 
भूषारत्न भुवनवलयस्याखिलावचर्यरत्न ; 
जीलारतनं जलधिदुहित॒र्देवतामोलिसलम | 


( ६ ) 


चिन्तारत्नं॑ जगति भरता सत्सरोजदुरत्न 
कोसल्याया ल्सतु मम हन्मण्डले पुपरलम्‌ ॥ २४॥ 
मदहांव्याकरशास्मेधषिपत्थमानसमन्द्य्म । 
कवयन्त रामक्रीर्पा दनुमस्तप्त॒पास्मद्दे ॥ २५॥ 
छुख्यप्राणाय भीमाय नमे। यरुप भुज्ञान्तरम । 
नानाघोरछवर्शानां निकषाशमायितं वे ॥ २६॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णश्ञानमदाणंसे । 
उतुड्भवाक्तरज्ञाय मध्यदुग्धाव्धये नमः ॥ २७ | 
वाह्मीकेंगो: पुनीयाज्ो मद्दीघधरपदाश्रया । 
यदृदुग्धपुपज्ञीधन्ति फवयस्तणंका इप ॥ २८॥ 
सूक्तिस्लाकरे रम्ये मूलरामायणाएंपे । 
विद्दरूता पहीर्यासः प्रीयन्तां गुरवों मम ॥ २६॥ 
हयग्रीव हयत्नीव हयश्रीवेति ये बेस । 
तरप निःसरते चाणी जहुकन्याप्रवाहवत्‌ ॥ ३० ॥ 
४ बय 
स्पातेसम्पदाय! 
धक्कास्वरधरं विष्ण शशिवर्ण चतुभेजम्‌। 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्सदेषिष्नोषशास्तय ॥ १॥ 
चागीशाया: छुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे । 
य नत्वा कृतछत्याः स्थुस्ते नमाम्रि गज्ञाननम्‌॥ २॥ 
दोमियक्ता चतुमिः स्फटिकमणिमयीमत्तमालां दधाना , 
इस्तेनेकेन पद्म! सितम्पि च शुक॑ पुस्तक चापरेण । 


(७४) 


भासा कुन्देन्दुशहुस्फटिकमणिनिसा भासम्रानासमाना 
सा में वारदेवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना ॥र॥ 


कूजन्त राम रामेति मधुर मधुराक्तरम्‌ । 
घारुद्म कविताशाखां वन्दे वात्मीकिकोकिलम ॥ ७ ॥ 


पाल्मीकैप्तुनिसिहस्य फवितावनचारिणः । 
भ्टयवन्रमकथानादं के न याति पर्या गतिम्‌ ॥ ५॥ 


यः पिवन्सतत॑ रामचरितासतसागरम्‌ । 
ध्तृप्तस्तं घुनि वन्दे प्राचेतसमकव्मषम्‌ ॥ ६ ॥ 


गेष्पदीकृतवारोशं मशकीकृतराक्तसम्‌ | 
रामायणमदामाला रत्न॑ पन्‍्वेपनित्ात्मजम्‌ ॥ ७॥ 


शज्नानन्दन वीर॑ जानकीशोकनाशनभ | , 
कपीशमक्तहन्तारं चन्दे लड्भाभयडुरम्‌ ॥ 5८॥ 


उल्लड्य सिन्धोः सलिल्ल॑ं सलील॑ 

यः शाकवह्षि जनकात्मजायाः । 
घादाय तेनेव ददाह लड़ा 

नमामि त॑ प्राशलिराजनेयम्‌ ॥ ९ ॥ 


घशासनेयमतिपादलाननं 
काञ्नाद्विकमनीयविग्रहम्‌ । 
पारिजौततरुसूलवासिन 
भावयामि पवमानननन्‍्द्नम्‌ ॥ ६० ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीतरन ु 
तशन्न तत्न रृपमस्तकाञ्जलिम । 


(३) 
वाष्पवारिपस्पू्ण लेचर्मे- 
. माररुते नमत राक्षंसान्तकम ॥ ११ ॥ 

मनेजञये पास्ततुल्यवेग.... 
|, जितेद्दिय धुद्धिमतां वरिष्ठण । 
घातात्मजं वानरथृथपुख्य 

श्रीरामदुर्त शिस्सा नमामि ॥ ऐश॥ 
यः फर्णाअजिसस्पुटैरहरह: सम्पक्पिवत्याद्रात्‌ 
वात्मीकेवंद्नारवन्द्गलितं रामायणाख्यं मधु । 
जअनाव्याधिज्रर विपत्तिमरगैरत्यन्तसेएद्र॒वं 
संसारंस विदाय गडकृति पुम्रान्विष्णो: पद शाश्वतस्‌ ॥१३॥ 
तंदुपंगतसमामससन्धियेाग ह 

सममघुरोपनताथंवाक्यवद्धस | 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीत्त 

दशशिरसएन वर्ध निशामयध्वम्‌ ॥ १४ ॥ 
वाह्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनो । 
पुनातु छुबन पुएया राभायणमहानदी ॥ १५ ॥ 
एल्लोफ़लार समाकोर्ण सर्गकल्लोजसड्ू '्तम्‌ | 
फाण्डआाहमहामीन उन्दे रामायणार्णव्‌॥ १६ ॥ 
चेदवेदे परे पुंसि ज्ञाते दुशरधाक्मजे । 
बेदः प्राचेतसादासीत्सात्ताद्ामायणात्मता ॥ १७ ॥ 
वैदेहदोसहितं सुरतुमतल्ले हैमे महामगडपे 


मध्येपुष्पकंसासने मणिमये दीरासने छुस्पितम्‌ । 
प्रप्ने चाचयति प्रभज्ञनलुते तत्त्व मुनिभ्यः पर 


व्याख्यास्त भरतादिसिः परिवृ्त रात मजे श्यामलम ८ 


( ६ ) 


वामे भूमिछुता पुरश्च हनुमान्पश्चार्छुमिन्नासुतः 
शन्प्ती भरत्तश्च पाश्व॑द्लयेपाय्वादिकाणेषु च । 
खुप्नीचश्च विभोषणश्च युवराद्‌ ताराखुता जाग्ववान्‌ 
मध्ये नोलसरोज्ञकोमलरुचि राम॑ भजे श्यामज्म्‌ ॥११॥ 


नमे।$स्तु रामाय सलक्ष्मणाय 

देव्ये च' तस्ये ज्नकात्मजाये । 
नमोस्तु रद्रेनद्रयमा निद्षेभ्यो 

नमोस्तु चद्धाकमसदूगरणेभ्यः ॥ २०॥ 
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खन्‍्दरकाणड 


ततो- रावणनीताया; सीतायाः शत्रुकशनः | 
इयेप पदमन्वेष्ट चारणाचरिते पथि ॥ १ ॥ 
तद्नप्तर शन्रदमनकरर्ता इश्चयमान जो, सोता जी का.पता लगाने 
के लिये, झ्ाफाश दे रस मार्ग से, जिस पर चारण लेग चल्नां 
करते हैं, ज्ञाने के तैयार हुए ॥ १ ॥ रह 
दुष्करं निष्प्रतिहन्द्दं चिकीप॑ंन्कर्म वानर! [ 
समुदग्रशिरोग्रीवो गवां पतिरिवाध्बभों ॥ २.॥ 
इस प्रकार के दुष्चर क्रम करमे की इच्छा कर, सिर ओर 
ग़दुंव उठा कर, सृपभ को तरद, प्रतिद्वद्दीरहित अथवा विज्ञ-वाधा-' 
रहित, दसुमान जी शोभायमान हुए ॥ २॥ - * 
अथ वेड्यवर्णेपु शाइलेपु महावलूई' 
धीर; 'सलिलकस्पेषु वियचचार यथासुखस ॥ ३ ॥| 
घीर चोर&ढनुमान मी, सापुद्रतसवत्‌ ध्यथवा पन्चें की तख्ह 
इरो रंत को दक ऊपर, यथासुख विचरने सगे ॥ ३॥ 
“77777 | पक्तिल्कल्पपु--लमुद्ठक्षत्‌ | ( रा०)......' १ सक्षिककल्पेपु--लमुद्रअछवत्‌ | ( रा० ) 






५ 
४ सुन्दरकाणडे 


हिजान््वांसयन्धीमानुरसा पादपान्हरन्‌ | 
मगांश्च सुवईलिप्नन्महुद्ध इब केसरी ॥ ४ ॥ 
उस समय बुद्धिमान हनुशान जो, पत्तियों के भरत करते, प्पनी 
छातो की दक्कर से श्रतेक छृत्तों को उजाड़ते, आर वहुत से स्गों के 
मास्ते हुए ऐसे ज्ञान पड़ते थे, जैसे बड़ा भयडुर सिंइ देख पढ़ता 
है ॥४॥ 


नीललोहितमाशिएपपत्रवर्ण: सितासितेः । 
सखमावविहितैश्चित्रेधोतुभि! समलड्कृतम्‌ ॥ ५॥। 
कामरूपिभिराविष्टमभीएर्णं सपरिच्छदे) । 
यक्षकिल्रगन्धवैंद वकत्पेश्य पत्नगेः ॥ ६॥ 

स तस्य गिरिवयस्य तले नागदरायुते । 
तिएठन्क्पिवरस्तत्र हृदे नाग इवाबभो ॥ ७ ॥ 


नीली, लाल, मजीठो ओर कमल के रंग को तथा सफेद एवं 
काली रंप की रंग विरंगी खमावसिद्ध धातुओं से भूपित, विविध 
भाँति के आमूषणों और बच्चों के पहिने हुए और ध्यपने अपने 
पस्वारों सहित देवताओं को तरह काम झपी यत्त, गन्धवे, किन्नर 
ओर सर्प से सेवित तथा उत्तम जाति के हाथियों से व्याप्त, उस्र 
भहेन्द्र पंत की तलेदी में, व्रानस्श्रेष्ठ हतुमाव जी, सरोचरस्यित 
हाथी को तरह शेायमाव हुए ॥ ५॥ ६ ॥ ७॥ ह 


स सूर्याय महेन्द्राय पवनाय 'खयंथुवे । 
'भृतेश्यश्चाज्ञलि इंत्ता चकार गमने मूतिस ॥ ८.) 


न १ ल्वयंभुवे-/चतुमु खाय | ( गोब ) २ भतेम्यः कीवयेनिस्प: । । 
( गो० ) हे 


प्रथम: सर्गः ३ 


हनुमान ऊी ने छुय॑, इन्द्र, वायु, ब्रह्मा तथा पध्म्यान्य देवताशों 
के नमस्कार कर के वहाँ से प्रध्थान करना चाहा ॥ ८५॥ 
अज्ञति प्राह्युख; कुपन्पवनायात्मयेनये । 
ततो$मिवहथे गन्तुं दक्षिणो दक्षिणां दिशम्‌ ॥ ९॥ 
तदननन्‍तर वे पूर्व घुख हो, हाथ ज्ञोड़ अपने पिता पवनदेव के 
प्रणाम कर, दक्षिण दिशा की शोर जाने को अमग्नसर हुए ॥ ६ ॥ 
एवड्चभवरेद 8: घुवने कृतनिश्चय; 
बहधे रामहद्धायर्थ समुद्र इद पवेंसु || १० ॥ 
चानसश्रेष्ठों ने देखा कि, भीरामचन्व जो के कार्य की (सिद्धि के 
लिये, सपुद् नाँघने फा निः्चय किये हुए. हुझान ज्ञी व शरीर, पेसे 
चढ़ने लगा जैसे पूणमास्री फे दिन सप्नुद्र चढ़ता है॥ १० ॥ . 
२निष्प्रमाणशरीरः से छिलड्ुयिषुरणंवम । 
वाहम्यां पीडयामास चरणाम्यां व पर्वेतसू ॥ ११ ॥ 
हनुमान जी ने समुद्र फांदने के समय अपना शरोर निम्मेर्याद्‌ 
ढ़ाया भौर अपनी दोनों स्ुज्ञाष्रों घोर चरणों से पर्वत के ऐसा 
वाया कि, ॥ ११ ॥ 
स चचालढाचलश्चापि मुहूर्त कपिपीडितः । 
तरूणां पुष्पिताग्राणां सवे एष्पमशातयत्‌ ॥ ११ ॥ 
दवाने से एक मुहूर्त तक वह अचत पवेत चल्लायमान दी गया 
गैर उसके ऊपर जो पुष्पित चुक्त थे, उन जूत्ञों के सब फूल झड़ 
र शिर पड़े ॥ १२ ॥ 
१ आत्मयान- -स्वकारणभताय | 
मेर्थादशरीर। । ( भौ० ) 


(गो?) ३२ ये | 6 भो०) २ निष्माणारीरा-- 


छ सुध्द्रकाणंडे 


: - तेन पादपमुक्तेन पुष्पोधेण सुगन्धिना । 
सबतः संहृतः शैलों वर्भो पुष्पमयो यथा ॥ १३॥ 
बच्चों से भेड़े हुए खुगम्धयुक फूलों के ढेरों से चह पर्चत ढक 
गया झोर ऐसा ज्ञान पढ़ने लगा, मानों वह समस्त पहाइ फूलों 
ही का है॥ १३॥ 
तेन चोत्तमवीयेण पीड्यपान; स परदेत; | 
सलिल सम्प्रसुद्धाव भदं मत्त इद द्विप! ॥ १४ ॥ 
जब वीयबानू ऋषिप्रवर हसुमान जो ने उस पद॑त के दबाया, 
तब डससे अनेक जल की घोरें निकत्ष पड़ीं। वे घार ऐसी जान 


पड़ची थीं, मानों किसी मतवाकत्े हाथी के शरोर से मद बहता 
है ॥ १४ ॥ 


पीड्यमानस्तु वलिना महेन्द्रस्तेन पर्वत! | 
'रीतीर्निबंतेयामास काश्वनाञ्ञनराजतीः ॥ १५ ॥ 


कलवान्‌ हमुमाव जी के इवाने से उस महेन्द्राचल पव॑स के 
चारों ओर धातुओं के वह निकलने से ऐसा जान. पता था, मानों 
पिधन्नाए हुए सेने झोर चाँदी की रेखाएँ खिंचो दा । अथवा 
पीक्षी, काली ओर सफेश लकोर स्थित रहो दे ॥ १४ ४ 


मुमोच च शिका। शैखो विशाला। सभन)शिलाः 


मध्यमेनाचिषा जुष्ठो धूमराजीरिबानलः ॥ १६ ॥ 
चह पर्वचेत मनसिलयुक्त वड़ी वड़ी शिज्नाएं गिराने लगां। उस 
समय ऐसा जान पड़ा, मानों वीच में तो आग जल. रही है। और 
चारों झोर से धुर्भां सिकल रहा हो ॥ १६ ॥ कई 
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१ रीती।--+रेखा: । ( बो० ) 


प्रथम+ सग्गः ४ 


गिरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि स्वतः 
गुहाविष्टानि भूतानि विनेदुर्विक्षतें! खरे! | १७ ॥| 
हनुमान जो के दवाने से उप प्वत को शुफ्ाश्ों में रहते वाले 
जीवजन्तु विकराल शब्द करने लगे ॥ २७॥ 
स महान्सत्त्सन्नादः शैलपीडानिमित्तज | 
पृथिवीं पूरयामास दिशश्चोपदनानि च ॥॥ १८ ॥ 
पव॑त के दवने के कारण उच ज्ञीव अन्तुओं का ऐसा घेर शब्द 
हुआ कि, उससे संपूर्ण एथिवी, दिशा, भोर जंगल सर गये ॥ १८ ॥ 
शिरोमिः पृथुथिः सर्पा व्यक्तखस्तिकलक्षणे! । 
वमन्तः पावक॑ घोर द्दंशुद्शने! शिला! ॥ १९ ॥ 
स्वस्तिक ( शुभ ) चिन्हों से चिन्दित फनधारों बड़े बड़े सप, 
जे! उस्त पर्वत में रहा करते थे, ऋुद हुए ओर सुख से भयड्ुुर भाग 
उगलते हुए, शिल्ाओं के अपने दाँतों से काटने लगे॥ १६ ॥ 
तास्तदा सरविषेदष्टाः ऋुषितैस्तैमेहाशिलाः । 
जज्वलु) पावकोददीपा विभिदुश्च सहख्धा ॥ २० ॥ 
क्रद हो कर विषधरों द्वारा दाँतों से फाठी हुई थे वड़ो बड़ी 
शित्राएँ जलने लगी कोर उनके हज़ारों टुकड़े हा यये॥ २० ॥ 
यानि चौपधजाछानि तस्मिज्लातानि पते | 
विषप्नान्यपि नागानां न शेकु) शमितुं विषम ॥ २१ ॥ 


यद्यापि उस पर्वत पर सर्पविषनाशक भनेक जड़ी बूडियाँ थीं, 
तथावि वे भी उस विष के शान्‍्त न कर सकतीं ॥ २१॥ 


रु उुन्दरकाराडे 
भिथवते&्यं गिरिभ्‌ तै(रिति मत्या तपखिन! । 
त्रस्ता विद्याधरास्तस्मादुस्पेतु। द्रीगणें। सह ॥ २२॥ 
जब दनुमानजी ने पर्वत के दवाया, ठर उस पर्चव पर बसने 
चाले तपली ओर विद्याधर लोग घबडा कर अपनी झपनी ख्द्धियों 
के साथ ले वहाँ से चल दिये ॥ २२ ॥ 
पानभमिगत हिला हेममासवभाजनम | 
पात्राणि च महाहंंणि करकांश्च हिरप्पयान्‌ | २३ ॥| 
उस समय वे लोग ऐसे डरे कि, शराव पीने की जगह पर जे 
सैने की वेठक्ी और बड़े इड़े सूल्यदान सुदर्शपात्र, खुबर्ण के 
करवे थे उन्हें वे वहीं छोड़ ऋर, चल दिये ॥ २३ ॥ 
लेह्ानुब्यावचान्भक्ष्यान्मांसानि विविधानि च ] 
ए के 
आपेभाणि च चर्माणि ख़ड़्गांध ऋनकृत्सरून || २४ ॥| 
चढनी आदि विविध पदार्थ ओर खाने के चेग्य तरह तरदद के 
माँस, साँवर के चमड़े की वनी ढालें तथा सेने को मूंठ की तत्- 
चारे जहाँ की तहां छेड, थे लोग ज्ञाब लेकर, आकाशमार्म से 
चल दिये।॥ २४ ॥ 
कऊंतकण्ठग्ुुण; क्षीवा रक्तमाल्यातुलेपना) । 
रक्ताश्; पुष्कराक्षाथ गगन प्तिपेदिरे ॥ २५॥| 
गल्ते में छन्दर पुथहारों के पहिने हुए तथा शर्येर में अच्छे 


अंगराग लगाये अरुण एवं कमल नेत्नों से युद्ध विद्याप्ररें ने झाकाश 
में जा कर दम ली ॥ २५॥ 


भरे: उ द्वै 
! भू: अद्वारक्ष; प्रभृतिमहासवै: । ( रा० ) 
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प्रथमः सर्गेः & 


हारनूपुरकेयूरपारिहायेघराः ख्वियः । 
विस्मिताः सस्मितास्तस्थुराकाशे रमणे! सह ॥ २६ ॥ 
इनको ख््रियाँ, जो हार, नूपुर ( घिछुवा ) विजायठ झौर ककनों 
से पपवा शरीर सज्ञाये हुए थीं, श्त्यन्त आश्चयंचकित हो अपने 
पपने पतियों के पास जा कर, झाकांश में खड़ो हो गयीं ॥ २६ ॥ 
दशयन्तो 'महाविद्यां विद्याधरमहषयः । 
#विस्पितास्तस्थुराकाशे वीक्षांचक्रुथ पवंतम्‌ ॥ २७ || 
वे विद्याधर ओर महर्षिगण अशणिमादि अष्ट महाविद्याञ्रों के 
दिजलाते, आकाश में खड़े हो कर पर्वत की शोर देखने लगे ॥२७॥ 
सुश्रुवुश्न तदा शब्दमपीणां भावितात्मनाम | 
चारणानां च सिद्धानां रिथतानां विमलेज्म्वरे || २८ ॥ 
््‌ध 
एष पवेतसड्ञाशो हनूमान्मारुतात्मज: । 
तितीष॑ति महावेग/ सागर मकरालयम्‌ || २९ || 
वे निर्मेल ध्ाकाशस्यित विशुद्धमना महांव्मा ऋषियों के यह 
कहते सुन रहे थे कि, देखे। यह - पवंताकार शरोर वाल्ले हनुमान 
बड़ी देज्ञी से सपुर्द के पार ज्ञाना चाहते हैं॥ र८ ॥ २६ ॥ 
रामाथ वानरार्थ च चिकीप॑न्कर्म दुष्करस । 
समुद्रस्य पर पार दुष्पाप॑ं प्राप्तुमिच्छति ॥ ३० ॥ 
ये चीर बावर दृशुमाव जो, श्रीरामचन्द्र का कार्यरसिद्ध करने - 


भोर इन वानरों के प्राण वचाने के लिये, दुष्प्राप्प समुद्र के उस 
पार जाने को इच्छा कर, एक दुष्कर कार्य करना चाहते हैं॥ ३०॥ 


१ मद्राविद्या--अणिप्राय्र्ट महाविद्या । (गो०) # पाठन्तरे--४ सद्दिता- 
सस्थुराकाशे ? | 


दे सुन्दरकाणडे 


इति विद्याधराः श्रुता वचस्तेषां तपस्विनाम््‌# । 
तमप्रमेय॑ दच्शु) पते वानरपेसस्‌ ॥ ३१ ॥ 

' उन तपस्वियों की कही हुई इन वातों के सुन, विद्याधर लोभ 
उस पवृ॑तस्थित अप्रेमय बलशाली हनुमान जी के दैखने! 
लग ॥ ३१ ॥ 

दुधुवे च स रोमाणि चकस्पे चाचलेपमः । 
ननाद सुमहानाद॑ स महानिव तोयद ॥ ३२ ॥ 
उस समय पावक को तरह, पवननच्दन हनुमान ज्ञी ने अपने 
शरीर के रोमों के। फुला, पर्वताकार अपने शरीर के दिलाया 
घोर महामेघ की तरह महानाद कर वे गर्जे ॥ ३९ ॥ 
आनुपूर्ष्येण हृतं च छाउम्गूलं लोगभिशिच्रतम्‌ | 
उत्पतिष्यन्विचिक्षेप पक्षिराज इपोरगस्‌ ॥ रे३े ॥ 
घोर यढ़ाव उतार दार गोल ओर रुएं दार ध्पनी पूछ के 
हशुमान ज्ञी ने ऐसे फटकारा जेसे गरंड साँप के रूवकारता 
है॥ ३३॥ 
तस्य लाझूगूलमाविद्धपतिवेगस्य पृष्ठ॒तः । 
दहशे गरुठेनेव हियमाणों महोरग/ ॥ ३४ ॥ 


इनकी पोठ पर हिलती हुई इनको पूंछ, गरड द्वारा पकड़े हुए 
अजगर साँप को तरह हिलती हुईं देख पडती थी ॥ ३४ ॥ 


वाहू संस्तस्मभयागास पहापरिघसन्नि भों । 
ससाद च कपि; कल्यां चरणौ सश्चकाच च॥ ३२५॥ 
सम 0 42:27 कप 7 कि कक] 
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हनुमान जी ने कूदने के समय अपने परिघ प्राकार वाली दोनों 
भुजाओं का जमा कर, कमर पर दोनों पेरों का वत्त दिया और 
उनके ( पैसों के ) सकोड लिया ॥ ३४ ॥| 


संहत्य च भ्ुजों श्रीमांस्तथेव च शिरोधराम | 
तेजः सत्तव॑ तथा वीयमाविवेश स वीरयबान्‌ ॥ ३६ ॥ 
उन्होंने अपने हाथों, सिर भौर होठों के भी सकोडा | तद्नन्तर 
अपने तेज, वल्ल ओर पराक्रम के सँभाल दूर से जाने के रास्ते के 
देखा ॥ ३६ ॥ 
मार्गमालोकयन्दूरादृध्व प्रणिहितेक्षण! । 
रुरोध हृदये प्राणानाकाशमवलेकयन्‌ || २७ ॥ 
पद्नयां दृमवस्थानं कृत्वा स कपिकुञ्रः । 
निकुव्च्य कणों हनुमानुत्पतिष्यन्यह्ावछ! ॥ शे८ ॥ 
उच्नलने के समय हचुमान जी ने ऊपर की शोर आकाश के 
देख, दूम साधी शोर ज्ञपोन पर ध्यपने पैर जमा, दोनों फानों को 
सिकोडा ॥ ३७ ॥ ३८॥ 
वानरान्वानरश्रेष्ठ हद वचनमत्रवीत्‌ । 
यथा राघवनिमक्तः शरः श्वसनविक्रमः ॥ ३९ ॥। 
गच्छेत्तद्द्गमिष्यामि लड्ढां रावणपालिताम | 
न हि द्रक्ष्यामि यदि ता लड्गायां जनकात्मणाम््‌ ॥४०॥ 
अनेनेव हि वेगेन गमिष्यामि सुराल्यम्‌ | 
यदि वा त्रिदिवे सीतां न #द्रह्षयामि कृतभ्म। ॥ ४९ ॥ 


# पाठान्तरै--' द्रक्ष्यास्यक्रत्नमः 2 #“# 


है ढ सुन्द्रकांगडे 


वद्धा राक्षराजानमानयिष्यामि रावणसू | 
सबंधा कृतकार्योउ्हमेष्यामि सह सीतया। ४२॥ 


आनयिष्यामि वा छड्ढां समुत्याट्य सरावणास्‌ । 
शवमुक्‍्ता तु दृसुमान्वानशन्वानरोसम) ॥ ४३ ॥ 
वे कपिम्ों में उत्तम हनुप्तान वाचरों से वोले कि, ज्िंस प्रकार 
श्रीरंमचन््ध जी के छोड़े हुए वाण हवा की तरह जाते हैं, उसी 
प्रकार में रावश पालित छड्डढा में चला जाऊँगा। यदि जनकनन्दिनो 
मुझे वहाँ न देख पड़ी, ते इसी बेग से मैं स्वर्ग को चला ज्ञाऊँगा । 
यदि वहाँ सी प्रदल करने पर स्रोता न देख पड़ी, ते। में राज्षस- 
राज रावण को बाँध कर यहाँ सेआऊंगा। या ते में इस प्रकार 
सफल मनोरथ हो सीता सहित हो लोहूँगा, नहीं तो रावण सहित 


लड़ा का उखाड़ कर ही ले आाऊँगां | कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने चानरों 
से इस प्रकार कहा ॥ ३६ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


उत्पपाताथ वेगेन वेगवानविचारयन्‌ । 
(४ ऊ मेने 
सुपणभिव चात्मानं मेने स कपिकुझ्नर। || ४७४ ॥ 


मार्ग के विश्लों की कुछ भी परवाह न कर, वेगवान्‌ हनुमान जी 
अत्यन्त वेग से कूदे ओर उस समय अपने के गरुड़ के घुल्य 
समझता ॥ ४४ ॥ * 


समुत्पतति तस्पिस्तु वेगात्ते नगरोहिण । 
संहत्य विग्पान्सवोन्सभुत्पेतु: समन्ततः ॥ ४५ || 


डस समय हजुमान जी के छत्लांग भरते ही, उस पहाड़ के पेड 
५ पत्तों ओर डालियों के चारों झोर से।इनके पीछे बड़े वेग से 
॥४४॥ * 
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से पत्तकायप्ि#मकान्पादपा-न्पुप्पशादिन। | 
उद्दहन्नृख्वेगेन जयगाम विमलेअ्म्वरे ॥ ४६ ॥ 


हनुमान जी पक्तियों से युक्त और पुष्पित बृत्तों को अपनी जाँधों 
के पेग से अपने साथ लिये हुए विमत्त ध्याकाश में गये ॥ ४६ ॥ 
ऊर्वेगोद्धता हृक्षा मुहृते कपिमन्वयु) । 
० ्‌ हे 
प्रस्थितं दीघमध्वानं खबनन्‍्धुमिव वान्धवा। ॥ ४७ ॥ 
जाँघों के वेग से उड़े हुए वे पेड़. कुछ ही देर तक हशुमानव जी 
के पीछे पीछे गये | तदनन्तर जिस प्रकार दुर देश की यात्रा करने 
वाले वन्धु के पीछे उसके भाईव॑ंद कुछ दूर तक जञाकर लोद शाते 
हैं उसी प्रकार ये छृत्त भी हनुमान जो को थेड़ी दूर पहुँचा कर 
लोदे ॥ ४७७ ॥ | 
तदरुवेगोन्मथिताः सालाइचान्ये नगोत्तमा: । 
अनुजसुहंनमन्तं सैन्‍्या इच महीपतिस्‌ || ४८ ॥ 
हनुमान जी की आँधों के वेग से उखड़े हुए साल थ्रादि के 
बड़े बड़े पेड़ उनके पीछे वैसे दी चत्ने जाते थे, जैसे राज्ा के पीछे 
पीछे सेना चलती है ॥ ४८॥ 
सुपृष्पिताग्रेबेहुमिः पादपेरम्वितः कपिः | 
हनूमान्पवताकारों वभूवाद्भुतदशनः ॥ ४९ | 
उस समय शनेक फूले हुए क्षृत्तों से, पिछयाये हुए एवं परवेता- 
कार हनुमान जी का अद्भुत रूप देख पड़ा ॥ ४६ ॥ 
सारवन्तोथ्य ये हृक्षा न्यमज्जेंट्लवणाम्मसि । 


भयादिव महेन्द्रस्य पता वरुणालये ॥ ५० ॥ 


# पाठान्तरे-- भ ” । | पाठान्तरै--' तसुरु लेट ललन िशातो कब 5 
हा 
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... हनुमान जो के पोछे उड़ने वाले कुत्तों में जे भारी पेड़ थे, वे 
समुद्र में गिर कर वैसे ही ड्ूव गये जैसे इन्द्र के भय से पहाड़ समुद्र 
में इबे थे ॥ ४० ॥ | 

स नानाकुसुमेः कीं: कपि साबकुरकारकै! । 
शुशुभे मेघसड्ाश। खथोतैरिव पवेत) ॥ ५१ ॥ 
उन पेड़ों के फूलों, शरढ्ूरों श्रोष कलियों से उन मेघ के 
सप्तान कर्पिणेष्ठ हछुमान जी ऐसे शोसायमान हो रहे थे; जैसे 
कि जुगुनुझों से कोई पर्चत शोभायमान होता है ॥ ४१॥ 
विमुक्तास्तस्थ वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते हुमाः | 
अवशीयेन्त सहिले निदत्ताः सुहृदो यथा ॥ ५२ ॥ 


हक जो के गमनवेग से छूट कर, वे कृक्त अपने फूलों के 
गिरा कर ओर तितर वितर द्वे सपुद्र के जलन में उसी प्रशार गिरे, 


जिस प्रकार किसी अपने वंघुज्नन का पहुँचा कर, खुहद लेग तितर 
वितर हे। जाते हैं॥ ५२ ॥ 


लघुलेनोपपन्न॑ तह्विचित्रं सागरेज्पतत्‌ | 
दुपाणां विविध पुष्प॑ कपिवायुसमीरितम )।'५३ ॥ 
.. हनुमान जी के गमनवेग से उत्पन्न पचत द्वारा प्रेरित चृत्तों के 


दिविध प्रकार के पुष्प, हल्के हेने के कारण समुद्र में विचित्र रीति 
से गिर कर शामित होते थे ॥ ५३ ॥ 


अताशशतमिवाका्श प्रवभो स महार्णवः | 
परष्पौधेणानुविद्धेन नानावर्णेन बानर! ॥ ५४ ॥ 


कम मम अपन मी लक हम कमल रजत जज नल कन अस्त हल अल 
# पाठान्तरे---'* ताराचित ” १ पाठान्तरे--''अनुवद्धेन!', “सुगत्धेन” । 
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बंभो मेघ इवाकाशे विद्युदूगणविभूषितः । 

तस्य वेगसमुद्भतेः #पुष्पैस्तोयमदृश्यत ॥ ५५ ॥ 

ताराभिरभिरामाभिरुद्तिभिरिवास्वरस | 

तस्याम्वरगतों वाहू ददशाते प्रसारितों ॥ ५६ ॥ 

उन फूलों के गिरने से सप्ुद्र, सहस्यों ताराधों से शामित 

धाकाश की तरह ज्ञान पड़ता था । झुगन्धयुक्त और रंग 
विरंगे पुष्पों से कपिश्रेष्ठ हतुमान ऐसे शेमित हुए जैसे विज्ञुली 
की रेखाप्नों से मण्डित शआ्आाकाशस्थित भेघ शामित होता है। जिस 
प्रकार आऊाशमण्डल उदय हुए झुन्दर तारागगा के शुच्छों से सम 
जाता है ; उसी प्रकार समुद्र का जल हनुमान जो फे गमनवेग से 
डड़ कर गिरे हुए पुष्पों से शोमित होने त्वमा । उस समय दसुमान 
ज्ञी के पसारे हुए हाथ भाकाश में ऐसे जान पड़े ॥ ५४ ॥ ४५ ॥ ४६ 

पव॑ताग्रादिनिष्क्ान्तों पश्चास्याविव पन्नगों । 

पिवन्निव व्भो श्रीमान्सोरमिमा् महाणवस्‌ | ५७ ॥ 

मानों पर्वत के शिखंर से पाँच सिशें बाले दो सांप निकत् रहे 

हैं । झाकाश में जाते समय दसुमान जी जब नोचे की छुख करते थे, 
तब ऐसा ज्ञान पड़ता था कि, मानें तरक्ों से युक्त सम्ल॒ुद्र का पी 
डालना चाहते हैं ॥ ५७ ॥। 

पिपासुरिव चाकाशं दहशे स महाकृपिः | 

तस्य विद्युत्मभाकारे वायुमार्गालुसारिण; ॥ ५८ ॥ 


० 25 3:3० >क पनटक कल न  न न कननल न्‍मक न अल ल्‍ मन 
* पाठान्तरै--/ वेगसमाधूतेः ” । | पाठात्तरै--'' चापि क्ोर्मि- 
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कौर जब वे ऊपर के मुल उठा कर चलते तव ऐसा आन 
पड़ता मानों वे आकाश के पी जाना चाहते हैं। चायुमार्ग से जाते 
हुए हनुमान जी के विजली की तरह चमकते हुए ॥ ५८ ॥ 
नयने सम्प्रकाशेते पवेतस्थाविवानलों । 
पिड़े पिड़ाक्षम्ुख्यस्य बृहती परिमण्ठले ॥ ५९ ॥ 
दोनों नेत्र ऐसे देख पड़ते थे जैसे पर्वत पर दो झोर से दावानल 
लगा है । उनझी पोली पीजी ओर वड़ी वड़ी ॥ ५४६ ॥ 
घक्षुपी सम्प्रकाशेते #चन्द्रसयाविवाम्बरे | 
घु्ख नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमावभों || ६० ॥ 
आँखे चन्द्रमा शोर छूर्य को तरह चमक रही थीं। लाल घाऋ 
शोर दनुमान ज्ञी का ल्लाल लाल मुखमण्डल ॥ ६०॥ 
सन्ध्यया समभिस्पृष्टं यथा |सूर्यस्थ मण्डलम । 
लाउगूल च समाविद्धं छवमानस्थ शोभते ॥ ६१ ॥ 
अस्‍्बरे चासुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छितः । 
लाडग्यूलचक्रेण महाज्शुृदंप्रोशनिलात्मणः ॥ ६२ ॥ 
सन्ध्याकालीन छूयेमएडल की तरह शेासायमान हो। रहा था । 
ध्याकाशमार्ग से जाते सनय दचुमान जी को हिलती हुई पूंछ ऐसी 


शेभोयमान दो रही थी, जैसे आकाश में इन्द्रध्वज्ञ । फिर ज्ञब 


कभी वे झपनी पू छ के मएडलाकार कर लेते थे, तब घुख के सफेद 
दांतों के साथ उनकी छवि ऐसी जान पड़ती थी ; ॥ $१॥ ६२ ॥ 


# पाठन्तरे-- घन्द्रसूर्याविवोदिती ” । [| पाठान्तरे-- तत्सू्य- 
>सण्डलम्र्‌ 99 | 
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व्यरोचत महाप्राज्/ परिवेषीव भास्कर) । 

स्फिग्देशेनाभिताम्रेण ररान स महाकपिः ॥ ९३ || 

महता दारितेनेव गिरिगेरिकपातुना | 

तस्य वानरसिंहस्य छुवमानस्य सागरस्‌ ॥ ९४ ॥ 

जैसी कि, सूर्य में मण॒हल पड़ने से सूर्य की छुंबि ज्ञान पड़ती 

है। उनकी कमर का पिछला भाग अत्यधिक लाल होने के कारण 
ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानों पर्वेत में गेख की खान खुली पड़ी दे । 
फपिसिंह हनुमान जो के समुद्र लाँघने के समय ॥ है३े ॥ ६७॥ 

कक्षान्तरगतों वायुजीमूत इव गजेति | 

खे यथा निपतन्त्युल्का ह्युत्तराग्ताद्िनि/&धता ॥ ९५ ॥ 

इनकी दोनों बगलों में से वायु के निकलने का ऐसा शब्द होता 

घा जैसा कि, मेघ के गर्जने से दाता है । उस समय वेगवान कापि 
ऐसे देख पड़े, जैसे उत्तर दिशा से एक वड़ा भ्रप्मि का छ॒क्का दूसरे 
पक जैरे लुक्‍्के के साथ दुक्तिण की ओर चला जाता हो ॥ ६५ ॥ 

दश्यते 'सानुवन्धा च तथा स कपिकुझ्लर । 

पतत्पतड़सझ्ाशों व्यायतः शुझ्यभे कपि। ॥ ६६ ॥ 

प्रहद्द इव मातडु8 कक्ष्यया वध्यमानया । 

उपरिष्टाच्छरीरेण च्छायया चावगाह्या ॥ ६७ |॥ 

सागरे मारुताविष्ठा नौरिवासीचदा कपिः | 

य॑ य॑ देश समुद्रस्य जगाम स महाकपिः ॥ ६८ ॥| 


॒ * १ सानुबन्धा--स5च्छा | 


रन 
म््च्छि * 
कॉडक 
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तब जाते हुए सूर्य की तरह बड़े आकार वाले कपिश्रेष्ठ हनुमान 
जी अपनी पूछ सहित कमर में रस्खा वंधे हुए महागत्र क्षी तरह 
शेामायमान होने ज्ञगे | आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी के बड़े 
शरीर ओर समुद्र के जल में पड़ी हुई डसकी छाया. दोनों मिलकर 
ऐसी शाभों दे रहे थे, जैसी वायु के फ्रोंक़ो से .काँपतो हुई नोका 
शेामा देती है। हतुमान जो सघुद्र के मिस साग में पहुँचते ॥ ६६ ॥ 
६७ ॥ ६८ | * 
#स स तस्योस्वेगेन सोन्माद इब लक्ष्यते। 
सागरस्पेर्मिनालानि उरसा शैलवष्मेणा ॥ ६९ ॥ 
वहाँ वहाँ का सपुद का भाग खतल्नवल्ाता हुआ सा ज्ञान पड़ता 
था। वे पव॑त फे समान अपने दत्तस्यत से समुद्र की लहरों के 
ढकेलते हुए चत्ते ज्ञाते थे ॥ ६६ ॥ 
[ नोट--इस उण्णन से जान पढ़ता है कि, इमुमाव जी समुद्र के जछ 
की सतह से बहुत ऊंचे चद्दों बड़े थे । ] 
अभिन्न स्तु महावेगः पुप्लुने स महाकपि! | 
कपिवातश्च वलवान्मेघवातश्च नि।खत) ॥। ७० ॥ 
सागर भीमनिप्रोष॑ कम्पयामासतुभ शसर | 
विकषन्नर्मिनालानि बृहन्ति रबणाम्पसि ॥ ७१॥ 


पुष्छेवे कपिशादछो विकिरज्निव रोदसी । 
मेर्मन्दरसक्लाशानुद्गतान्स महाणंवे || ७२॥. . 
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#अतिक्रामन्महावेगस्तरद्भान्गणयन्निव । 
तस्य वेगसमुद्धूत॑ जल सनलूदं तदा ॥ ७३ ॥ 


एक ते हसुमान जी के वेग से ज्ञाने के कारण उत्पन्न वायु भोर 
दूसरा मेघों से उत्पन्न हुआ वायु--होनों ही उस महांगर्जब करते 
हुए समुद्र के छुम्ध कर रहे थे | इस प्रकार वे ज्ञार सप्तुद्र की लहरों 
के चीरते दृत्तुमान जी मानें ध्याकाश कोर भूमि के अलगाते हुए 
चल्ने ज्ञाते थे। इसी प्रकार मेर भौर मन्दराचल पर्षत की तरह 
ऊँचो ऊँची समुद्र की लद्दरों को नाँघते हुए वे ऐसे जड़े चक्षे जाते 
थे, मानों थे तरड्ों के गिनते हुए जाते हों । उस समय कि के 
तेज्ली के साथ ज्ञाने के कारण उड़ा . हुआ सपुद्र का जल ॥ ७० ॥| 
७१ ॥ ७२ । ७३ ॥ त 


अम्परस्थं विवश्राज शारदाम्रमिवाततम |. 
तिमिनक्रकपां: कूर्मा दृश्यन्ते विहतास्तदा | ७४ ॥ 
झौर मेघ--(द्ौनां) भ्राकाश में ऐले शोमायधान ज्ञान पड़ते थे 

जैसे शरत्कालीन मेघ शासायमान देते हैं। सपल॒द्र में रहने चाले तिमि 
जाति के मत्स्‍्य, मगर, अन्य प्रकार के मत्स्य तथा कछवे जल फे 
ऊपर देख पड़ते थे भर्यात्‌ जज्ञ के ऊपर निकन्न श्राये थे ॥ ७४ ॥ 

वस्नापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणासू | 

पुवमान समीक्ष्याथ भ्ुजज्ञा/ सागरालया; ॥ ७५ || 

व्योज्नि त॑ कपिशादल छुपर्ण इति मेनिरे | . 

'दशयोजनविस्तीणां त्रिंगधोजनमायता ॥ ७६ ॥| 


॥£ पाठान्तरै--/' अत्यकामन्‌ _ । 
वा? रा० छु०-- २ 


श्प सुन्द्रकाणडे 


वे जल जन्तु ऐसे ज्ञान पड़ते थे जैसे मनुष्य का शेर कपड़ा 
उतार लेने पर देख पड़ता है। समुद्र में रहने वाले सपपो ने हनुमान 
जी के आकाश में ब्ड़ते देख जाना कि, गठडु जी उड़े हुए चत्ते 
जाते हैं। दूस याज्नन चोड़ी शोर तीस येजन लंबी ॥। ७४ ॥ ऊई ॥ 


छाया वानरसिहरय जले चारुतराज्मवत्‌ । 

श्वेतात्र घनराजीव वायुपुत्नानुगामिनी || ७७॥ 

तस्य सा शुशुभे छाया वितता छव॒णाम्भसि | 

शुज्ुभे स महातेजा महाकायों महाकपि; ॥ ७८ ॥ 

हेचुमान जी के शरीर की छाया सप्रद्रजल में अत्यन्त शेाभाय- 
मान ज्ञात पड़ती थी। पवननन्दन हनुमान जी के शरीर की अन्न 
गामिनी छाया, समुद्र के जल में पड़ने से सफेद रंग के पड़े बादल 
की तरह सुन्दर ज्ञान पडुतो थो। थे महातेजस्वी ौर विशाल- 
काय महाकपि | ७७ ॥ झप ॥ । 
. वायुपा्गे निरालूस्बे पक्षवानिव पर्वत: | 
येनासों याति वलवान्वेगेन कपिकुज्लर। ॥ ७९ || . 


आकाश में अचलंब रहित हो पंख वात्ते पवंत को तरह छुशा- 


मित हुए । चानशेत्तम वलवान हसुमाव ज्ञी जिस मार्म से बड़े घेग 
से गमन कर रहे थे, ॥| ७६॥ . 


तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इबार्णव) । 
आपाते पश्षिसद्वानां पक्षिराज इवावभौ# ॥ ८० ॥ 


# पाठान्तरे--४ इंच चज़न । 


प्रथम: सगे; १६ 


पद समुद्र का मार्ग मानों दोना ऐसा मालूम पड़ता था। 
सं में गमन करते हुए दशुमान जी गठय की तरह जान पड़ते 
॥ ८० ॥| 
हनूमान्मेघनालानि प्रकर्पन्मारुतो यथा । 
प्रविशन्नश्रनालानि निष्पतंश्व॒ पुन; पुन! ॥ ८१ ॥ 
हनुमान जी वायु फी तरह मेघ समूह के चोरते फाड़्ते चल्ले 
जाते थे। कभी तो वे बादल की भोतर क्लिप जाते थे और कभी थे 
वादल के वाहिर प्रकद दो ज्ञाते थे ॥ ८५१॥ 
पच्छन्नश्॒ प्रकाशथ चन्द्रमा इव छक्ष्यते । 
पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाज्लिप्ठकानि च | ८२ ॥ 
जब वे वाद्ल के वाहिर आते तव थे घटा से निकल्ले हुए चन्द्रमा 
की तरह जान पड़ते थे। सफेद, नीले, लाल झौर मंजीठ रंग 
के॥ ८५२॥ 
कपिनाकृष्यमाणानि महाम्राणि चकाशिरे । 
घप्रवमानं तु तं दृष्ठा छुवर्ग त्वरित तदा ॥ ८३ ॥ 
बड़े बड़े चादूल, कपिप्रवर हनुमान जी से खींचे जाकर, ऐसे 
जान पड़ते थे, मानें वे पवन के द्वारा चालित दे रहे हों | हसुमान 
जी को बड़ी तेज्ञी से सप्तुद्र लाधते देख ॥ ८३ ॥ 
धृ्तपु: पृष्पवर्षाणि देवगन्धवंचारणा:# | 
तताप न हि त॑ छयः पुवनन्‍्त वानरेशबरम्‌ ॥ ८४ ॥ 
देवताओं, गन्धवों, प्यौर चारणें ने उन पर फूलों की वर्षा 
की । सूर्यनारायण ने भी समुद्र जाँत्ते समय हनुमान जी के अपनी 
किरणों से सन्तप्त नहीं किया ॥ ८७ ॥ 
' # पाठान्तरे--४ दानवाः । 


४२० छुन्द्रकायडे 


सिषेबे च तदा वायू रामकांय्थिसिद्धये । 
ऋषयस्तु प्टुचुश्चेन॑ छुवमानं विषायसा ॥ ८५॥ 


छोर पवनदेव ने भो, भ्रीरामचन्द्र ज्ञी फे कार्य की सिद्धि के 
लिये, ( जाते हुए ) हनुमान जी का श्रम दरने के लिग्रे, शीतल हो, 
मन्द गति से सश्चार किया | आंकाश मार्ग से ज्ञाते हुए हनुमान जी 
की ऋषियों ने स्तुति की ॥ ८५५ ॥ 


[ नेह--जो लोग छट्टा में इनुमाव जी का जाना समुद्र पैर कर वंतलाते 
हैं; उनको इस इछोक में प्रयुक्त ५ विद्वायक्षा ” ( भाकाशमार्ग से ) शब्द 
पर ध्यान देना चाहिये। ] | क 

जगु वगर 5 प्र ५ हे " 
श्र देवगन्धवां: प्रशंसन्‍्तो महोजसम्‌ । 
नागाश्र तुष्ठुबुयेक्षा रक्षांसि विविधानि च# || ८६ ॥ 
महावल्ो हनुमान जी की देवता शोर गन्धर्व भी प्रशंसा कर 
रहे थे। विविध बत्, राक्तस झोर नाग सन्तुए हो ॥ ८६ ॥ 
प्रिक्ष्याकाशे कपिवर॑ सहसा विगतक्ृमम | 
तस्सिन्छ॒वगशादेले छुवभाने हनूमति ॥ ८७॥ 


आकाश में कपिश्रेष्ठ हच्युणान को खहसा श्रमरहित जाते देख, 
प्रशंसा कर रहे थे। जिस समय हनुमान जी सप्तुद्र के पार जाने 


लगे॥ ८७ ॥ 
इक्ष्याकुकुलमानार्थी चिन्तयाघास सागर; | 
साहाय्यं वानरेन्द्रस्य यदि नाहं हनूमतः || ८८ ॥ - 
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८ पाठन्तरे--/ विदयुघा:; खबाः । ? | पाठान्तरै---ह प्रेक्ष्य लें । ” 


प्रथमः सगः श्षे 


तब सप्ठुद्र ईश्वाकुकुलेज्धव घोरघुनाथ ज्ञी का सन्मान करते 
की कामना से साचने लगा कि, यदि इस समय में वानरश्रेष्ठ 
दतमान जी की सहायता न ॥ ८८ ॥ 
:.. करिष्यामि भविष्यामि 'सबंवाच्यों विवक्षताम | 
अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धित! ॥ ८९ ॥ 
करूँगा ते में सब प्रकार से निन्‍य समझा जाऊँगा। पर्षोकि मेरी 
उन्नति के करने वाले तो इच्लाकुकुल के नाथ महाराज सगर ही 
थे ॥ ८६ ॥ 
इध्षवाकुसचिवशायं नावसीदितुमहेति । 
तथा मया विधातव्य॑ विश्रमेत यथा कपि। || ९० ॥| 
यह हनुमान जो इच्तवाकुकुलोक्व श्रीशामचझ जी के मंत्री 
हैं। इनको किसी प्रकार का कष्ट न होना चाहिये। अतः मुस्े 
ऐसा प्रयतज्ञ करना चाहिये, जिससे हनुमान जी के विश्राम 
मिले ॥ ६० ॥ ' 
शेष॑ च्‌ मयि विश्रान्तः सुखेनातिपतिष्यति 
इति कृत्वा मति साध्वीं समुद्रशछल्लमम्भसि ॥ ९१ ॥ 

' भेरे द्वारा यह विश्राम कर सप्तुद्र का शेष भाग खुखपूवेक् कूद 
जाँय | इस प्रकार अपने मन में साधु सह्ुढ्प निश्चय कर सप्रुद्र जल 
से ढके हुए ॥ ६१॥ 

२हिरण्यनाभं मेनाकसुवाच गिरिसत्तमस । 
त्वमिहासुरसद्वानां पाताठतलवासिनाम्‌ ॥ ९२ ॥| 
१ सर्वेवाच्य;--प्तच॑प्रकारेण निन्‍्य) । ( गो० ) 3 दिरण्यनाभ--दििरिण्य- 
खक्ढ' । ( गो० ) ह ! 


श्र .. झुन्द्रकाणडे 
घोर सुवर्ण की चेटी वाले गिरचर मेनाक पर्वत से बेलि--है 
' मैनाक ! पातालवासी धछुरों के ॥ ६२॥ 
देवराज्ञा गिरिभ्रेष्ट परिघ! सनिवेशितः । 
त्वमेषां #ज्ञातवीयाणां पुनरेवोत्पतिष्यताम || ९३ ॥ 
रोकने के लिये, इन्द्र ने तुमके यहाँ एक परिध ( पअर्गल्ल बेंड़ा ) 
की तरह स्थापित कर रपखा है। इन्द्र के इन देत्यों का पराक्रम 
मालूम है । जिससे वे पुनः ऊपर न निकल्ल श्ायें ॥ ६३॥ 
पातालरस्याप्रमेयर्य द्वारमाह॒त्य तिष्ठ॒सि । 
तियेगूथ्वमधञ्ैव शक्तिस्ते शैल वर्षितुम ॥ ९४ ॥ 


,..... सोीसे तुम असीम पाताल का द्वार रोके रहते हो । है मेनाक ! 
तुम सीधे तिरत्ले, अपर नीचे ऊँसे चाही वैसे घट वढ़ सकते हो ॥१श। 


तस्मात्सश्ोदयामि त्वामुत्तिष्ठ नगसत्तम । 
स॒ एवं कपिशादूलूस्त्वामपैष्यति |बीयेवान्‌ ॥ ९५.॥ 
प्तपव है पर्वततोत्तम | में तुमसे कहता हूँ कि, तुम उठो । देखा 
ये बलवान हसुमान तुस्दारे ऊपर पहुँचना ही चादते हैं॥ ६४ ॥ 
हनूमान्रामकार्याथे भीमकर्मा खमाप्छुतः । कं 
अस्य साहा मया कार्यमिक्ष्याकुहितवर्तिनः ॥ ९६ ॥ 


भीराप्चन्द्र जो का काम करने के लिये, भयडुर कर्म करने 
वाले, दसुमान जी प्राकाशमार्श से जा रहे हैं। में इक्तवाकुव॑शियों 
का दितेपी हूँ । अ्तणव मेरा यह कर्तव्य है कि, में इनकी ( हनुमान 
जी, की ) कुछ सद्ायता करूँ॥ &६ ॥ 


मं ... ॥ पाबन्रे--+ आतवीबागो। ” । पाक “पाप जातवीयोंणां । ? | पांठान्तरे-- ४ तस्वामुप्यति । ”” 


प्रथम: सगे; २३ 


श्रम॑ च छुवगेन्द्रस्य समीक्ष्यत्यातुमहसि । 
हि प्ैेना 
रण्यनाभो मेनाके। निशम्य लव॒णाम्भस) || ९७ ॥ 
ठुम हृचुमान जी के श्रम की शोर देख कर जल के ऊपर उठो | 
त्तारसपुद्र के ये चचन खुन।दिर्णयश्टकु मेनाक ॥ ६७ | 
उत्पपात जलाचुण महाहुमरुतायुतः । 
स सागरजल्ूं भित्ता वयूवात्युत्यितस्तदा ॥ ९८ ॥ 
पड़े बड़े चरक्तों शोर लताशं से युक्त, जल के ऊपर तुरूत 
निकल ध्याया । उस समय पद सागर के जल्न को चीर कर वैसे ही 
ऊपर के उठा ॥ 6८ ॥ ४ 
यथा जरूधर भित्ता दीप्तरस्मिर्दिवाकर। । 
स महात्मा सुहर्तेन पते! सलिलाहतः ॥ ९९ ॥ 
दशयामास शभ्ृज्ाणि सागरेण नियोजितः । 
शातकुम्भमये। शृद्ढे! सकिन्रमहोरगे! | १०० ॥ 
जैसे मेघों के चोर कर चमकते हुए सूर्यदेव उदय होते हैं। 
इस प्रकार सप्तुद्र जल्न से ढके हुए उन महात्मा मैनाक पर्वत ने, 
समुद्र का कहना मान, एक घुहते में, अपने वे शिखर पानी के ऊपर 
निकाल दिये जो सुवर्णमय थ्ोर किन्नरों तथा बड़े पड़े उरयों द्वारा 
सेवित थे ॥ ६६ ॥ १०० ॥ 
आदित्योदयसझ्डाणैरालिखद्मिरिपाम्बरम्‌ | 
तप्तजाम्बूनदेः शृद्गेः परवतस्य समुत्यितेः ॥ १०१॥ 
पे शिखर उद्यकालीन प्रकाशमान छूर्थ को तरह थे और 
थ्राकाश के स्पर्श करते थे। उस पव॑त के वप्तछवर्ण जैसी आभा 
वाले शिखरों के जल के ऊपर निकलने से ॥ १०१ ॥ 
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आकाश .शख्तसझ्ञाशमसवर्काश्व नपभ्स । 
जातरूपयये धृड़ेभ्राजमाने! खयस्पसें! । १०२ ॥ 
आदित्यशतसझ्ाज्ञ: सोध्यवद्गिरिसत्तमः । 
तमुत्यितमसज्ञेनर हनुमानग्रतः स्थितम || १०३ ॥ ' 
मध्ये लवणतोयस्य विध्रोष्यमिति निश्चित) । 
स तमनुच्छितमत्यथ महावेगो महाकपि! || १०४ ॥ 
नीला आकाश छुवर्णमय देख पड़ने लगा। उस समय वह 
अपनी अत्यन्त प्रशाश युक्त सुनहले शिखरों की प्रथा से शोमायमान 
हुआ | उस सम्रय सो धू्य की तरह उस पर्वतश्रेठ्ठ मेनाक की 
शोभा हुई। बिना विल्ंव किये समुद्र से निकल, ' आगे खड़े हुए 
तथा खारी समुद्र के बीच स्थित मेनाक पर्वत के देख, हसुमान जी 
. ने अपने मन में यह निश्चित किया कि, यह णक्क विध्न भरा उपस्यित 
हुआ है। तव उस अत्यन्त ऊँचे उठे हुए मैनाक को हसुमान जो ने 
बड़े ज्ञोर से ॥ १०४ ॥ १०३ ॥ १०४ ॥ ' 
डरसा पातयामास जीमृतमिव मारुतः | 
स झतथा पातितस्तेन कपिना पर्वतोत्तम/ ॥ १०५॥ 


धपनी छाती की ठाकर से वैसे ही हटा दिया जैसे पवनदेद, 


पादलों के हटा देते हैं। जब हनुमान जी ने डस गिरिश्रेष्ठ को हटा 
दिया या नीचे वैठा दिया ॥ १०४॥ 


चुद्धा तस्प कपेवेंग जहपे च ननाद च | 
तमाकाशगत वीरमाकाशे समवस्थित) ॥ १०६॥ 
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" । शखलड्ाश--नोछमित्यथें: । ( गो० ) २ असंगेव--विर बराहिलेन'! 
( शि० ) # पाठान्तरै--० तदा | ” - 


प्रीतो हृष्टमना वाक्यमत्रवीत्पवेतः कपियू । 
भाजुप॑ धारयन्रुपमात्मंन; शिखरे स्थित! ॥ १०७॥ 
तब मैनाक, हथुमान जी के वेग का अनुभव कर, प्रसन्न हुआ 
और गर्जा । मेनाक पर्वत किर ग्राकाश की ओर उठा घोर श्राक्ाश 
स्थित घीर हनुमान जी से, प्रसन्न हो वड़ी प्रीति के साथ मधष्य का 
रुप धारण कर तथा अपने शिखर पर खड़े हो कर वोला ॥ १०६ ॥ 
॥ १०७ ॥ 


दुप्करं कृतवान्कम त्वमिदं वानरोत्तम । 
निपत्य मम श्रृद्धेपु विश्रमस्र यथासुखस्‌ ॥ १०८ ॥ 
है चानरोत्तम | यह तुम वड़ा ही कठिन काम करने के उद्यत 
हुए हो | अतः तुम मेरे श्द्टू पर कुछ देर ठद्वर कर विध्राम कर 
जे तद्नन्‍्तर तुम छुख पूर्वक भागे चले जाना ॥ १०८॥ 
राघवस्य कुले जातैरुदधि; परिवर्धितः | 
हु प्रत्यचयति ४ 
स तवां रामहिते युक्त प्र सागर; ॥ १०९ ॥ 


इस समुद्र की घृद्धि भीरामचन्द्र जी के पूर्वेुदषों द्वारा हुई है 
भौर तुम भ्रोरामचन्द्र जी के दितसाधन में तत्पर हो, अतण्व यह 
समुद्र श्रापका प्मातिथ्य सत्कार करना चाहता है १०६ ॥ 


कृते च प्रतिकरतव्यमेष धरम! सनातनः | 
से्यं तत्मतिकारार्थी त्वच् सम्मानमहंति ॥ ११० ॥ 


क्योंकि उपकार करने वाले का उपकार करना यह सनातन 
धर्म है। से यह धीरामचन्द्र जी का भधत्युपकार करना चाहता है । 
ध्त: तुमकेा सप्तुद्र के सम्मान की रक्ता फरनी चाहिये ॥ ११० ॥ 


श्र सुन्द्रकाणडे 


त्वन्निमिच्तमनेनाहं वहुमानात्मचोदितः । 
योजनानां शर्त चापि कपिरेष खमाप्छुतः॥ १११॥। 
तुम्दारा सत्कार करने के लिये समुद्र ने मेरा वहुत सा सम्मान 
कर घुझे यहाँ भेजा है। उन्होंने मुकसे कहा हैं कि, देखे यह कपि 
सौ ये।जन जाने के लिये धआयाकाश में उड़े हैं ॥ १११ ॥ 
तव साजुषु विश्वान्त) शेष प्रक्रतामिति । 
ति त्व॑ हरिशादूल मयि विभ्रम्य गम्यताम ॥ ११२ ॥। 
अतः इनुमान जी तुम्हारे शिखर पर विश्ञाम ।कर शेष मार्ग को 
पूर करे । |से| हे कपिशादंस ! तुम यहाँ दद्‌र कर विश्राम करो। 
. चद्नन्वर ध्यागे चल्ले जाना ॥ ११२॥ 
तदिदं गन्धवत्स्थादु कन्द्मूलफर्ल बहु । 
तदाखादय हरिश्रेष्ठ विश्रम्य इवो गमिए्यसि ॥ ११३ ॥ 
हे कपिभेष्ठ | मेरे वृत्तों से खादिष और सुगन्ध युक्त वहुत से 


कन्द्घूल फर्ों के खा कर विश्ञाम करो। कल सवेरे तुम चत्ते 
.. ज्ञाना॥ ११३१॥ 


अस्पाकमपि सम्बन्ध! कपिम्ुुरुष त्वयास्ति ै। 
प्रस्यातस्तिषु लोकेषु पहागुणपरिग्रहः ॥ ११४ ॥ 


हे कपियों में भ्रधान ! मेरा भी तुम्दारे साथ कुछ सस्पन्ध है, 
जो तीनों ल्ोकों में प्रसिद्ध हे। तुम मद्गुण के ग्रहण करने वाल्ले 
दी भथोत्‌ बड़े गुणी हा ॥ ११४॥ 


वेगवन्त) एुवन्तो ये प्लवगा मारुतात्मज । 
तेषां मुख्यतर्म मन्ये त्वामई कपिकुझ्नर ॥ ११५॥ . ' 


प्रथमः सर्ग: २७ 


हट है पवननन्दन ! इस लेक में ज्ञितने कूरने वाले पेगवान्‌ वानर 
, है कप्रीश्वर | उन सत्र में, में तुमका मुख्य समझता हैँ ॥ ११४ ॥ 


अतिथिः किल पूजाहं प्राकृतो5पि विजानता । 
ए 
धम जिज्ञासमानेन कि #पुनर्यादशों भवान्‌ ॥ ११६॥ 
धर्म जिज्ञासुओं के लिये तो एक साधारण श्रतिधि भी प्रज्य है, 
फिर ग्रापके समान ग़रुणी अतिथि फा सत्कार करना ते मेरे लिये 
सर्वंधा उचित ही है ॥ ११६ ॥ 
त्व॑ हि देववरिप्ठस्य मारुतस्य महात्मन! | 
पुत्नस्तस्येव पेगेन सदशः कपिकुझर ॥ ११७ ॥ 
फिर तुम देवताप्रों में श्े्ठ महात्मा पदमदेय छे पुत्र हो। दे 
कपिकृश्चर ! घेग में भी तुम अपने पिता के समान दी दवा ॥ ११७॥ 
पूजिते ल्वयि धर्मज्ञ पूजां प्राप्नोति मारुतः । 
तस्मात्त्वं पूजनीयो मे श्रृणु चाप्यन्न कारणम्‌ ॥११४॥ 
हे धर्मक्ष | तुम्दारी पूजा करने से मानों पवनदेव ही का 
पूजन दो गया | धयतः तुम मेरे पूज्य हो। इसके श्तिरिक्त और 
भी एक कारण तुम्दारे पूज्य होने का है।उसे भी तुम खुन 
के ॥ ११८॥ 
पूर्व कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणोभवन्‌ । 
तेड्मिजस्मुर्दि श। सर्वा गरुडानिलवेगिनः ॥ ११९ ॥ 





# पाठान्तरै--८ पुनस्त्वादश्ों सद्वान्‌ । ? [ पाठान्तरै--/' ते दि । 


श्पं सुन्द्रकाण्डे 


है तात ) प्रायोन काल्न में सत्ययुग में सव पहाड़ी के पंख हुआ 
करते थे। पे पंखधारी पहाड़ गठड जो की तरह घड़े वेग से चारों 


ओर उड़ा करते थे॥ १६१६॥ 
ततस्तेषु प्रयातेषु देवसद्भा सहर्पिनिः । 
भूतानि च भय॑ जम्युस्तेषां पतनशझ्टडया || १२० ॥ 
' पर्वतों के उड़्ते देख, देवता, ऋषि तथा अन्य समस्त प्राणी 
उनके धपने ऊपर गिरने की शड्भुत से डर गये ॥ १२० ॥ | 
बतः क्रुद्धः सहस्राक्ष) पवतानां शतकतु! । 
पक्षांग्रिच्छेद वज्नेण तत्र तत्र सहख्श। ॥ १११ ॥ 
तब हज़ार नेत्रों वाले इन्द्र ने कृपित हो, अपने चल्च से इधर 
उधर घूमते वाले हजारों पहाड़े। के पंख काठ डात्ते ॥ १२१॥ 
स माम्ुपगतः क्रुद्धों वज़मुच्च मय देवराद | 
ततोऋं सहसाक्षिप्त; श्वसनेन महात्मना | १२२ ॥ 


ज्ञव देवराज़ इन्द्र वद्ध उठा कर मेरी ओर श्ाये, तव महात्मा 
पवनदेव ने सुझूके सहसा उठा कर फंक दिया ॥ १२२॥ 


अस्पिंटलवणतोये च॒ प्रक्षिप्त: पुधगोत्तम | 
शुप्तपक्ष) समग्रश्य तव पिन्नाउभिरक्षितः! ॥ १२३॥ 


हे वानशत्तम | मुझे उन्होंने इस खोरों सम्तुद्र में उठा कर फेके 


दिया । इस प्रकांर तुम्हारे पिता पचनदेव ने मेरे समस्त पंखों की 
रक्षा की ॥ १२३ 0 * 


ततोएं मानयामि त्थां मान्यों हि. मर मारुतः) | . 
त्वया. मे होष सम्बन्ध! कपिम्ुुख्य महागुण:॥ १२४ ॥| 


प्रधमः सर्गः २६ 


दे पवननन्द्न | तुम्हारे साथ प्रेरा यही सम्बन्ध है। तुम एक 
ते मेरे पूज्य पचनदेव के पुत्र हो दूसरे कपियों में मुख्य और बड़े 
मुणवान होने के कारण मेरे मान्य हो, अतः में तुम्हारे पूजा करता 
हैं ॥ १२४ ॥ 


#अस्मिल्रेदंविधे कार्ये सागरस्य ममेव च । 

प्रीति पीतमना) ऋतु त्वमहेसि महाकपे || १२५ ॥॥ 
३५ ह मंद्दाकपे ! तुस्दारे ऐसा करने पर मेरी और सागर को प्रीति 
और भो बढ़ेगी श्रथव्ा तुम्दारे ऐसा करने पर में आर सपुद्र बहुत 


प्रसन्न होंगे, झतः हे महाकपे | तुम मेरा शआतिथ्य अददण कर मुझे 
प्शन्न करो ॥ १२४ ॥ 


श्रम॑ मोचय पूजां च श्रह्मण कपिसत्तम | 
हि ( 
प्रीति च वहुमन्यखर प्रीतो5स्मि तव दशनातू॥ १२६॥ 
है.कपिसततम | तुम अपना भ्रम दूर कर, मेरा भातिथ्य ग्रहण 
कर मुझे प्रधन्न करो। तुम्हें देखकर घुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है 
॥ १६६ ॥ पल 
एवमुक्तः कपिश्रेष्ठततं नगोत्तमत्रंबीत्‌ । 
प्रीततो5स्मि कृतमातिथ्यं मन्युरेपोष्यनीयताम ॥ १२७ ॥ 
जब मैनाक ने इस प्रकार कहा तव कपिशेष्ठ हसुमान जी ने 


गिरिध्ेष्ट मेनाक से कहा--में झ्रापके भ्रतिथ्य से प्रसन्न हैं। घापने 
मेरा सत्कार किया, ध्व आप श्रपने मन में किसी प्रकार,का खेद 


ने करे ॥ १२७ ॥ 


] । 
+ पाठान्तरे--*' तसल्मिन्‌ | ” | पाठान्तरे--" सेक्षय 





हा सुन्द्रकाण्डे 


त्वरते कार्यकालों मे अहश्नाप्यतिवतते ! 
प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा || १२८ ॥ 
पक ते मुझे कार्य करने की त्वरा है | दूसरे समय भो बहुत हो 
चुका है | तीसरे मैंने वानरों के सामने यह प्रतिज्ञा भी की है कि, में 
चीच में कहीं न ठहरूँगा ॥ १२८ ॥ 
इत्युक्चा पाणिना शैलमाल्म्य हरिपुद्धव) । 
जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान्महसबिव ॥ १२९ ॥ 


' यह कह कर कपिश्रेष्ठ हसुमान जी ने मेनाक को' दाथ 
से छुआ। वदनन्तर पराक्रमी हनुमान हँसते हुए भाकाश में उड़ 
चले ॥ १५६॥ ' 

स पव॑तससुद्राभ्यां वहुमानादवेक्षितः । 
पूजितशोपपन्नाभिराशीर्मिरनिलात्मज! ॥ १३० ॥ 
तब ते सप्ुद्र ओर मेनाक पर्वत ने हनुमान जी के बड़ी प्रतिष्ठा 


की हुए से देखा, उनकी प्ाशीर्वाद्‌ दिया और उनका प्रसिनन्‍दन 
किया ॥ १३०॥ ह 


अथोध्वे दरमुतत्य हिल्वा शैलमहाणवी |... 
पितु; पन्‍्थानमास्थाय जगाम विमलेज्म्थरे || १३१ ॥ 
तद्नत्तर हनुधान जी, मेनाक तथा सप्तुद्र को छोड़, बहुत 


उचे विमल शआाकाश में जा, पवन के मार्ग से उड़ कर जाने लगे 
॥ १३१ ॥ ह 


#ततश्ोध्येगर्ति प्रांप्य गिरिं तमवलोकयन्‌ ] 
चायुप्ूनुनिरालम्बे नगाम विमलेज््वरे ॥ १३२॥ 


# पाठान्तरे “ सयइचोध्यंगति' । ” 
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हनुमान जो ने श्राकाश में पहुँच मेनाक की शोर देखा झौर 
फिर थे पचननन्द्न निरालस्र ( विना सहारे ) विमक्ष पआाकाश में 
उड़ चल्ने ॥ १३४२॥ 
[ ने।४---दनुसान जी का भाकाश सागे से जाना पूर्व इलोकों सै स्पष्ट है ।] 
#ट्वितीयं हलुमत्कमे दृष्टठा तत्र सुदुष्करम | 
प्रशशंसु! छुरा; सर्वे सिद्धाअ परमपंय। ॥ १३३ ॥ 
देनुमान जो का यह दूसरा दुभ्कर कार्य देख, सव देवता, सिद्ध 
शोर महपिं गए उनकी प्रशंसा करने त्वगी ॥ १३३ ॥ 
देवताशथ्राभवन्हृष्टास्तत्रस्थास्तस्य कमेणा | 
काश्वनस्य सुनाभरय सहस्राक्षत् वासव। ॥ ९१४ ॥ 
उस समय चहां जे देवता उप9ध्यित थे वे तथा सहस्र नेत्र इन्द्र 
सुबर्णश्ण्ड़ चाले मैनाक के इस कार्य से उसके ऊपर बहुत प्रसन्न 
हुए ॥ १२४ ॥ 
उबाच वचन धीमान्परितोपात्सगद्ददस्‌ | 
सुनाभ॑ परव॑तश्रेष्े खयमेव शचीपति। ॥ १३१५ ॥ 
शचीपति देवराज इन्द्र खयं खुपर्ण श्टड्रवाले पर्ववश्चेष्ठ मेनाक 
' से भसन्न दी, गद्गद वाणी से वेत्ते ॥ १२५ ॥ 
हिरण्यनाभ शैलेन्द्र परितुष्टोजस्मि ते भृशम्‌ । 
अभय ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथासुखम्‌ ॥ १३६॥ 
हे सुवर्ण शिखरों वाले शैक्षेन्क ! में तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न 
हुआ। में तुमको अमयवर देता हैं। तू झव ज्दाँ चाहे वहाँ छुख- 
पूर्वक रह सकता है ॥ १६ ॥ * ; 
+ पाठान्तरे--' तद्वितीय इचुमतों दृप्द्वा कर्म सुदुष्करम | 
| पाठान्तरे-- श्रीमान्‌ । 
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सा कृत त्वया सौम्य विक्रान्तस्थ हनूमतः 
क्रमतो योजनशत॑ निर्भयस्य भये सति ॥ १३७॥ 


है सैस्य | भय रहते भी पराक्रमी हनुमान जी के निर्भीक 
है। सो याजन समुद्र के पार जांते देख, तथा उनको बीच 


में विश्ञाम करने का अवसर दे तूने उनकी वही सहायता की 
है ॥ १३७ ॥ 


रामस्पेष हि द्येत्येन याति दाशरथेहरिः । 
सत्क्रियां कुबेता तस्य तोपितो$स्पि भर त्वया || ११८ ॥ 


ये हतुमान जो, धोरामचन्द्र ज्ञो के दुत वन कर जा रहे हैं। 
इनका सूते जे। सत्कार किया, इससे में तेरे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न 
श्शो दूँ ॥ ३८ ॥ 


ततः प्रहपंमगमद्विपुल॑ पवेतोत्तम) | | 
देवतानां पति दृष्टा परितुष्दं शतक्रतुस॥ १३९ ॥ 


तव वी मिरिध्रेठ मेनाक, देवराज इन्द्र को अपने ऊपर प्रसन्न 
देख, बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १३६ ॥ 


स वे दत्तवर! शैलों' बभूवावस्थितस्तदा | 
हनूमाँश्व मुहूर्तेन व्यतिचक्राम सागरस | १४० ॥ 


इ्स्द्रु से असयदान प्राप्त कर, मैनाक छुख्यिर हुआ | घर हसु- 


मान जी भो मेनाक अधिकृत सप्तद्र के भाग के मुह॒त्त मात्र में पार 
कर गये ॥ १४० ॥ 


ततो देवा: सगन्धवां: सिद्धाइच परमर्षय: | - 
अन्नवन्सूयंसज्ञाशां सुरसां तागमातरम ॥ १७४१ ॥ 
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तब तो देवताशों, गन्धर्वी, सिद्धों शोर महियों ने सूर्य के समान 
प्रकाश चाली नागों की माता सुरसा से कहा ॥ १७१॥ 
अय॑ वातात्मजः श्रीमान्छवते सागरोपरि | 
हनूमाज्ञाम तस्य स्व मुहृते विप्तमाचर ॥ १४२॥ 
पक्‍ननन्द्न हनुमान जी सप्तुद्र के पार जाने के लिये आकाश 
मार्ग से चले जा रहे हैं। प्त: तुम उनके गमन में एक मुहूर्त के 
लिये चिन्न डालो ॥ १४२॥ 
राक्षस रूपमास्थाय सुघोर परवतोपमम्‌ । 
दंद्राकरालं पिड्ाक्षं वक्‍त्र कृत्वा नप/समम्‌ ॥ १४३ ॥ 
अतः तुम ध्यति भयड्भर पर्वत के समान बड़ा राक्षस का रूप 
घर कर पोले नेत्नों सहित भयडुर दाँतों से युक्त अपना सुख वना 
कर इतनी चढ़े कि आ्राकाश छू लो॥ १४३ ॥ 
वलमिच्छामहे ज्ञातुं भूयश्रास्य पराक्रमस्‌ । 
तां विजेष्यत्युपायेन विपादं वा गमिष्यति ॥ १४४ ॥ 
क्योंकि दम सव हनुमान जी के घल और पराक्रम को परीक्ता 
लेना चाहते हैं। या तो हसुमान तुमका किसी उपाय से जीत 
लेंगे प्रथवा दुःखी दो कर चत्ते जायगे ॥ १४४॥ 
एयमुक्ता तु सा देवी देवतैरमिसत्कृता | 
समुद्रमध्ये सुरसा विश्नती राक्षस वपु॥ १४५ ॥ 
जब देवताओं ने सुरसा से आदर पूर्वक इस प्रकार कहा, तद 


घुरसा राक्तसी का रूप धर समुद्र के वीच जा खड़ी हुई ॥ ९४५ ॥ 
| बा० रा० खु०--हे 
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विंकृत॑ च विरूप च स्वस्थ च भयावहस | , 
प्लवमानं हनूमन्तमाहत्येदयुवाच ह॥ १४६ ॥ 


उस समय का सुरसा का रूप ऐसा विकठ ओर भयद्गुर था ; 
कि, जिसे देल सब के डर लगता था | झुण्सा, समुद्र के पार ज्ञाते * 
हुए हनुमान जो का रास्ता छेक कर उनसे कहने लगी ॥ १४६ ॥ 


मम भक्ष्य: प्रदिष्टस्तवमीश्वरेवानरपभ । 
अहं तां भपष्नय्रिष्यामि प्रविशेदं ममाननम् | १४७ ॥ 


हे वानरश्रेष्ठ | देवताशों ने तुमको मेरा सत्य वनाया है। इस 
लिये में तुकका खा जाऊँगी। था तू अब मेरे मुख में घुसा १४७॥ 


एवपुक्तः सुरसया प्राज्लल्वानरपणः | 
प्रहष्वदनः #श्रीमान्सुरसां वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १४८ ॥ 


छुरसा के इस प्रकार कहने पर हसुमान जो ने प्रसन्न हो कर' 
छझुरसा से कहा ॥ १४८ ॥ 


रामो दाशरथिः श्रीमास्यविष्टो दण्दकावनस । 
लक्ष्मणेन सह भ्राता वेदेशा चापि भायया ॥ १४९ ॥ 
दृशस्थनन्दन श्रोराम चन्द्र जी अपने भाई झ्त्मण और भार्या 
सोता के' साथ दण्डकारण्य में आये ॥ १७६॥ ह 
!अन्यकायेविषक्तस्य वद्धवेरस्प राफ्तसे; । 


१ अन्यकायविषक्तत्य--सारीचदगप्रहण व्यासक्तत्थ । (गो 


# पाठान्तरे-- ' श्रीमानिदं वचनमनदीत्‌ | ? पथ पराठान्तरे--४ दाशर- 
विनोस । 
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झोर फारणान्तर से उनसे ओर रात्तसों से पररुपर शन्नुता हो 
गयी । इससे राचण उनकी तपस्विनों भार्या सीता के हर कर के 


' गया॥ १५०॥ 


तस्या: सकाशं दृतो्ह गमिष्ये रामशासनात्‌ । 
कतुमहसि रामस्य साहां-विषयवासिनी ॥ १५१ ॥ 
भ्रीरमचन्द्र जी की ध्ाज्ञा से में सीवा जो के पास दुत क्य कर 
ज्ञा रहा हूँ । तुम श्रीरामचद्ध जी के राज्य में वसने वाली हो, अतः 
तुम्हें तो मेरी सहायता करनी चाहिये। १५१॥ 
अथवा भैथिलीं दृष्टा राम॑ चाल्िष्कारिणम । 
आगमिष्यामि ते वकत्र सत्यं प्रतिश्रणोमि ते ॥ १५२ ॥ 
घथवा जव में सीता के देख, प्रक्िएकर्मा श्रोयमचष्द्र जी के 
उनका समाचार दे आऊँ तब में तुम्हारे मुख में अ्राकर प्रपेश 
करूँगा । में यद तुमसे सत्य प्रतिज्ञा करता हैँ ॥ १४२ ॥ 
एवमुक्ता हतुमता सुरसा कामरूपिणी | 
त॑ प्रयान्तं सममुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १५३ ॥ 
जब हनुमान जी ने इस प्रकार उससे कहां, तव वह कामरूपिणी 
सुरसा हसुमान ओऔ केो जाते देख, उनसे बेली | १४३ ॥ 
वर्ल॑ जिज्ञासमाना वे नागमाता हनूमतः । 
हनूमान्नातिवर्तेन्मां कश्रिदेष वरो मम ॥ १५४ ॥ 


हनुमान जी के बल की परीक्ता लेती हुई नागमाता बाली कि, हे 
हतुमान ! मुझको ब्रह्मा जो ने यद वर दे रखा है कि, मेरे आगे से 
कोई जीता जागता नहीं जा सकता ॥ १५४४ ॥ 


भर 
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प्रविश्य वदत मेध्य गन्तव्यं वानरोत्तम । 
वर एप पुरा दत्तो मम घात्रेति स्वरा ॥ १५५॥ . 
है वानरात्तम | पहिले ठुम मेरे प्रुख में प्रवेश करो, फिर ठुरन्‍त 
चलते जाना। चिधांता ने मुझे पू्वेकाल में वही वरदान दिया. 
है॥ १४४ ॥ 
व्यादाय वक्‍त्र विपुलं स्थिता सा मारुते; पुर) | 
एबमुक्तः सुरसया क्रुद्धों वानरपुद्धव/ ॥ १५६ ॥ 
यह कह कर चागमाता खुरसा, अपना वड़ा भारी घुख फैला, ' 
हनुमान जी के सामने खड़ी हो गयी। सुरसा के ऐसे दचन खुम 
- कपिश्रेष्ठ हइचुमान जी क्रुद्ध हुए ॥ १४६ ॥ 
अव्नवीत्कुरु वे वक्‍त्रं येन मां विपहिष्यसे । 
इत्युक्ता सुरसां क्रुद्धा दशयोजनमायता#ऋ ॥ १५७ ॥ 
हनुमान जी ले उससे कहा कि, तू अपना मुख उतना बड़ा फैला 
जिसमें कि में समा सकूँ | यह खुन खुरसा ने कुद् हो धपना सुख 
दस येजन फैलाया ॥ १४७ ॥ | 
दशयोजनविस्तारों वभूव हनुमांस्तदा । 
तं दृष्टा मेंघसड्लाझं दृशयोजनमायतम्‌ ॥ १५८ || 


तब हनुमान जी ने भो अपना शरीर दस येज्ञन का कर लिया। 


तव हतुमान जो के शरीर के मेघ के समान दस येजन लंवा देख 
॥ १५४८ || ' ह 


# पाठान्तरे--“ इत्युक्ता सुरसां ऋड्टो दुशये।जनमायताम्‌ । 
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चकार #सुरसाप्यास्यं विशद्योननमायतस्‌ । 
तत; पर हनूमरांस्तु ज्रिशचयोजनमायत) ॥ १५५९ || 
खुरसा ते अपना छुख वोस येज्ञन का कर लिया। तब हनुमान 
जी ने अपना गरीर तीस याजन लंवा फर लिया॥ १४६ ॥ 


चकार सुरसा वकत्र चत्वारिंशत्तथायतम्‌ । 
व्भूव हनूसान्वीरः पश्चाशच्योजनोच्छितः ॥ १६० ॥ 
तव खुरसा ने अपना मुख चालीस येजन चौड़ा कर लिया। 
इस पर हज्ञुपान जी ने अपना शरोर पचास येजन ऊँचा कर लिया 
॥ १६० ॥ 
चकार सुरसा वचत्र पष्टियोजनमायतम्‌ । 
तथेव हलुमान्वीरः सप्ततीयोजनोच्छितः ॥ १६१ ॥ 
इस पर जव छुरसा ने अपना मुख साठ येज्नन चोड़ा किया, 
तंव हनुमान जी सत्तर याजन के हो गये ॥ १६१॥ 
चकार सुरसा वकक्‍त्रमशीतीयोजनायतम्‌ । 
'हनूमानचलप्ररूयो नवतीयोजनोच्छितश ॥ १६२ ॥ 


इस पर जब छुरसा ने अपना प्लुख अरुसी येज्ञन का कर लिया 
तव हच्ुमान जो क्षुहदाकार पर्वत क्री तरह नब्बे येजन लंबे हो गये 


॥ १६२ ॥ 
चकार धुरसा पक्‍त्रं शतयोजनमायतम्‌ । | 
तद्रष्टा व्यादितं चास्य॑ वायुपत्र। सुबुद्धिमान ॥१ ६३॥ 


# पाठान्तरै--- सुरता चाह्यं |? प पाठन्तरें--- त्वास्य । 7 
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दीधेजिहं सुरसया सुधोर॑ तरकरापपम्‌ | । 
स संक्षिप्यात्मच; कार्य जीमूत इच मारुति। ॥ १६४ । 
तन्मुहूतें हनुमान्वभूवाहुष्ठमात्रक! । 
सो«्भिपत्याशु तह्॒वत्रं निषपत्य च पहावल।॥ ॥१६५॥ 
इस पर जब सुरसा से शपना मुख सो येजन फैलाया; तब 
बुद्धिमान वायुतन्दून हसुमान जी ने उसके उस सो याजन फैले हुए. 
वड़ी जिहा से युक्ष, भवुर और नरक की तरह घुल्ल के देख, मेघ 
को तरह अपने शरीर के समेदा और थे तत्तण अंगूठे के चरावर 
छोटे शरीर चाले हो गये। तदननन्‍्तर वे मद्राव्ली उसके मुख में 
प्रचेश कर तुरन्त वाहिर निकल आये ॥ १६३॥ १६४॥ १६४ ॥ 
अन्तरिश्ले स्थित; श्रीपान्यहसन्निदमत्रवीत्‌ | | 
प्रविष्ोउरित हि ते वक्त्र॑ दाक्षायणि नमोस्तु ते॥ १६६ ॥ 
शोर झाकाश में खड़े हो हँछते हुए यह वेत्ते--दै दात्तायणि ! 
ठुक्तका भमस्कार है । में तेरे मुख में प्रवेश कर चुका ॥ १६६ ॥ 
गमिष्ये यत्र वेदेही सत्यथार्तु वरस्तव । 
त॑ इृष्टा बदनान्मुक्तं चन्द्र राइमुखादिव ॥ १६७॥ 
तेरा वरदान सत्य हा गया | अब मैं वहां ज्ञाता है, जहाँ सीता 


जो हैं। राहु के घुख से चन्द्रमा के समान, हनुमान जी के अपने 
मुख से निकला हुआ देख, ॥ १६७॥ 


अन्रवीत्सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम्‌ । 
'अथसिद्ध्ये हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य. _..... पैसिदूध्ये इरिश्रेष्ठ मच्छ सौम्य ययासुखम ॥१६८॥ 
अपन नरम पा लुखम ॥ ६ ९4ी। 
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_. छुरखा ध्पना रूप धारण कर दन्ुमान जी से बेली--है कपि- 
श्रेष्त | तुम ध्पपना कार्य सिद्ध करने फे लिये जहाँ घाहो तहाँ जाओ 
॥ १६८ ॥ 
समानय त्वं वेदेहीं राघवेण महात्मना । 
तत्ततीयं इचुमतो दृष्टा कम सुदुप्करम॥ १६९ ॥ 
श्रोर भद्दात्मा भ्रीरामचन्द्र जी से सीता के लाकर पिला दो | 
हनुमान जी का यह तीसरा दुष्कर कर्म देख, ॥ १६६ ॥ * 
साधु साध्विति भूतानि प्रशशंसुस्तदा हरिस्‌ । 
स सागरमनाघृष्यमस्येत्य वरुणालूयम्‌ | १७० ॥ 
जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुढोपगः | 
सेविते वारिधाराभमिः पन्नगैश्व निपेविते ॥ १७१॥ 
४ साधु साधु ” कह कर सब काग हनुमान जी की प्रशंसा 
करने लगे | तदनन्तर दनुमान जी वरुशालय सप्तुद्र के ऊपर, 


झाकाशमार्ग से गरुड़ की तरह बड़े त्रेग से ज्ञाने लगे। वह 
थ्राकाशमार्ग जलधारा से युक्त, पत्तियों से सेवरित था॥ १७० ॥ 


॥ १७१॥ 
चरिते 'कैशिकाचार्येरेरावतनिपेविते | 
सिंहकुज्नरशादूलूपतगोरगवाहने! ॥ १७२ ॥ 
विमानेः सम्पतद्विश्व विमले! समलडकृते । 
3 
वज़ाशनिसमाधातै; पावकेस्पशोभिते ॥ १ __ बज़ाशनिसमाधातेः पावकेस्पशोमिते॥ १७३॥ 
१ क्रेशिकाचार्य:--कैशिकैरागविशेषे आचाये: विद्याघरविशेषैरित्यथः । 
(यो ) 


४ सुन्द्रकायडें 


तुम्दुरु आदि विद्याधरों से सेविव, ऐेरावत सहित, सिह, गजेन्द्र, ह 
शार्इल, पत्ती भ्रौर सर्प आदि वाहनों से युक्त निर्मेल विमानों से 
भूषित; चन्न के तुल्य स्पर्श वाले, अ्रप्नि ठुज्य ॥ १७२ ॥ १७३ ॥ 

: कृतपुष्येमंहामागे। स्वगंणिद्विरलककृते | 
बहता हृष्यमल्यर्थ सेविते *चित्रभानुना ॥ १७४ ॥ 
ग्रहलक्षत्रचन्द्राकतारागणविभूपिते । क्‍ 
महर्पिगणगन्धवनागयक्षसमाकुछे ॥ १७५ ॥ 
विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिपेविते | 
देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रत॒येपये शिवे | १७६॥ 
पुण॒यात्मा महाभाग स्वर के जोतने वालों से शो|मित, सदा ही हव्य 
के लिये हुए अति, च्रह, सूप ओर तारयागण से सेवित; महर्षि, गन्धवें, 
नाग ओर यत्तों से पूर्ण, एक्ान्त, वमल, विशाल और विश्वाव्ु 
गस्घवे से सेवित, इन्द्र के ऐरावत गज से रोंदा हुआ; चद्धमा ओर , 
सूर्य का सुन्दर मार्ग ॥ १७७४ ॥ १७४ ॥ १७६ ॥ 
विताने जीवछोकऋस्य विमलछे वह्मनिमिते | 
बहुशः सेविते वीरेविंचाधरगणवरे || १७७ ॥| 


जीवलोक का चेंदोवा रूपी इस खन्‍्छ मार्म के ब्रह्मा जी ने 


बनाया है । इस मार्ग का सेवन अनेक वीर और श्रेष्ठ विद्याधर गण 
किया करते हैं ॥| १७७ ॥ 


जगाम वायुपार्गें च गरुत्यानिव मारुति; | 
[ हनूमान्मेघनाल्ानि प्रकपन्मारुतों बधा ॥ १७८ ॥ 
१ चित्रभानुना--बहिना | ( गो० ) हे 


प्रथम: सगे! 8१ 
ऐसे चायुमार्ग से पवनकुमार हनुमान ज्ञी गरइ़ भी को तरह 


बड़ी तेज़ी के साथ, उड़े चले जाते थे। जाते हुए वे भेघों के चीरते 
हुए चल्ने जाते थे ॥ १७८ ॥ 


कालागुरुसवणानि रक्तपीतसितानि च | 
कपिना55क्ृष्यमांणानि महाश्राणि चकाशिरे ॥ १७९ ॥ 
काले, अगर की तरह लाल, पीले ग्रोर सफेद रंग के बड़े बड़े 
चादूल कपिश्रेष्ठ हनुमान जो द्वारा खींचे जाकर प्रत्यन्त शासा के 
प्राप्त होते थे ॥ १७६ ॥ गे 
प्रविशज्नभ्रजालानि निष्पतंश्व पुन! पुन | 
प्राहपीन्दुरिवाभांति निष्पतन्पविशंस्तदा )॥ १८० ॥ 


प्रत्श्यमानः सर्वत्र हनुमान्मास्तात्मजः । 
भेजेज्म्वरं निरालस्वं लम्ब॒पक्ष इवाद्विराट॥ १८१॥ 
हनुमानजी कभी तो.मेघों के पीछे छिप जाते ओर कभी वहिर 
निकल आते थे । उनके वार॑वार मेघों में छिपने श्रौर निकलने से पे 
चर्षा कालीन चन्द्रमा की तरह सत्र सब की देख पड़ते थे। हसु- 
मान जी पंख लटकाये पर्वेतश्नेण. की तरह निराधार मार्ग में देख 
पड़ते थे ॥| १८० ॥ १८१ ॥ 
प्लवमान॑ तु त॑ दृष्ठा सिध्िका नाम राक्षसी । 
मनसा चिन्तयामास प्रहद्धा कामरूपिणी ॥ १८२॥ 
इनके शआआाकाश-मार्ग से जाते देख सिद्दिका नाम रात्तसी, जे 
सप्तुद में रहती थी और जे बहुत बूढ़ी हो चुकी थी तथा जे। 
इच्छानुसार तरह तरह के रूप धारण कर सकती थी झपने भन में 
विचारने लगी कि, ॥ १८२ ॥ 
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अद्य दीघेस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता | 
इदं हि मे महत्सत्ततं चिरस्य वशमागतस्‌ ॥ १८३ ॥ 
.. थ्राद्या भराज मुझे बहुत दिनों वाद्‌ भोजन मिल्लेगा । क्योंकि 
: ग्राज्ञ यह विशालकाय जीव वहुत दिलों वाद मेरे हाथ लगा है 
॥ १८३ ॥ है 
इति संचिन्त्य पनसा छायामस्य सम्राक्षिपत्‌ । 
छायायां संग्ृहीतायां# चिन्तयायास बानर। ॥ १८४ ॥ 
(रस प्रकार विचार, सिहिका ने हठुमान जी की परक्ाँई पकड़ी । 
' छाई पकड़ जाने पर हनुमान जी विचारने लगे ॥ १८७४ ॥ 
समाक्षिप्तोस्मि सहसा पड्यूक्ृतपराक्रमः | 
प्रतिलोगेन वातेन महानौरिव सागरे | १८५ ॥ 
अचानक पकड़ जाने से सेरा पराक्रम शिथित्ष हो गया | इस 


समय मेरी दशा तो सप्लुद्र में पड़ी ओर प्रतिकृल वायु से रुकी हुई 
वड़ी नाव की तरह हो रही है ॥ १८४ ॥ 


तियंगूर्वेमघर्वैव वीक्षमाण: समन्ततः' । 
ददशे सा महासत्त्मुत्यितं रवणास्भेसि || १८६ ॥ 


इस प्रकार सोच, -हनुमान जी अगल वगल, ऊपर नीचे देखने 
ज्नगे। तव उन्होंने देखा कि, खारो सहुद्र में कोई एक बड़ा भारी 
अन्तु उतरा रहा है ॥ १८६ ॥ ' 
हम हल अल की ना मम शिनमि कलश िस 


# पाठान्तरे--** मूह्मसाणायां । ” | पाठान्तरे--५ तले: कपिः । ” 
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तां दृष्ठा चिन्तयामास मारुतिविकृताननाम । 

कृपिराज्ञा यदाख्यातं सत्तममहुतदशनम्‌ ॥ १८७॥ 

छायाग्राहि महावीय तदिंदं नात्र संशयः । 

५ ( $ 
सता बुद्धाउथतत्तेन सिहिकां मतिमान्कपि! ॥ १८८॥ 
व्यवधेत महाकायः प्राहपीव वलाहकः । 
9 ० 
तस्य सा कायसुद्रीक्ष्य वर्धमान॑ महाकपे! ॥ १८९ ॥ 
उस चिकराल मुख वाले जन्तु के देख जब हृसुमानजी ने 

ध्यपने मत में विचार किया, तब इन्हें कपिराज्ञ सुत्रीव की वात याद 
पढ़ो और उन्होंने निश्चय किया कि, अदभुत सूरत वाला शोर 
छाया पकड़ने धाला महावली जीव निस्सन्‍्दरेह यही है । इस प्रकार 
उसके कर्म को देख, परुद्धिमाव हसुमान जी उस सिह्िका के पहचान 
कर चर्षाकाल के बादल की तरह वढ़े | जब सिंहिका ने हल्ुमान 
के शरीर की बढ़ता हुआ' देखा ॥ १८७ ॥ रैरए ॥ १८६ ॥| 

चक्‍त्रं प्रसारयामास पाताछतलूसबरिभमस्‌ । 

घनराजीव गजेन्ती वानरं सममभिद्रवत्‌ ॥ १९० ॥ 

तब उसने पाताल की तरह ध्यपना मुख फैलाया कोर पद वाद्लल 

की तरह गर्जती हुई हनुमान जी की आर दैड़ी ॥ १६० ॥ 

स ददर्श ततस्तस्या विहृतं सुमहन्युखम्‌ । 

?कायमात्र व मेधावी म्माणि च महाकपिः || १९१ ॥ 


तव हनुमाव जो ने उसके भयहुर और विशाल मुख के शोर 
उसके शेर की लंवाई चौड़ाई तथा शरीर के मर्मध्यज्ञों का भ्रो- 


भाँति देखा भाला ॥ १६१॥ 
१ कायसात्र--देद्षममा्ं । ( शो? ) 


भू 
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से तस्या विहते बंकत्रे पज्जसंहनन! कपि । 
' संक्षिप्य झुहुरात्मातं निष्षपपात महावकू। ॥ १९२ ॥ 
महावली शोर वज्ञ के समान हृद शरीर वाले हसुमांव जी ने, 
अपना शरीर अत्यन्त छाया कर लिया शोर वे उसके बड़े प्रुख में 
घुस गये ॥ १६२ ॥ 
' आस्ये तस्या निमज्ञन्तं दत्शु) सिद्धाचारणा) । 
प्रस्यमान यथा चन्द्र पूर्ण पणि राहुणा ॥ १९३.॥ 
उस समय सिद्धों थोर चारणें ने हठुमान जी का सिंहिका के 
सुख में गिरते हुए देखा। ज्ञिस प्रकार पूर्णिमा का चन्द्रमा, 
राहु से असा जाता है, उसी प्रकार हतुमान जी भी खिहिका “द्वारा 
असे गये ॥ १६३॥ ' 
ततस्तस्या नसेस्तीएणेममाष्युत्कृत्य वानरः | 
डत्पपाताथ बेगेन 'मन/सम्पातविक्रमः ॥ १९४ ॥ 
हनुमान जी ने सिंदिका के मुख में ज्ञा, अपने ऐने नों से 
उसके मेस्थल चीर फाड़ डाले और मन के समाव शीघ्र देग 
से वे वहाँ से निकल कर, फिर ऊपर चले यये॥ १६४॥ 
तां तु दएया च धुला च दाक्षिण्पेन निपात्य हि। 
स कपिमवरों वेगाइड्थे पुनरात्मवान्‌ ॥ १९५॥ 
इस प्रकार से हदुमान जी ने उसे दूर हो से देख ऋर, घैर्य ओर 
चतुराई से मार गिराया । तदवन्तर उन्होंने पुनः अपना शरीर पू्- 
बत्‌ बड़ा कर लिया ॥ १६४॥ । 


३१ मनः्छस्पात्तविक्रम;:--मनोवेगतुल्यगति३ । ( ग्ो० ) + दृष्टया-- 
पुर दुबोनेल । ( गो० ) 
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हंतहृत्सा हनुमता पपात 'विधुराम्भसि | 
तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकास ॥१९६॥ 
चद राक्तसो दृदय के फन जाने से प्रार्त हो, सपुद्र फे जल में 
हव गयी । हनुमान जी द्वारा वात को वात में मार ऋर गिरायी 
गयी सिह्ठिका के देख ॥ १६६ ॥ 
भूतान्याक्ाशचारीणि तसूचुः प्लवगपभस्‌ | 
० 0 ५ 
भीममद्च कृत कम महत्सत्त्व॑ त्वया हतस ॥ १९७ ॥ 
घाकाशचारी प्राणियों ने दृशुमान जी ले कहा | तुमने जो इस 
पड़े जन्तु को मारा से प्राज तुमने बढ़ा भयद्जर काम कर , 
डाला ॥ २१९७ ॥ 
साधयाथममिमेतमरिप्टं गचछ मारुते | 
यस्य त्वेतानि चल्वारि वानरेन्द्र यथा तव ॥ -१९८ ॥ 
प्टिमेंति्दाह है हे 
धृत्तिद प्टिमेंतिदक्ष्यं स ऋमंसु न सीदति । 
स ते! सम्मभावित; पूज्ये! प्रतिपन्रप्रयोजनः ॥ १९९ ॥ 
घाव तुम निर्विन्न ही अपना पश्यपना कार्य सिद्ध करेो। हे 
चानरेन्द्र ! तुम्दारी तरद जिसमें, धीरता, यृदमह्ृष्टि, बुद्धि और 
चतुराई ये चार गुण देोते है, वह कभी किसी काम के करने में 
' नहीं घवड़ाता । ये चारों गुग तुमे मौजूद हैं । पृज्य इसुमान जी 
उन प्राणियों से पूजित झोर अपने कार्य की सिद्धि के विषय में 
निश्चित से दे ॥ १६८॥ १६६ ॥ 
जगामाकाशमाविश्य पत्नगाशनवत्कपिः । ु 
प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु सवेतः प्रतिकोकयन्‌ ॥| २०० ॥ _ 
१ विधुरा--भार्ता | ( गो० ) 
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गरुइ की तरह बड़े पेग से झ्ाकाश में उड़ने लगे और सहुद्र 
के दुसरे तठ के निकठ पहुँच चारों आर देखने लगे ॥ २०० ॥| 
योजनानां शतस्यास्ते वनशाजि ददश सः | 
ददश च पतन्नेव विविधहुमभूषितम्‌ ॥ २०१॥ 
तब उन्हें वहां से सो येजन के फासक्षे पर बड़ा भारी एक 
जंगल देख पड़ा । जाते जाते उन्होंने विविध चृक्तों से भूषित ॥ २०१॥ 


द्वीप॑ शाखाशगश्रेष्ठो मल्योपवनानि च | 
: सागर सागरानूर्प सागरानूप्रजाद्ुमान्‌ ॥ २०२ ॥ 


' द्वीप ( ढापू ), और मल्नयागिरि के उपचनों के देखा । उन्होंने 


, सागर और सागर का तढ पध्यौर सामरतद पर लगे हुए पेड़ों 
के ॥ २०२॥ 


सागररुय च पत्नौनां मुखान्यपि विलोकयन । 

से महामेघसड्आाशं समीक्ष्यात्मनमात्मवान्‌ | २०१।॥ ' 
निरन्पन्तमिवाकाश चकार मतिमान्मतिम्र | 

कायहद्धि प्रवेग च मम दृष्टेव राक्षसा) | २०४॥ 


तथा सागर की पत्नी अर्थात्‌ नदियों के और नदियों के ओर 
' सदर के संगमस्यानों के ( सो ) देखा। तुद्धिमान हसुमान जी ने 
महाम्ेघ के समान अपने शरीर के ज्ञो आकाश के द्क हुए था, 


देख कर अपने मन में विचारा कि, मेरा यह बड़ा शरीर आर मेरा 
वेग दख कर राक्षस लोग ॥ २०३ ॥ २०४ | 


मयि कौत्‌हलं कुगररिति मेने महाकृपिः । 
ततः शरोर॑ संक्षिप्य तन्महीधरसब्निभम्‌ ॥ २०५॥ 


प्रथमः सगे: ४७ 


पुनः 'प्रकृतिमापेदे वीतमोह रइवात्मवान्‌ । 
तद्रूपमतिसंध्षिप्य* हनूमसान्पक्ृतों स्थितः । 
त्रीन्‍्क्रमानिव विक्रम्य बलिवीयहरो हरि। ॥ २०६॥ 
मुझे एक खेल फी वस्तु समर्केंगे । यह विचार उन्होंने 
अपने पर्वताकार शरीर को अति छोटा कर लिया। उन्होंने काम- 
मेहादिविद्दीन जीवन्मुक येगी की तरह पुनः ध्पना लघुरुप जा 
सदा बना रहता था, वैसे ही धारण कर लिया ; जैसे भगवांन्‌ 
वामन ने वलि के छुल्लने के समय अपने शरीर को वढ़ा कर, पुनः 
छाठा कर लिया था॥ २०४ ॥ रे०६ ॥ 
स चारुनानाविधरूपधारी 
पर॑ समासादय समुद्रतीरस | 
पररशक्यः प्रतिपन्नख्प: ५ 
समीक्षितात्मा समवेक्षिताथं/ ॥ २०७ ॥ 
विविध मनोहर रुप धारण करने वाले हनुमान जी ने दूसरे 
द्वारा न पार जाने येग्य समुद्र के पार पहुँच कर, घोर धागे के 
कत्तव्य का भली भाँति विचार कर, अपना कार्य सिद्ध करने के 
लिये घत्यन्त छोदा रूप धारण किया ॥ २०७ ॥ 
ततः स रूम्वस्य गिरे! समृद्ध 
विचित्रकूटे निपषात कूटे । 
सकेतकोद्दालकनारिकेले 
महाद्विकूट्प्तिमों महात्मा ॥ २०८ ॥ 
१ प्रकृत्ति--निद्यानन्द्खभावमिव । ( शि० ) २ आत्मवातू--येगीशरीरं 
( शि० ) ३ संक्षिप्प--तिरष्कृत्य । ( शि० ) 


छ्८घ सुन्दरकायणडे 


तद्‌नन्‍्तर समुद्गरतठ से हसुमान जी लग्व नामक पवेत के ऊपर 
गये । उस लस्वप्वत पर फेतकी, उद्दालक, सारियल भ्ादि के 
अनेक फल्ने फूके दृक्त लगे हुए थे। इस पर्वत के शिखर भी बढ़े 
. झुन्द्र थे। उन्हों खुद्दर शिक्वरों में से पक शिक्षर पर हनुमान जी 
ज्ञा कर ठहरे ॥ २०८ || 
ततरतु सम्प्राप्य समुद्र॒तीरं 
समीक्ष्य लड्ढों गिरिराजमूधि । 
कपिस्तु तरिमन्निपपात पवते 
विधूय रूप व्यथयन्शगद्धिजान्‌ ॥ २०९ ॥ 
हनुमान जी, समुद्र तोसवर्तों व्िकूटपवेत के शिखर पर बसी 
हुई लडुग के देख शोर अपने पूर्चरूप को त्याग तथा वहाँ के 
पशुपत्तियां के डराते हुए, लग्ब गिरि नामक पर्वत पर उत्तरे ॥२०६॥ 
ह स सागर दानवपन्नगायुतं 
नल पी 
बलेन विक्रम्य महोमिभालिनस । 
निपत्थ तीरे च महोदपेस्तदा 
ददशे लझ्लाममरावतीमिव | २१० ॥ 
([ इति प्रथमः सर्गः ॥ 
दानवे घोर सपों से व्याप्त और महातरझ्ें से युक्त महासागर 
के अपने वल पराक्रम से नांध कर ओर उसके तठ पर पहुँच कर, 
अमरावती के समान लड्ढापुरी के हनुमान जो ने देखा ॥ २१० ॥ 
सुन्द्रकाणड का प्रथम सर्ग पूरा हुआ। 


*+-+ 


दितीयः सर्गः 
का भरत 


स सागरमनाषंष्यमृतिक्रम्य महावकल) । 
त्रिकृट शिखरेलड्ं स्थितां स्वस्थो ददश ह॥ १॥ 


... प्पने वल प्राक्रम से 'महावल्ली हचुमान जी ने अपार समुद्र 
को नाँंघ कर ओर सावधान होकर, च्रिक्ुटपवंत पर बसी हुई 


लड्गपुरी के देखा॥ १॥ 
तत; पादपसुक्तोन पृष्पवर्षेण वीयवान। 
अभिहए्ठ; स्थितस्तत्र बसों छृष्पमयों यथा ॥ २॥ 
उस पर्वत पर जो फूले हुए दत्त थे, वे पवन के पेग से हिलने 
लगे । उनके दिलने से फूल टद्वूव ह४ कर गिरते लगे , उन दुत्ञों की 
पुथ्य वर्षा से चीय॑वान हनुमान जी मानों पुम्पम्य है| गये ॥ २॥ 
योजनानां शर्त श्रीमांस्तीलोप्यमितविक्रमः । 
अंनिःश्वसन्कपिस्तत्र न ग्लानिमधिगच्छति | ई ॥ 
शोमावान्‌ एवं अमित विक्रमशाली हशुमावजी इतने चोड़े . 
धर्थाव १०० याजन के सप्ुद्र को फाँद आये, किन्तु व तो उन्होंने 
वीच में कहीं दम ली और न उनके मन में ग्लानि ही उपजी ॥ हे ॥ 
शतान्यह योजनानां क्रमेयं सुबहून्यपि । 
कि पुनः सागरस्यान्तं संख्यातं झ़तयोजनस्‌ ॥ ४ ॥ 
हसुमान जी मत ही सन कहने लगे कवि, इस शत येजन मर्यादा 
वाले समुद्र की तो वात दी क्या है; में तो वहुत से और सैकड़ों 


येज्ञन मर्यादा वाले समुद्रों को फाँद सकता हैँ॥8४॥ 
हैं 'चा० र० खु०--४ 


] 
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स तु वीयबतां श्रेष्ठ प्वतामपि चोत्तमः | 
जगाम वेगवॉसलड्रां लह्वयित्वा महोद्धिय | ५ ॥ 
इस प्रकार मन ही मन सेचते विचारते श्रेष्ठ वीयंबान, कपियों 


में घुल्य, महावेगवान्‌ हचुमान जी समुद्र को फाँद कर लडुग में 
गये॥४५॥ 


शाइलानि च नीलानि गन्धवन्ति दनानि च | 

#पुष्प्वन्ति च सध्येन जगाम नगवन्तिं च ॥ ६ ॥ 

शैलांश्व तिरुभिश्छल्रान्वनराजीश्च पुष्पिता। । 

अभिचक्राम तेजखी हलुमान्प्लवगषेभ। ॥| ७ || 

वानरेत्तम तेजस्वी हथुमान जी, रासरूते में हयो हरी घासों और 

सुगन्ध युक्त मधु से भरे ओर झुब्दर छूत्तों से शोभित चनों और 
चूत्तों से आच्छादित पर्वतों ओर पुष्पित दुत्तों से पूर्ण बनें में हो 
कर जा रहे थे ॥ ६॥ ७ ॥ 

स तस्पिन्नचले तिष्ठन्वनान्युपदनानि च | 


स नगाग्रे च॒ तां लड्जां ददशे पवनात्मण/॥ ८ ॥: 
जव प्रनननन्‍्द्न हनुमान जी ते उस पहाड़ पर खड़े दो कर 


देखा, तव उन्हें चच उपयन तथा पर्वतशिख्वर पर बसी हुई लड्ढा 
देख पड़ी ॥ ८॥ । 


सरलान्कणिकारांश्व खर्जूरांश्च सुपृष्पितान्‌ । 


भियालान्मुचुलिन्दांश्व कुटजान्केतकानपि ॥ ९ ॥ 
वर्ो में उन्हें देवदाउ, कर्शिकार, पुष्पित खजूर, चिरोजी, खिन्नी, 
भहुआ, केतकी,॥ ६ ॥ बी, 


अप मी 3: मम लक जक जलन शशि कि मिस, 
# .पाठान्तरे--४ गण्डवल्ति | ” | पाठाल्तरे--५ तशसच्छन्नान | * 


हि 
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प्रियद्शूसान्थपूर्णाश्व नीपान्सप्तच्छदांस्तथा । 
असनान्काबिदारांब्च करवीरांश्व पुष्पितान ॥ १० ॥ 
.... छुगण्धित प्रियंगु, कदव, शताबरोी, असन, कीविदार भर 
फूले हुए करवीर के दृत्त देख पड़े ॥ १० ॥ 
पृष्पभारनिवद्धांरव तथा सुकुलितानपि । 
पादपान्विह्गाकीर्णान्पेवनाधूतमस्तकान्‌ ॥ ११ ॥ 
इन ब्क्षें में से बहुत से तो फूलों से क्दे थे ओर बहुतों में 
फलियाँ लगी हुई थीं। उन पर भुंड के झुंड पत्ती बैठे हुए थे। 
उन कुत्तों को फुनगियाँ पवन के चलने से दिल रही थीं ॥ ११ ॥ 
हंसकारण्डवाकीर्णा वापीः पद्मोत्लायुता। । 
आक्रीडान्विविधान्स्यान्विविधांदव जलाशयान्‌ ॥११॥ 
घहांँ वाचलियाँ भी थीं, जिनमें हंस ओर जलपुर्ग खेल रहे थे 
और कमल तथा कुई के फूल फूल रहे थे। वहाँ पर राजाश्रों के विहार 


करते की रमणीक.तरह तरह की वादिकराएँ थीं, ज्ञिनके भीतर 
विविध प्राकझ्तार प्रकार के जल के कुणड वने हुए थे ॥ १२॥ 


सन्ततान्विविषैदक्षे) स्वृतृफलएप्पिते) । 
ए 
उद्यानांनि च रम्याणि ददश कपिकुश्लर। ॥ १३ ॥ 
, खव आतुओों में फलने फूलने वात्ते अनेक प्रकार के वृक्षों से 
युक्त वर्दां र्पणीक वाल्काएँ भी दशुमान जी ने देखीं ॥ १३ ॥ 


समासाथ च रुक्ष्मीवाँनड्ां रावणपालिताम्‌ । 
परिखामिः सपक्ञामिं! सोत्सछामिरक॒डकृताम ॥ १४ ॥ 


२ सुन्द्रकाणडे 


शामायुक्त हनुमान जी अब रावणपालित लड़ा के समीप 
पहुँचे । लड्ढापुर्सी फूले कमल्ों तथा छुई से युक्त परिखा, से घिरी 
हुई थी॥ २७४ ॥ 
' सीतापररणार्थेन रावणेन सुरक्षिताम्‌ | 
समन्तादिचरद्विश्च राक्षसे! अकामरेपिभि। ॥ १५॥ 
जव से रावण सीता का हर कर लाया था, तब से लड्ढडा को 
विशेष रूप से निगरानी करने के लिये कामरूपी राक्षस लड्ढा के 
चार्ये छोर घूम घूम कर पहरा दिया करते थे । ( हनुमान जी ने इन 
पहरुए रात्तसें के भी देखा ) ॥ १५ ॥ 
काश्वनेनाहतां रम्याँ प्राकारेण महापुरीम । 
महेश गिरिसड्भाशः शारदाम्बुद्सलिमः ॥ १६॥ 
लड्ढापुरी के चारो ओर बड़ा सुन्दर सोने का परकाठा खिंचा ' 
हुआ था । उसके भीतर शरत्कालीन मेघें। के समाव सफ़ेद ओर ' 
पद्दाड़ों की तरह ऊँचे ऊँचे अनेक मकान बने हुए थे ॥ १६ ॥ 
पाण्डरामि; 'प्तोलोमि। डिए्तभिरमिसंदताम | 
अद्टालकशताकीणा पताकाध्वजमालिनीम ॥ १७॥ 
छड्ढा में लफेद्‌ गच की हुई पक्की ओर साफ छुथरी गलियाँ ' 
थीं। सेकड़े! &ठारिशेंदार मफान थे और जगह जगहःघ्वजा पता- 
काए फहरा रही था ॥ १७ ॥ 
तोरणः काझनेदीप्तां *रूतापडि्तविचित्रितेः । 
दृदश हनुमॉलिझ्डों दिवि देवपुरीमिद ॥ १८॥ _ *, 
.._ ; प्रतोलीकिः--वीयोसि।। (गो०) २ छतापहक्रय:--छताकार रेखा 


( गो» ) ० पाठ्तरे--० ट्ग्रधन्विसिः । ” 3 पाठान्तरे-- उच्चामिः । 
हूँ पालन्तरै--५ काइनेदिव्ये: | ?? 


द्वितीयः सर्गः छ३ 


. चह्दों चमचमातो हुई सोने को लताकार रेख। जैधो रंग विरंगो 
वंदनवारें देख पइती थीं। हमुमान जो ने देवताशों की अवरावती- 
पुरी को तरह खुन्द्र सज्ो हुई लड्ढा की शोभा देखी ॥ १८ ॥ 

गिरिमूप्नि स्थितां लड्ढा पाण्हरेमेवनेः #शुभास्‌ । 
से ददश कपि; श्रीमान्पुरमाकाश्ग यया ॥ १९ ॥ 
शोभायुक्त देनुमाव जी ने त्रिकुदाचल पर्वत पर बसी हुई 
घल्ंख्य सफेद रंग के ऊुन्द्र मनोहर भवनों से युक्त आकाश 
स्पर्शी लड्डुपपुरों को देखा ( प्रथवा लड्ढा ऐती ज्ञाव पड़ती थी 
माने ध्यन्तरित्त में बसी हो ) ॥ १ ॥ 
छितां प्सेन्द्रे | रे 
पा छितां राक्षसेन्द्रेण निर्मितां विश्वकर्मणा । 
५ 
प्लवमानामिवाकाशे ददश हलुमान्पुरीस्‌॥ २० ॥| 
लड्डपपुरी का शासन रावण के हाथ में था ओर विश्वकर्मा ने 
इस पुरी का बनाया था | दसुमान जी ने देखा कि, उसके भोवर जे 
ऊँचे ऊँचे भवन खड़े थे, उनके देखने से ऐसा जान पड़ता, मानों 
चह पुरी ध्याकाश में उड़ी ज्ञातो हो ॥ ९० ॥ __' * 
वप्प्राकारजधनां विपुलाम्बुनवाम्वराम्‌ | 
शतप्नीशलकेशान्तामद्ालकब॒तंसकाम्‌ ॥ २९ ॥ 
लड्ढुध की परकोरे की दोचाले ते लड्ढा रूपिणी खो को मानों 
जौँधें हैं, उसके चारों ओर जा वन और समुद्र था, वद मानों उसके 
पहिनने के वस्र थे। शतप्नो ( तोपें ) ओर त्रिशूल हक उसके 
मस्तक के केश थे और उसको जे अदारियां थीं, वे मानों उसके 

कानों के!कर्णफूल थे ॥ १ (॥__ थे॥९२१॥ * 

५ पाठान्तरे--। श॒भेः | | पाठात्तरे--/ ददशश से कविधेषठः इरमा- 
. काश यथा। ” , 


५8 खुन्दरकाणडे 


. मनसेव झूतां छट्ढां निर्मितां विश्वकमणा |.» 
हारप्ुत्तरमासाव चिन्तयामास वानर) ॥ २२ ॥ 
इस प्रकार की छ्भापुरी का विश्वकर्मा ते वड़े मन से अर्थात्‌ . 
ज्ञी लगा फर वनाया था। जब हनुमान जी लड़ा के उच्दर: दिशा 
वाले फादक पर पहुँचे, तव वे मन ही मन कद्दने लगे ॥ २२ ॥ 
केलासशिखरक्ष्मस्येरालिखन्तीमिवास्वर॒स | 
प्रियमाणमिवाकाशसुच्छितै्भवनोचमे। ॥ २३ ॥| 
लड्भा का उत्तर का फाटक भी कैलास के सह्ृश आाकाश- 
स्पर्शी था। ऐसा जान पड़ता था, मानों उसके ऊँचे अँचे मकान . 
ध्राकाश को सहारा देने वाले खंभे हैं। अथवा वे ऊँचे मकान 
थाकाश को धारण किये हुए हैं ॥ २३ ॥ 


सम्पूर्णी राक्षसेघेरिनगिर्भोगवर्तीमिव ॥ २४ ॥ 
हृतुमान जी कहने लगे कि, जिस प्रकार भेगवतीपुरों नागों 
से भरी है, उसी प्रकार यह लड्ढा भी रात्तसों से भरी हुई है ॥२७॥ 
तस्याश्॒ महतीं गुर्सति सागरं च समीक्ष्य सः । 
रावण च रिपुं घोर चिन्तयामास वानर! ॥| २५ ॥ 
हशुमान जो ने देखा कि, लड़ा की सल्ती भाँति रत्ता तो सपद्र | 
ही कर रहा है। साथ ही दनुभान जो ने यह भी साचा झ्ि, रावण 
भी एक महासयहुर शत्रु है॥ २५ ॥ 
आगत्यापीह हरये! भविष्यन्ति निर्थकाः ! हे 
न हि युद्धेत वे छड्ढा शक्या णेतुं [सुरासुरै! ॥ २६॥। 
व अर 0, 


# पाठन्तरे--- प्रस्यामालिखन्ति । ” | पाठान्तरे--५ डीवसानाम्‌ ।' 
# पाठान्तरे--९ झुरैरपि । ” 


द्वितीय ई सगेः घर 


यदि वानरगण यहाँ किसी प्रकार ध्याथी पहुँचे, तो भी उनका 
यहाँ धाना व्यर्थ हिंगा । पर्योंकि इस लडुग को जीतने की शक्ति तो 
देवताओं और दैस्‍्थों में भी नहीं है ॥ २६ ॥ 
इमां तु व्िपमां दुर्गों छल्लां रावणपालिताम्‌ । 
प्राप्यापि स महावाहु कि करिष्यति राघव! ॥२७॥ 
रावणपालित इस विक्रद दुर्गम लड्ढा में भ्रीरामचन्द्र जी यदि 
गा भी गये तो, वे कर ही क्या सकेगे॥ २७ ॥ 
अवकाशो न सान्त्वस्य राक्षसेप्वमिगम्यते । 
न दानस्य न भेदस्य नेव युद्धरय दृश्यते ॥ २८ ॥ 


मैरी समझ में तो रात्तस लोग, ख़ुशामद से काबू में ग्राने वाके 
नहाँ | इन लोगों के लालच द्खिला कर या इनमें फ़ूड डॉल फर 
धथवा इनसे युद्ध करके भी, इनसे पार नहीं पाया जा सकता ॥रेप 


चतुर्णामेव हि गतिवानराणां महात्मनाम्‌ । 
वालिपुत्रस्य नीलस्य मय राज्ञश्व धीमतः ॥ २९ ॥ 
हमारी सेना में चार ही ऐसे जन हैं जे यहाँ झा सकते हें। 
पक तो ध्रैंगद, दूसरे नील, तीसरा में ओर चोथे बुद्धिमान बानर- 
राज सुम्नीव ॥ २६ ॥ 
यावज्जानामि चेदेहीं यदि जीवति वा न वा। , 
/ ततम्नेव चिन्तयिष्यामि हृष्टा तां जनकात्मजाम्‌ ॥ ३० ॥| 


प्रस्तु, भव सब से प्रधम ते यदद जान लेना है कि, जानकी जी 
जीवित भो हैं कि नहीं । में प्रथम जानकी जी की देख लेने पर पीछे 
घोर वातों की चिन्ता फरूुंगा ॥ ३०३ |, 


हू... सुन्दरकायडे 


,ततः स्‌ चिन्तयामास मुहूते कपिकुझ्नर! । 
मिरिभूड़े स्थितस्तास्मिन्रामस्थास्युदये रत; ॥ ३१ ॥ 
तदनत्तर श्रीरामचन्द्र जो के हित में रत, कपिश्रेष्ठ हठुमान ञी 
पर्वेत के शिखर पर वैंठे हुए प्रह्त भर तक मन ही मन सेचते 
रहे ॥ ३१॥ 
अनेन रुपेण मया न शक्या रक्षसां पुरी । 
परवेष्टुं राक्षसैगुप्ता ऋेवेठसमन्वितेः ॥ ३२ ॥ 
उन्होंने सेचा कि, वल्वान तथा क्रूर स्वभाव राक्तसों हारा 
रक्तित लड्ढा में में झपने इस €प से प्रवेश नहीं कर सकता ॥ ३२ ॥ 
उग्नोजसों महावीयां वलूवन्तरच राक्षसाा । 
वश्वनीया गया सर्वे जानकीं परिमागता ॥ ३३ ॥ 
तव मुझ्छे, ज्ञानकी जी का पता लगाने के लिये, इन सब 
. महावल्ली भर महापयाक्रमो राज्ञसों के घेखा देवा उचित है ॥३१॥ 
लक्ष्यालश्ष्येण रूपेण रात्रों लड्जापुरी मया। 
प्रवेष्दु पाप्कार् मे छृत्यं साधयितुं महत्‌ ॥ ३४ ॥ 
«५ भतः घुसे रात के समय ऐसे रूप से जिसे कोई देखे घोर 
९ न देखे, लडुध में घुसना उचित है । क्योंकि इतना बड़ा काय 
विना ऐसा किये पूरा नहीं होगा ॥ ३४ ॥ 
तां पुरी ताहशीं हष्ठा दुराधषी सुरासुरै! । 
हतु॒मांश्चिन्तयामास विनिःश्वस्य मुहुम्नेहु। ॥ ३५ ॥ 
केनोपायेन पश्येय॑ मैयिल्लीं जनकात्मजास्‌ | 
अहष्ठो राफ़तसेन्ण रावणेन दुरात्मना ॥ ३६-॥ 


बा 


द्वितीय! सगे ५७ 
इस प्रकार दसुमान जी झुर प्र अखुरों से दुराघप उस लड्ढा- 
पुरी के वरावर देखने लगे भोर वार वार ल्लंवी ससि ले यह सोचते 
थे कि, किस उपाय से जनकनन्दिनी जानकी की ते में देख लूँ और 
उस दुरात्मा रातचसराज रावण की द्वप्टि से बचा रहूँ ॥ १४ ॥ २६ ॥ 
न विनश्येत्कथं काये रामस्य विदितात्मन | 
#एकामेकस्तु पश्येयं रहिते जनकात्मनाम ॥ ३७ ॥ 

५ पीनों लोझों में प्रसिद्ध श्रोरामचन्द्र जी का कार्य किस प्रकार 
करू जिससे कार्य विगड़ने न पावे। में ते! घ्रक्नेला एकान्त में श्रक्नेत्ी 
जानकी के देखना चाहता हूँ ॥ ३७ | 

भूताश्चार्था विपब्रस्ते देशकालविरोधषिता! | 
विक्ृवं दृतमासाथ तमः सर्योदये यथा ॥| ३८ ॥ 
देश भोर काल के प्रतिकूल कार्य करने चाला और कादर दूत: 
वने बनाये कार्य के उन्मो पकार नष्ट कर डालता है, जिस प्रश्ार 
सूथ अन्ध कार के ॥ र२े८॥ 
अर्थानर्थान्तरे बुद्धिनिश्चिताअपि न शोभते । 
घातयन्ति हि कार्याणि दूताः प्रण्ठितमानिनः ॥ ३९ ॥ 
कत्तंत्याकत्तंत्य के विषय में निश्चित कर ज्ञेने पर भी, ऐसे दूवों 
के कारण कार्य को सिद्धि नहीं होतो। क्योंकि वे ध्पन्ी वुद्धि- 
मानो के अ्भिमान में कार्यो को न बचा कर, उन्हें विगाड़ डालते 
हैं॥ ३६॥ | 
न विनश्येत्कर्थ काय वेछव्यं न कथ॑ं मवेत्‌ | 
लड्धनं च समुद्रस्य किय॑ नु न भवेद्यवा ॥ ४० ॥ 


+ पाठान्तरे--/एकामेकश्न ।? | पाठान्तरे--कर्थ तु न दुधा भवेत्‌ ।” 


'श््द सुन्दरकाणडे 


अतः भ्रव किस उपाय से में काम लूँ जिससे नते कार्य ही . 
बिगड़े, ओर न सुझम कादरता श्ावे | भ्रत्युत मेरा सपुद्र फाँदना 
चूथा भी न हो ॥ ४० | 

मयि दष्टे तु रक्षीभी रामस्य विदितात्मन/॥ | 
अवेद्व्यरथमिदं काये रावणांनथ मिच्छतः ॥ 8१ ॥। 
शिभ्रुवनविख्यात श्रीरामचन्द्र जो रावण के दुश्ड देना चाहते 
हैं, झ्रतः यदि राक्तसों ने मुस्ते देख लिया तो श्रीरामचन्द्र जी का यह 
कार्य विगड़ ज्ञायगा ॥ ७१॥ 
न हि शक्यं क्चित्स्थातुमविज्ञातेन राक्षसे! | 
अपि राक्षसरूपेण किसुतान्येन केनचित्‌ ॥ ४२ ॥ 
राचसों से छिप कर यहाँ कोई भो नहीं रह सकता | यहाँ तक 
कि राक्षसों का अथवा झअन्य किसी का रूप धारण करने से भी 
राक्षसों से छुद्कारा नहीं हो सकता ॥ ४२ ॥ 
वासुरप्यत्र न ज्ञातश्चरेदिति मतिमेय । 
न हस्त्यविदितं किश्निद्राक्षसानां वलीयसास्‌ ॥ ४३ ॥ 
में तो समता हूँ कि, वायु भी यहाँपर गुप्त रूप से नहीं 
वह सकता। क्ष्योंकि बलवान शत्तसों से कोई वात छिप नहों 
सकती ॥ ४३ ॥ 
इहाहईं यदि तिष्ठामि स्वेन रूपेण संहतः 
विनाशसमुपयास्थामि भतेरथेश्व हास्थते ॥ ४४ ॥ 

यदि में अपने असली रुप में यहां ठहर रहूँ ता केवल स्वामी 

काय ही नए न होगा, चढिक में भो मारा ज्ञाऊँगा ॥ ४७ ॥ 


# विद्त्मा का लथे किलो किसी ने जात्मदर्शी धुल्लान योगी भी दिया 
है । | पाठात्तरे--*' दीयते | ? 


द्वितीय! सर्गः १६ 


तदह स्पेन रुपेण रजन्यां हस्वतां गतः | 
#लक्षामभिगमिष्यामि राषवस्पा्थसिद्धवे ॥ ४५ ॥ 
अतः में अपने शरीर का बहुत ही द्वाटा बना कर, ध्रीरामचन्द्र 
जो के काम के लिये रात फे समय लड्डु में ज्ञाऊगा ॥ ४४ ॥ 


रावणस्य पुरी रात्रों प्रविश्य सुदुरासदाम । 
विचिन्वन्भवन छः 
न्भवन सर्वे द्रक्ष्याणि जनकात्मजास ॥ ४६ ॥ 
इस प्त्यन्त दुर्घप राचग की राजवानो लड्ढपुरो में रात के समय 
घुस कर प्रत्येक घर में जा कर, सीता जो के खोज गा ॥ ४६ ॥ 
इत्ति निश्चित्य हलुमान्पृयस्थास्तमयं कपिः | 
आचकाइस्े तदा वीरो वदेशा दर्शनोत्सुक/ ॥ ४७॥ 
इस प्रकार अपने मन में निश्चय कर ज्ञानक्नी जी को देखने के 
लिये उत्छुक बोर दृशुमान जी, सूर्यास्त की प्रतीत्ता करने लगे॥ ४७ ॥ 


सूर्य चास्तं गते रात्रों देह संज्षिप्य मारुति! । 
टेपदेशकमात्र: सलभूवाजुतदशेन; ॥ ४८ ॥ 
जब सूर्य प्रस्ताचलगामी हुए, तव दनुमान ज्ञी ने अपने शरोर के 
पिल्ली के समान छोटा और देखने में विस्मयेत्पादक वनाया१) ४८ ॥| 


'प्रदोषकाले हलुमांस्तूरपरुत्छ॒त्य वीयवान्‌ । 
प्रविवेश पुरी रस्‍्यां सुविभक्तमहापथास्‌ ॥ ४९ ॥ 


१ वषदंशकमात्रः--विडाछ प्रमाण: | ( गो? ) # पराठत्तरै--* लट्- 
छू 
मधिपतिष्याप्ति |” # पाठान्तरे--४ सशिस्य 





६० खुन्द्रकाणडे 
चोरयबान हनुमान जी तुरन्त पंरकाटा फाँद कर, डस रमशीय 
ओर छुन्दर राजमार्गा से युक्त, लड्रापुरी में घुस गये ॥ ४६॥ 
प्रासादमालावितत्ता स्तम्मै! काश्वनराजते! । 
् जालिगे ५ ए शत 
शातकुम्धमय नालेगेन्धवेनगरोपमास्‌ ॥ ५० ॥ 
दसुमान जो ने लड्ढा के भोतर जाकर देखा कि, बड़े बड़े भवनों 
की श्रेणियों से ओर अनेक छुवर्णमय खंगों से तथा सोने के फरोख्ों 
से लड्क॒ुपुरी गन्धर्व॑ नगरी की तरह सजी हुई है ॥। ५० ॥; 
सप्तभौमाष्टभोमैश्व स ददश महापुरीम । 
तले; स्फटिकसड्जीणें। कार्तस्वरविभूषिते! || ५१ ॥ 
सत-अ्रठ-सते-भवनों से और स्फदिक खजित तथा खुबर्ण 
भूषित अनेक स्थानों से वह राक्तसों की निवासस्यली लझ्ुपुरी 
अत्यन्त शाभायुक्त देख पड़ती थी ॥ ५१ ॥ 
वैहयमणिचित्रेश्व #मुक्ताजालूविराजिते: । 
तले; शुशुभिरे तानि भवनान्यत्र रक्षसाम | ५२॥ 
यक्तसों के घर्सो के फर्श बेड मणियों के ज्ड़ाव और मोतियों 
की फालरों से शोमित थे ॥| ५२॥ | 
काश्वनानि विचित्राणि तोरणानि च रक्षसामू। .. 
लड्षस॒इयोतयामातु) स्वत) समरलंकुताम ॥ ५३ ॥- 


'राक्षसों के घर के तेस्णद्वार, जे खुबर्गनि्ित और रंग. 
बिरंगे चने हुए थे, चारों झ्ोर से विभूषित हो लब्ढुत की शोभा बढ़ा 
< थे ॥ ४३॥ 


# पाठान्तरे--“ मुक्ताजाबविसपिते: ६ ?! 


छ्ड 


द्वितीय+ सर्गः ६१ 


अचिन्त्यामडुताकारां द्ष्टा लड्ढां २22 | 
आसीह्िपण्णो हृष्श्च बेदेद्या दशनोत्सुकः ॥ ५४ ॥ 
जानको जी के दर्शन के लिये उत्ुक'मद्दाकपि हनुमान जी इस 
प्रकार की प्रचिन्तनीय शोर धाश्चयज्गक वनावद की लड्भपुरी 
के देख, पदिले ते दर्पित हुए, फिर पोछे उद्दाल दो गये ॥ ४४ ॥ 
से अपाण्डरोनद्धविमानमालिनीं 
५ 
महा$जाम्वूनदजालतोरणास्‌ । 
यश्स्तिनीं रावणवाहुपालितां 
क्षपाचरभीमवर्ले; समाहतास्‌ ॥ ५५॥ 
दसुमान जो ने देखा कि, रावण द्वारा रक्तित, अ्सिद्ध लड्ड- 
नगरी, धेगीषद्ध सफेद अद्यलिका्ों से, मदामूल्यवान्‌ खुवर्णमय 
फरोखें भोर तोरगाद्वारों से श्रलझ छत है शोर अत्यन्त वलिए 
रात्षसों फी सेना चारों शोर से उसकी रखवाली कर रही 
है॥५४॥ 
चन्द्रोषपि साचिव्यमियारप छुब- 
स्वारागणैमेध्यगतो विराजन्‌ । 
ज्योत्स्नावितानेन वितत्य छोकेस- 
उत्तिष्ठते नेकसहस्वरश्मिः ॥ ५६ ॥ 
उस समय मानों वायुपुच्र॒ क्षी सद्ायता करने के लिये अनेक 
किरणों वाला चद्धमा, ताराशों के साथ, चाँदनी छिडकाता हुआ, 
धाकाश में आ विराजा काश मेंझा विशजञा॥५६॥_____ ७ है ॥ 
# पाठान्तरे-- पाण्डरोहिद । ” 


ई२ सुन्द्रकायडे 
$ ः 
शुह्ुप्रम॑ क्षारप्रणालवंणंस्‌- 
उद्नच्छमार्न व्यववासमांचय । 
ददश चन्द्र स #कपिप्रवीर) क्‍ 
पोप्लुयमान सरसीष हंसम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इति ह्वितोयः संभेः ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान ज्ञो ने देखा कि, सरोवर में जिस प्रकार हंस 
उत्चल कूद मचाते हैं, उसी प्रकार दूध अथवा मरणाल वर्ण, शहू 
की वरद चद्धपा सो आकाश में उदय हे कर ऊपर के उठ रहा 
है॥ १७॥ ु 
खुन्द्रकाण्ड का दूसरा सर्ये पूरा हुआ। 
““+औ--- 
तृतीयः समेः 
नम 
स रूम्वशिखरे लम्बे लम्बतोयदसब्निभे । 
'सत्त्वमास्थाय मेधादी हलुपान्माझुतात्मग।॥ १॥ 
निशि लड्ढा मदासतच्दो विवेश कपिकृझ्रः 


रम्यकाननतोयाब्याँ पुरी राचणपालिताम ॥ २॥ 


बुद्धिमान तथा मदावलवीन कपिश्रेद्ठ पवनमन्दन हनुमान ज्ञी ने 
' चेय धारण पूर्वक महामेघ की तरद लम्प नामक पर्वत के उच्च शिखर 





१ सत्वं--व्यवतायं । वैदंसिति यावत्‌ । ( गो० ) # पाठान्तरै-- 
& हरिप्रवीरः | ” ' 


तृतीय: सर्गः ६३ 
पर छिथवन, लझ्भापुरी में रात के समय प्रदेश किया। वह रावण की 
लड्ञापुरी उपचनों तथा ध्वादिए् जल वाक्ने कप तड़ाग वावली से 
पृ थी ॥ १॥ ६ ॥ 

शारदास्वुधरपरूय भवनेरुपशोभितास | 
सागरोपमनिधेषां सागरानिल्सेविताम ॥ ३ ॥ 
चद्द शरत्कालीन वादों की तरह सफेद भवनों से सुशामित 
थो । उसमें सदा उप्रुद्र का गर्जन खुन पड़ता था भोर वहां सप्नुद्री 
, पवन खदा वद्ा करता था ॥ ३॥ 
#सुपुप्वलसंगुप्ता यथेव विटपावतीस । 
चारुतोरणनियू हां पाण्डरद्वारतोरणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
विव्पाबती नगरी की तरद्द लड्भापुरी को भी रखवालो के लिये 
परम हुए पुए राक्तसी सेना पुरी के चासें प्लोर नियत थी। उसके 
तोरणद्वारों पर मदमच द्वाथी स्ूमा करते थे। सफेद रंग के उसके 
तेरणद्वार थे ॥ ४॥ 
भ्ुजगाचरितां गुप्तां शुभां भोगवतीमिव । 
० कर ० (४ र्् 
तां सविद्युदूषनाकीर्णा' ज्योतिर्मागनिषेषिताम्‌ ॥ ५ ॥ 
चह सब भर से सर्पा द्वारा रक्षित सररो की भोगवर्तीपुरी की 


तरह छुरत्तित थी। वह दामिनी युक बादलों से घिरी घोर तारों 
से शोमित थी ॥ ४ ॥ 


चण्डमास्तनिहादां यथा चाप्यमरावतीस | 
शातक्षुम्मेन महता प्राकारेणामिसंहताम ॥ ६ ॥ 
# पाठान्तरे--४ सुपुष्टचछसंघुर्टा । ” || पाठान्तरे---“ सन्दसार्तसन्नारां 
यथेख्रस्थामरावतीम ।” 


ह४ सुंस्द्रकायडे 


इन्द्र की अमरावती को तरद्द लड्ढापुरी भी प्रचणड चायु से' 
नादित हुआ करती थी। उसके चारों ओर वड़ा ऊँचा ओर लंवा' 
चोड़ा सेने की दीवारों का परकेोटा खिंचा हुआ था.॥ ६ ॥ 


किल्षिणीजालघोषाणि। पताकाभिरलंकृतास । 


* आसाध सहसा हुए; प्राकारमभिपेदिवान ॥ ७॥ 


: उसमें छोटी छिठो घंदियों के जाल जगह जगह बने हुए थे, 
जिनकी धघंटियाँ सदा बच्चा करती थीं । जगह जगह पताकाएँ फहरा 
रही थीं। उस लड्ढभापुरो के परकाटे की दीवाल पर हनुमान जो. 
प्रसन्षता पूर्वक सहसा कूद कर चढ़ गये ॥ ७॥ 


विस्मयाविष्ठहुद्य; पुरीमालोक्य स्वतः । 
जंस्वृनदमयेद्वारिवेंड्यंकृतवेदिके! | ८ ॥ 


उस परकोदे पर से उन्होंने उस पुरी के चारों ओर से देखा 
पोर देख कर थे विस्मित हुए । क्योंकि उन्होंने देखा कि, 'उस 
पुरी के भवनों के सब दरवाज़े सोने के थे ओर पन्ने के चबूतरे 


चने हुए थे ॥ ८॥ 
वजर्फटिकयुक्तामिमेणिकुटिट्मभूपिते: । 
तप्तदाटकनियू है राजतामलपाण्डुरे। ॥ ९ ॥ 


उस पुरी के भवनों की दोवात्वें हीरा रफटिक मेती तथा ध्यन्य 


मणियों की बनी हुई थीं। उनका ऊपरी भाग खुबणं ओर बाँदी का 
बना हुआ था ॥ ६ ॥ । 


वैहयेतलसोपानैं: स्फाटिकान्तरपांसुभि: । 
चाससझवनेपेते! खमिवोत्पतितः शुभ! ॥| १० ॥ 


तृतीयः सभभः ६४ 


भवनों में ज्ञाने के ल्लिए ज्ञो सीढ़ियाँ थीं, वे पन्नों की थीं झोर 
द्वारों के भीतर का समस्त फर्श भी पन्नों से जड़ कर वनाया गया 
था | उन द्वारों के ऊपर जे वैठके बने थे, वे बहुत ही मनोहर थे । थे 
इतने ऊँचे थे कि, ज्ञान पड़ता था कि, वे आकाश से बातें कर रहे 
हैं॥ १० ॥ 
क्रोश्ववर्हिणसंघुष्टे राजहंसनिपेवितिः । 
(६ 
तूयागरणनिध्धेषि: सर्वतः प्रतिनादिताम ॥ ११॥ 
भवनों के द्वारों पर क्रोंच, मे।र अधि पत्ती खुहावनी वेलियाँ 
वाल रहे थे | राजहंस अलग दी वहाँ को शोभा वढ़ा रहे थे। सर्वेत् 
नगाड़ों छोर आभूषणों के शब्द खुन पड़ते थे ॥ ११॥ 
वस्तोकसारापतिमां #समीक्ष्य नगरीं ततः । 
ख़मिदोत्यतितां छट्ढां जहप हमुमान्कपिः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार सम्ृ्॒शालिनी ध्योर आाकाशस्पशिनी ध्लकापुरी की 
तरह उस लड्ढापुरी की देंख, हचुमान जो वहुत प्रसश्न हुए॥ १२ ॥ 
तां समीक्ष्य पुरी लड्ढां राक्षसाधिपते! शुभास्‌ ! 
अनुत्तमामद्धिमती! चिल्तयामास वीयेबान ॥ १३ ॥ 
रावण की उस छुन्दर ऋद्धमती लड्भापुरी के देख, वल्वान 
हसुमान ज्जी अपने मन में कहने लगे ॥ १३ ॥ 
नेयमन्येन नगरी शक्‍या धर्षयितुं वलात्‌ | 
रक्षिता रावणवर्लेरयतायुधधारिभिः ॥ १४ ॥ 
# पाठॉन्चरै-- ** ताँ चीक्ष्य नगरीं ततः । ”” | पाठान्वरै--* 3 
व्पतित' कामों | ” | पाठान्तरे--४ रस्यां | ” 0 पाठाल्तरे-- थुर्ता । 
चा० रा० छु०--*४ 


६६ सुन्द्रकाणडे 


उसरे किसी की ते सामथ्य नहीं, जो इस लड्य के जीत सके | 
प््योकफि रावण के सैनिक हाथें में आयुध ले इस नगरी की रक्ता 
करने में सदा तत्पर रहते हैं॥ १७ ॥ 
कुम्ुदाड्दयोवापि सुपेणस्य महाक्रपे! । 
प्रसिछ्ेयं भवेद्भूमिमेन्दद्विंविदयोरपि ॥ १५ ॥| 
विवस्वतस्तनूजस्य हरेश्च कुशपवंणः । 
ऋष्षस्य केतुपालस्य मम चेब गतिभवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


परन्तु कुप्ुद्‌, घधैगद, महाकपि सुषेण, मैन्द, द्विपिद, छूयपुत्र , 


छुप्रीच ओर कुश जैसे लोमधारी रीहों में श्रेष्ठ आाम्यवान ओर में-- 
बस ये ही लोग यहाँ था सकते हैं॥ १४ ॥ १६ ॥ 
सप्रीक्ष्य च महाबाहू राघवस्य पराक्रमस | 
लक्ष्मणस्य च विक्रान्तमभव्मीतिमान्कृपि। ॥ १७॥ 
इस प्रकार लाच विचार कर, जब हनुमान ज्ञी ने भ्रीरामचन्द्र 
के पराक्रम शोर लक्ष्मण के विक्रम को झोर दृष्टि डाली, तब दे पे 
प्रसन्न हो गये ॥ १७॥ 
तां रत्रवसनोपेतां 'मोष्ठागारावतंसकाम । 
यन्त्रागारस्तनीमृद्धां प्रदामिद भ्ूपिताम || १८ ॥ 
लड्ढडा, मणि रझुपी बच्चों से ओर गेशाला शअथवा हयशाला 


रुपी कर्णभूषणों से ओर आयुधों के शहद रुपी स्तनों से, अलंकृत . 


स्री की तरह, ज्ञान पड़तो धी॥ १८॥ 
तां नएतिमिरां दीपै्ास्वरेश्च महाग॒हे । 
नगरीं राक्षसेन्द्रस्य ददश स महांकपि) ॥ १९ ॥ 


१ गोष्ठागार--गोष्ट गोशाछा | इदं दाजिशालादेरप्युपकक्षणं | ( रा० ) 


तूतीयः सर्गेः ६७ 


प्रतेक प्रकार फे रलों से प्रकाशित भपनों में जो दोपक जलन रहे 
ये, उनसे चह्हां पर अंधकार नाम मात्र को भी नहीं था। ऐसी 
रात्तसराज रावण को लड्भापुरो के, मदाकपि हलुमान जी ने 
देखा ॥ १६ ॥ 
अथ सा हरिशादूलं प्रविशन्त महावक्ृम्‌ । 
नगरी 'स्त्रेत झ्पेण ददश पवनात्मजम_॥ २० ॥ 
इतने में कपिशे्ठ महावलो दृचुुमान जो के छड्डापुरों में प्रवेश 
करते समय, उस पुरी की भ्रथिष्ठाश्री देवी ने देख लिया ॥ २० ॥ 
सा त॑ हरिवर दृष्टा लड्ढा वे कामरूपिणो# । 
समैदोरि 5 
खथगेवोत्यिता तत्र विकृताननदशना ॥ २१॥ 
कपिश्रेष्ठ दनुप्रान जी के देख, वह महाविकराल मुखवाली पव॑ 
फामरूपिणी लड्ढा की अविष्ठात्रो दंवी खयं हो उठ घाई॥ २९॥ 
पुरस्तात्तस्य वीर॒स्य वायुश्ननोरतिष्ठत । 
मुख्चमाना महानादमत्रवीत्पवनात्मजम्‌ ॥ हे रे ॥ 
ब वह देवी, दलुमान जो की राद् रोक उनके सामने जा खड़ी हुई 
ओर भवह्कुर नाद कर पववनन्‍्दून से वाली॥ र९ ॥! 
कस्त्व॑ केन च कार्येण हह प्राह्दो बनालय । 
कथयस्वेह यत्तत्त्व॑ यावद्आणान्धरिष्यसि! ॥ रे|े ॥ 
शरे धनवासी वंदर | तू कोन है! आर यहाँ कणों आया 
यदि तुक्छे अपने आण चरे दे वो ठीक लीक व्यय प्यारे हैं। तो ठीक ठीक बता ॥ १३ ॥| 
| १ इ्वैस रुपेण--अधिदेवतारूपेण | (२०) #* पाठान्तरै--* रावण 
पाछिता [” प पादास्तरे--'' पुरखतात्कपिवयेस्य | ४ | पाठान्तरै-- पाव- 
च्राणा घरन्तिते । 


दर 'सुन्द्रकाणडे 


#न शक्‍्या खर्विय॑ लड्ढा प्रवेष्ट चानर त्वया | 
रक्षिता रावणवलेरभियुप्ता समन्तत) ॥ २४॥ 
दे वानर ! निश्चय हो तुझ्कों यह सामथ्य नहीं कि, तू लड्डा में 
घुस सके | प्योंकि रावण की सेना इसकी चारों ओर से रखवाली 
किया करती है ॥ २४ ॥ ला 
अथ तामब्रवीद्वीरों हनुमानग्रतः स्थितामू |. 
कथयिष्यापि ते तत्त्व॑ यन्याँ त्व॑ परिपृच्छसि ॥ २५ ॥ 
सामने खड़ी हुई उस लट्ठा से वीर हचुमान जो ने कहदा-चू. 
छुझसे जा कुछ पं & रही है, से में सथ ठीक ठीक बतलाऊगा ॥२५॥ 
का स्व विरूपनयना पुरद्ारेज्वतिष्ठसि | 
: किमथ चापि मां रुद्धा निर्भत्सेयसि दारुणा ॥ २६॥ 
( परन्तु पहिल्ते तू तो यह बतल्ा कि ) तू कौन है, जा इस 
नमगरद्वार पर विकराल नेन्न किये खड़ी है ओर क्यों मेशा मार्ग रोक 
कर मुझे दपढ रही है॥ २६॥ कर 
हनुमद्रचन॑ श्रृुत्वा लट्ढा सा कामरूपिणी |. . 
उचाव वचन क्रुद्धा परुप पवनात्मजस ॥ २७॥ 


' हसुमान जी के ये वचन खुन, वह कामरूपिणी लंड्डी की ध्मधि- 
'टात्नी देवी, क्रुछ हो हनुमाव जी से कठोर घचन बैली ॥ २७ ॥ 


अहं राक्षसशजस्य रावणस्य महात्मनः । | 
४ त्म 
आज्ञाप्रतीक्षा दुधषों रक्षामि नगरीमियाबू.॥, २८ ॥ 
# पाठान्तरे-- न दाक्या | ” 


् 


तृतीयः सगे; है 
मैं महावलबाव रा्तप्रराज रावण को श्राज्ञानुवतिनों दुर्पा 
जहा नगरी को प्रधिष्ठा्रो देवी हैं भरौर इस पुरो को में रक्षा किया 
. करती हैँ॥ २८ ॥ 
न शक मामबज्ञाय प्रवेष्ट भगरी लगा | 
अब प्राण! परित्क्तः खण्यसे निहयों मया ॥ २९॥ 
मेरी भ्दद्देला ऋर तू इस बगरी के भीतर नहीं घुस सकता। 
यदि मेरी भवहेला को तो यादूरखना ,तू मुझसे मारा जाकर, धरधी 
भूमि पर पड़ा हुआ देछ पड़ेगा ॥ २६ ॥ 
अहं हि नगरी छट्ठा। खयमेत पुवज्म | 
संत! परिशक्षामि होते कथित गया ॥ ३० ॥ 
है वानर | में तय लड्टा हैं श्रोर में चारों शोर से इसकी रख- 
वाली किया करती हूँ । इसौसे मेंने तुझका रोका है ॥ २० ॥ 
लड्ढाया वचन श्रुत्ा हनूप्ालालात्मग। | 
यत्रवान्प हरिशेष्ट! स्थित) रैक हवापर! ॥ ३१ ॥ 
वुद्धिवान ओर उपये।गी पदननःदून हनुमान जी ला की ये बाते 
छुन, इसे परात्य ऋरने के लिये उसके सामते पर्वत को वर 
चल भाव से खड़े हो गये ॥ ३१ | 
सता स्लीरुपविकृता हटा वानरपुद्व। | 
ध 
आवभाषेध्य मेधावी सत्तवान्युवगषभ। ॥ र३॥ 


बानरश्रे्ठ, बुद्धिमार एवं बलवान हसुमात जी उस विकदाकार- 
रुप-धारिणी लड़ा देवी से वेले ॥ ३२॥ 


९७७ सुल्दरकाणडे 


द्रक्यामि नगरीं लड्ढा साइपाकारतोरणाम्‌ | 
तदथमिह सम्पराप्त: पर कौतृहरछ॑ हि मे ॥ ३३ ॥ 
वनान्युपवनानीह लद्भाया। काननानि च | 
सबतो ग्रहमुख्यानि द्रष्दुमागम् हि मे ॥। ३४ ॥ 
हे लछ्के | में इस वगरी की अदठारियाँ, प्राकार, तारण, चन, उप- 


बन, तथा प्रधान प्रधान भवनों के देखना चाहता हूँ योर इसीलिये 


में यहां झाया भी हैं। मुझे लड्ढापुरी के देखते का बड़ा झुतृहल 
है ॥ ३३ ॥ ३२४ ।! 


तस्य तद्गचनं श्रुल्ा लड्ढा सा कामरूपिणी | 
भूय एवं पुनवाक्य वभाषे परुपाक्षरम ॥ २५ ॥ 
उस कामरुपिणी लड्गादेवी ने हछुमान जो के ये वचन छुत, 
फिर हनुमान ज्ञी से कठोर वचन के ॥ ३५ ॥ 
मामनिजित्य दुबुद्धे राक्षसेश्वरपालितास | ' 
न शक्यम्रद् ते द्र॒ष्टं पुरीयं वानराघम ॥ ३६॥। 
दे द॒र्वेद् ] हे वानराधम | इस राक्तसेश्वर' रावण द्वारा रक्तित 
जड्ढापुरी के, घुझे हराये विना भव तू नहीं देख सकता ॥ बेई ॥ 
ततः से हरिशादेलस्तामुवाच निशाचरीश । 
हृष्टा पुरीमिमां भद्दे पुनयास्ये यथागतंस्‌ ॥| ३७ ॥ 
तदनन्तर कपिश्रेष्ठ हचुमान जी ने उस निशाचरी से कदा--है 


भद्ठे | में पक्ष वार इस लड्ुपपुरो के देख, जहाँ से आया हैं, वहीं 
लोद कर चल्ला ज्ञाऊँगा ॥ ३७ ॥ 


७१ 


७२ सुन्द्रकायडे 


कृपां चकार तेजस्वी मन्यमान; ख््रियं तु ताम्‌ | 
ततो वे भृशमुद्रित्ना लड्ढा सा गह्दाक्षरम ॥ ४३ ।| ' 
उदाच गर्वितं वाक्य हलुमन्तं इवज्भमस | 

प्रसीद सुमहावाहो त्रायर्व हरिसत्तम ॥ ४४ ॥| 


उसे खी समझ उस पर वड़ी दया थायी। तद्नन्तर अत्यन्त 
विकल वह लड्ढादेवी, गदुगद वाणी से ग्रसिमान रदित हो कपिवर 
हनुमाव जी से वेली। है कपिश्रेष्ठ महावाहो ! तुम मेरे ऊपर 
प्रसन्न हो ओर मुझे बचाओ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
!समये सोम्य तिष्ठन्ति सत्त्वन्तों महावरा: 
अहं तु नगरी लड्जा स्वयम्रेद प्ुवद्धम ॥ ४५॥ 
क्योंकि जे। चैयंवानू ओर महावली पुरुष होते हैं, पे स््री का 
चध नहों करते । द्वे चानर | में ही लद्भडः नगरी की अधिएान्री 
देवी हूँ।। ४५ ॥ ह 
निर्जिताहं या वीर विक्रमेण महावरू । 
इदें च तथ्य श्रृणु वे ब्रवन्त्या मे हरीश्वर ॥ ४६ ॥ 
से हे महावत्लो ! तुमने मुझे अपने पराक्रण से जीत लिया। 
महाकपीश्वर | में जे! अव यथार्थ वृचतान्त कहती हूँ, उसे तुम 


खुनो ॥ ४६ ॥ 


स्वयंञ्रुवा पुरा दतं प्रदान यथा मय । 
यदा त्वां वानर; करिचद्विक्रमाइशमानयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 





१ समये--ख्ोचघवर्जनन्यवस्थायाँ । ( गो० ) 


तृतीय: सर्गः ९३ 
गया ने प्रावोनकाल में मुफ़को वह बरदान दिया था हि, 
जब तुझका कोई बानर परास्त कर देगा ॥ ४७ ॥ 
तदा लगा हि विश्येय॑ रक्षसां मयमागतम | 
स हि मे समयः सोम्य प्राप्तोज्य तव देशनाव्‌ ॥४८॥ 
तब तू का लेना कि. श्रव रात्तसों के ऊपर विपत्ति श्रा 
पहुँची । से है रोग्य ! तुरहारे दर्शन से आज वह मेरा समय भरा 
गया ॥४५॥ 
सयंभूविहित! सलो न तस्पासि व्यतिक्रम) | 
सीतगनिमित्त राहस्तु रागणर्य दुरातमनः | 
राप्षसां चेव सर्वेपां विना॥। संमुपस्थितः ॥ ४९ ॥ 
फ्योंकि ब्रह्म की कही वात सत्य टै--उसमें तिल भर भी अन्तर 
नहीं पड़ सकता। देखे, सीता के कारण इस हुए राषण का तथा 
प्रय समस्त रात्तपतों का विनाणकाल श्रा पहुँचा ॥ ४९ ॥ 
तह्मविश्य हरिश्रेष्ठ पुर्री रावणपालिताम | 
विधत्त स्वकायांणि यानि यानीह वम्छति ॥ ५९ ॥ 
से। हे कपिश्रेष्ट ! तुम भव रावण द्वारा पालित इस पुर में प्रवेश 
कर, जो कुछ करता चाहते हो, करो ॥ ४० ॥ 
प्रविश्य शापोपहतां हरीश 
पुरी शुभां रा्षसमुख्यपालिताम | 
यहच्छया लव जनकात्ममां सर्ती 
विमाग सर्वत्र गतों यथातुसग ॥ ५१ ॥| 
इति तृतीयः सगः ॥ 


] खुदरकाणडे 


हे कपीश्बर | इस शापापहत, राचणपालित पे सुन्दर लड्ढा- 
पुरी में मनमाना प्रवेश कग, तुम सबंध हृढ़ कर, सती सीता जी का 
पता लगाओझो ॥ ५४१॥। 


छन्दरकाय॒ड का तीसरा सर्ग पूरा हुथ्रा । 
“-- 
मम. 
चंतुथ; संग; 
““++---- 


स निनित्य एरीं श्रेष्ठ लट्टां तां कामरूपिणीम्‌ | 
विक्रमेण महातेजा इनूपान्कपिसत्तम; ॥ १ ॥ 
अद्वारेण महाबाहु; प्राकारमभिपुप्लुषे । 

निशि लझ्ढा महासत्त्वो विवेश कपिकुझ्रः ॥ २ ॥ 


महावत्ली, महावहु, मदातेझनस्वो, चानरश्रेष्ठ हनुमानजी ने, , 
लड्भापुरी की कामरूपिणी अधिएानी देवी के अपने पराक्रम से 
जीत कर, द्वार से न ज्ञा कर, कछूद्‌ कर परकोर्ट! की दोचाल् फाँदी | 
ओर जड्डा में प्रवेश किया | १॥ २॥ 

[ नोह--द्वार से अर्थात्‌ फाटऊ ले दनुमान जी नहीं गये । इसका एक . 
कारण ते। यह था कि, उन्होंने पहरुए राक्षप्तों की निगाह बचायी, दूसरे शास्त्र 
की आशा भी है--- 

भ्राम॑ वो नगर वापि पत्तनं वा परशध्यद्ि ! 
विशेषात्समये लोम्य न दवारेशविशेज्ञप, ॥ |. 


प्रविश्य नगरीं छड्ढां कपिराजहिंतड्ूर! । 
चरक्रंथ पा सव्य च जत्रणां स तु मूधेनि ॥ ३॥ 


चतुर्थ: समेः ७४ 
कपिराज सुप्रीव के दितिषों हनुमान जी ने ल्ढपुरो में प्रवेश 
करते ही शत्र के सिर पर ध्यपना वाया पर रखा | ३॥ 
नोट--कर्डा कहाँ प्रथा] वाम पैररबता चाहिये / यह बात बहल्मति 
जी ने बतलायो है । यथा -- 
प्रयाशकाल्े व मृहप्रवे॥ विवादकालेपि च दृत्तिणाड प्रिम््‌ | 
हत्वाग्रतः शह्रपुरपबेरी दाम निदध्याचचरणं भृपालः ॥ | 


प्रविष्ध सलसभन्नों निशायां मास्तातगः । 
से महापथमास्थाय मुक्ताएयविराजितम्‌ ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार महापराक्रपी पनतल्ून एनमान ज्ञी राम के समय 
थुरो में प्रवेश कर, सिल्ते हुए पुष्पों से खुशेमित राजमार्ग पर गमन 
फरने लगे ॥ ४ ॥ 


ततस्तु वां पुरी हड्टां रम्थामभिययों कपिः | 
इंसितोद्घुप्टनिनदेसत|यधोषपुर। सरे। ॥ ५ ॥ 


इस समय स्मशीक लहुपुरी में जाते सम्रय हनुमान जीते 
लोगों के हँसने का शब्द तथा तगाडों के बजने का शब्द खुदा ॥॥)॥ 


बज़ाहुशनिकारैरच बूजाठवियूपिते: | 

है; परी रम्पा बगासे बौरि 3५ ॥ ६ ॥ 

हुख्ये पुरी रम्या बगाते ब्रोखिम्डुद! ॥ ६। 
हनुमान जी ने लड्ढा में प्रतेकष प्रकार के घर देसे। उस घरों 
कैई तो बज्र के झाकार का; कई भहुग के भाकार का बना हुओ 
था। इनों होरे के जड़ाव के झरोणे बने हुए थे। उस मेघ सहृश 
'घरों ते उस रम्णीयपुरी को ऐसी शा हो रही थी, जैसी शोसा 

मेष्ों से भ्राकाश की हुआ करती है ॥ है ॥ 


का 


७४ई ' झुन्द्रकाण्डे 


प्रजज्वाल तदा लड़ा रक्षोगणगरह शुभ । 
सिताभ्रसच्शेथ्ित्रे! पश्चस्वस्तिकसंस्थिते! || ७ ॥ 
रा्तसों के सुन्दर ग्रहों से उस फाल लकुपुरो खूब दूमक रही 
थी। उन घरों में से किसी की वनावठ कमज्ञाकार, क्रिसो की 
स्वस्तिकाकार; थी ॥ ७ ॥ ह | 


[ नोड--वराइमिहिर संद्विता में पद्माक्षार रूलिकाकार आदि गुद्दों के | 
लक्षण दिये हुए हैं | विज्तारभय से उसका उदछेख यहाँ चढीं किया गया। | ' 
वर्धमानगृहैश्चापि सवेतः सुविभूषिता |... 
तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितड्वर। ॥ ८॥ 
लड्जापुरी सब और से वद्धमाव संक्षक्‌ आदि ग्रहों से शीभायमान 
थी। उन घरों में जगह जगह फूलों की मालाएँ शे/मा के. लिये लड- 
कायी गयी थीं। जुश्नीव के हिलैबो हनुमान इन घरों की सजावद 
देखते हुए चत्ते ज्ञाते थे ॥ प॥ ' 
राघवार्थ चरन्धीमान्ददर्श च नननन्‍्द च । 
० ( 
मवताद्बन गच्छन्ददश पवनात्मज) ॥ ९ ॥ 
विविधाकृतिरुपाणि भवनानि ततर्ततः । 
सुश्राव मधुर गीत॑ त्रिस्थानखरथूपितस ॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्र का कार्य पूरा करने के लिये, हनुभान जी लड़ुग- 
पुरी के। देख प्रसन्न होते थे और ज्ञानकी जी के खोजने के लिये 


पक घर से दूसरे घर में जाते हुए, विधिध आकार के घरों को 
देखते थे। उन भवनों में छुन्दर गाने का शब्द खुन पड़ता था। चह 


' आन वत्तःस्थल्न, कंठ भौर मस्तक से निकले हुए मन्ध, मध्य और 


तार नामक स्वरों से युक्त था ॥ ६॥ १० | 
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। 


छ्प उुन्द्रकाणडे 


नगर के बीच में सैनिकों की जो छावनी थी, उसमें हनुमान जो 
ने अमेक ज्ञासूसें के देखा ! इनके श्रतिरिक वहाँ पर वहुत से ग्रहस्थ 
जटाधारी, मुडिया, बेल का चमड़ा वस्ध को तरह प्ोढ़ि हुए. ॥ १५॥ 
दर्भग्रष्ठिपदरणानमिकुण्डायुधांस्तथा । 
कूटप्ुह्रपाणीश्च दण्डायुधधरानपि ॥ १६ ॥ 
कुश फे मूछे से प्रहार करने वाले, मंत्रों द्वास अश्लि से छत्या 
उत्पन्न करने वाले, कटोले मुगूदूर धारण करने वाले, डंडा- 
चधारी ॥ १६ ॥ 
एकाक्षानेककर्णाश्व चकलम्पपयोधरान | 
करालान्सुम्रवक्‍त्रांरच विकदान्वामनांस्तथा | १७॥ 


एक भाज वाले, अनेक कानों चाले, छातो पर लंबे लठकते 
हुए स्तनों चाले, देखने में सयहुर, टेड़े मुल्न वाले, विक्वठ रूप धारी, 


वोने ॥ १७॥ 
धन्विनः खब्लिनरचेव शतप्तीमुसलायुधान्‌ । 
परिघोत्तमहृस्तांश्व विचित्रकवचोज्ज्वलान्‌ ॥ १८ ॥ 
धन्रुषधारो, खड़धारी, शतप्नी ग्रोर घूसजधारो, परिध के 
दाथ में लिये हुए और विचित्र चमकते हुए कवच पद्विने हुए 
श्त्षसों को हनुमान जी ने देखा॥ १८॥ 
नातिस्थूछान्नातिकृशाबातिदीधांतिहस्वकान्‌ । 
नातिगोराज्ातिकृष्णान्नातिकुब्नाज्वामनान्‌ ॥ १९ ॥ 
वहाँ ऐसे भी सैनिक राक्षस थे, जो नतो मोटे और न ठुब्त्ते 


थे; न लंबे ोर न ठिगने ही थे । न वहुत गोरे झौर न वहुत फात्ते 
थे, न छुबड़े और न बोने ही थे ॥ १६ ॥ 


चतुर्थ: से: ७६ 


पिरुपान्वहुरुपांशच सुरूपांश्च सुबचेसः । 
ध्वजीन्पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान्‌ || २० ॥ 
वद्घूरत भो थे, अनेक रुपधारो थे, खूबसुरत थे और तेज्नस्वी 
भी थे। कहदों कहीं धवजाधारो, पताकाधारी, अनेक आयुधों का 
घारण फरने वाके सैनिक रात्तरू भी थे ॥ ६० ॥ 
गतक्तिहक्षायुधांथव पद्साशनिधारिण! । 
" प्लेपणीपाशहस्तांरच ददश से महाकपिः ॥ २१॥ 
उनमें अनेक ऐसे राक्तसों के हसुभान जी ने देखा जो शक्ति; 
चूत्त, पठा, वच्च, गुज्ेल और पाश धारण किये हुए थे ॥ २१॥ 


सम्बिणः स्नुसिप्तांरव पराभरणभूषितान्‌ । 
नानावेप! समायुक्तान्यथास्वैरगतान्वहूनू ॥ २२ ॥ 
सव राक्षस मात्रा धारण किये हुए, चंदन लगाये हुए घोर 


बढ़िया गहने और बस्तर पहिने हुए थे। घ्नेक भकार के वेश 
( फैशन ) घारी रात्तसों के स्वतंत्र विद्वार करते हुए ( हठुमान जी 


“ने देखा ) ॥ २२॥ 
तीएणशूलपरांश्वैव वजिणाश्व महावलान्‌ । 
शतसाहसमव्यग्रमारक्ष॑ मध्यम कपि! | २३ ॥ 

*. लड्डा के मध्य भाग में एक लाख वलवान भर घाबधान राक्षस 
सैनिकों के हाथों में पैने शूल्ष भोर बज़ लिये हुए दृसुमान जी ने 
देखा ॥ २३ ॥ ु 


२ पेष+--अछकारः । ( गो० 2 
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रक्षोधिपतिनिदिष्ट ददशान्तेपुराग्रत: । 


स तदा तदसृह दृष्ठा महाहव्कतोरणम्‌ ॥ २७ ॥ 
राक्षसेल्स्थ विख्यातमद्रियूति पतिष्ठितस्‌ | 
पुण्डरीकायतंसाभि! परिखाभि! समाहतस ॥ २५ | 


फिर जद हनुमान जो रावण के स्नवास में पहुँचे, तव वहाँ 
देखा कि, सबण की आह्ञा से, रवदास के सामने सी राज्स सैनिक 
रखवाली कर रहे है। तदनन्तर हनुमान जी ,ने पदत के शिखर पर 
खित ओर प्रसिद्ध रावण का भवन देखा | इस सवन का तोणर्ण 
द्वार छुवर्णा का बदा हुआ था ओर इस सचन के चारों ओर जल से 
भरी ओर कमलों से-शेमित झाई थी ॥ २४॥ २४ 


प्राकाराहतमत्यन्तं ददश से महाऋपषि! । 
त्रिविष्पपनियं दिव्यं दिज्यनादविनादितस ॥ २६ ॥ 


वाद एक बड़ा ऊंचा प्रक्षेठा था। हसुमाव जी "से 


सवत के स्वर्ग की तरह जुम्दर देखा। उस भवन में 
स्वर्गोच गाना वजाता हो रहा था ॥ २६ ॥ 


वाजिहेषितसंघुध्ट नादितं मपषणेस्दथा । 
रथेयानेदि मानश्च तथा गजहये शुभ ॥ २७ || 
भवन के छार पर घोड़े हिन हिना रदे थे, और वे ज्ञो आम्षण 
घारण किये हुए घे, उनकी ऋकमकार भी हो रहीथी। इनके 


आंतरिक विविश्व प्रकार के रथ घझादि सदाग्यिं पिमान, और 
५. अच्छी नस्ल के हाथी और घोड़े भी मोजूद थे ॥ २७॥ 


चतुर्थ! सगगः प्‌ 


वारणेश्व चतुदस्ते! श्वेताश्ननिचयोपमेः । 
भूषितं रुचिरद्वारं मचेरच मृगपक्षिमिः ॥ २८ ॥ 
भवन के द्वार की शाभा बढ़ाने के लिये सफेर बादल जैसे चार 
दाँतों वाले दड़े डोलडाल के सफ़ेद दाथी और शनेक प्रकार के 
मच सूग ओर पत्ती सी थे ॥ रपक. .. .“# 


रक्षितं सुमहावीयेयातुधाने! सहस्तश! | 
राफ्षसाधिपतेगुप्तमाविवेश अग्रह कपिः ॥ २९ ॥ 
जिस राजमपन की रक्ता के लिये हज़ारों महावल्ी ग्रोर परा- 
कमी : रात्तस नियुक्त थे, उसके भोतर हनुमान जी ने प्रवेश 
किया ॥ २६ ॥ | 
सहेमजाम्वूनदचक्रवार्े) 
महाहमुक्तामणिभपितान्तस | 
पराध्येकालागुरुचन्दनाक्त॑ 
स रावणान्तःपुरमाविवेश ॥ २० ॥ 
के इति चतुर्थ: सगेः ॥ 
॥ | पवण,के भ्वंत का परकादा, विशुद्ध उत्तम सुबर्ण फा बना 
हुआ था और उसमें यधास्थान पड़े बड़े मुल्यवान मेशती धोर 
माणियों के नग जड़े हुएं थे। रावश"” का अव्त-पुर सदा चन्दन 
गुगुल झादि छुपन्धिंत द्वंग्यों से छुवोसित रहता था। ऐसे राज- 
भवन में दसुमान जी ने प्रवेश किया ॥ ३० ॥ 
'खुस्वरकायडह का:चोथा सर्ग-पूरा हुआ 


कदर व तिलक जम मर कल आल 
. १ चक्रवलि.--प्राकारसण्डर्ू- ।- ( गो० ) # पाठान्तरे-८//,मद्दाकपिः ।7? 
घा० रा० छु०--६ 


पश्षमः समेः 
“चैन 
ततः स मध्यं गतमंशुसस्त ., 
ज्योत्स्नावितानं महदुद्मन्तस | 
ददश धीमान्दिवि भालुगस्त॑ 
गोछे हप॑ मत्तमिद अमन्तम ॥ * ॥ 
हरिगीतिका 


नभम्धि प्रकासित तेज-धर संधि चद्धिकहिं फिल्ावतो। 
अति दिपत जिमि चूष मत घूमत गेठ में छृषि छावतो॥ १॥ 


लोकस्प पापानि विनाशयन्त॑ 
पहोदर्षि चांपि समेधयन्तम-। 
भतानि स्वाणि विराजयत्तेरे 
ददश शीतांशुमथामियास्तंम्‌ ॥ २॥ 
नासत जगत-दुख शोर पारावार परम वढ़ावतों। 
जीवन प्रकासित करत हिप्कर लख्यो नप्त मधि णावतों ॥ २॥ ' 
या भाति लक्ष्पीभंवि पन्द्रस्था 
तथा प्रदोषेषु च सागरस्था । 
तयैव तोयेपु च पुष्करस्था 
रराज सा चारनिश्याकरस्था ॥ ३१॥ , 


न नल मर मम अर पल मर जनक मम पलिलि एक: र 
१ पापानि--दुःखानि । ( ग्रो० ) २ विशनदत्त--प्रकाशयत्त । (शि०) 


पश्ममः सर्गः दे 
कवि जसत मन्दूर भूमि जो परदोस में सागर लसे | 
जे भीर मधि नीरपन में से! सुठ्वि दिमकर में बसे॥३॥ 
हंसो यथा राजतपञ्नरस्पः 
सिंहो यथा मन्दरकन्दरस्प! | 
, पीरों यथा गर्वितजृज्ञरस्प- 
,... श्चत्रोणी वश्नाज तयाज्वस्स्थ ॥ ४ ॥ 
. ज्ञिपि रजत पिजर हँस फेहरि वसत मन्द्र माहि यों । 
जिम्रि वीर फुंजर वैठि हिमकर लख्त प्रखर माहित्यों ॥ ४॥ 
स्थित; ककुग्नानिव तीएणसड्ो .. 
महाचलः श्वेत इबोचसद़। । 
हस्तीव नाम्बूनदवद्धभृज्ञो! 
विभाति चन्द्र; परिपूर्णभूद्! ॥ ५ ॥ 
“लिपि वृषभ तीदवन-सड़ गिरिवर सेतसबुन सेहई । 
, गज ह्वेममूषित तथा पूरन कला साँ ससि छवि मई॥४॥ 
विनएशीताम्वुतुपारपड़ो 
प्रहाग्रहग्राइविनहपह़। । 
.. प्रकाशरक्ष्म्याश्रयनिमेताड़ो 
. ;.., ररान चत्रो भगवालशाह! ॥ ६॥ 
: तंग सीत अल प्रद तुद्दिन का रवि करन कीनो वास है। 


.। जखूनदपदअज्जो--सुवर्णबद्ददत्तः | ( स्लि० ) 
3 


च्छे सुन्दरकाणडे 


शिलातर्ल प्राप्य यथा मुगेद्दो._ 
*. महारणं प्राप्य यथा गजेन्द्र। | 
राज्यं समासाद यथा नरेन्द्र: 
तथा प्रकाशों विरराज चन्द्र! ॥ ७॥ 


ज्ञिमि पाइ फेहरि सिलातल के महारन को गज जथा । 
ज्ञिप्ति रांज लहि राज्ञा लखत परकास-मय दहिमऊर तथा ॥७ ॥ 


प्रकाशंचन्द्रोदयनएदोप: 
प्रदृद्धरक्ष/पिशिताशदोपः । 
रामपिरफेरितचित्तदीषः 
स्वगंभकाशों भगवान्यदोष ॥ ८ ॥. 
ससि तेन्न तम दुरि वढ्यो ग्रामिप-सखन रञ्ञनीचरन के | 
रमनी-प्रनय-कलह॒हिं दुराइ प्रदोस है छुखकरन के ॥ ८ ॥। 
' , तन्त्रीस्ना) कर्णसुखाः हा: 
स्वपन्ति नाये; पतिमि) सुहत्ता। । 
नक्तंचराश्चापि तथा प्रद्ृत्ता 
विहतुमत्यद्भुतरौद्हताः ॥ ९ ॥ 
सेई  लप॑ंदि तिय पियन कानहुँ चीौन-उुर-खुख सेँ परे । 
पति क्रूर अदभुत चरित तिसिचर-नन सबै विहरन लगे ॥ ६ ॥ 
४ ४. अंत्तभमत्तानि समाकुलानि : 
* 'रपाश्वभद्रासनसहूुलानि |. 


रे 


पञ्मम! सर्ग घप 


वीरेश्रिया चापि समाकुलानि 
ददश धीमान्स कपिः छुछानि ॥ १० ॥| 
मदमत्त रज़नोचर सुरथ हय हेम आसन से भरयो | 
बर वीर-सामाजुत निसाचर-कुलदिं अवलोकन करयों ॥ १० | 
प्रस्परं चाधिकमाक्षिपस्ति रे 
ल्‍ भुजांश्च पीनानधिविश्लिपन्ति [. 
मत्तमलापानधिविश्षिपन्ति # 
मतानि चान्योन्यमधिक्षिपन्ति ॥ ११ ॥ 
काऊ विधाददिं करत आपुस माहिं ध्ुज्ञहिं लड़ावते | 
दे मस्त करत प्रल्ञाप इक को एक डपंटि डरावते ॥ ११॥ 
रक्षांसि वक्षांसि च विक्षिपन्ति 
ग्रात्राणि कास्तासु च विक्षिपन्ति । 
रूपाणि चित्राणि च विक्षिपन्ति.. *- 
हानि चापानि च विक्षिपन्ति ॥ १२॥ 
शरः से मिलाचत उर बदन काउ तियन से लपठावते ।, 
काऊ सँचारत अंग निज द्वराऊः धतुष उन्कावते॥ १२॥ 
ददश कास्ताश्व सिमालपन्त्य 
स्तथापरास्तत्र पुनः खपन्त्य! | 
सुरूपव्त्राश्व तथा इसन्त्य; / 
क्रद्धा) पराश्वापि विनिःशवसन्त्य/ ॥ १३ ॥ ' 
# पादान्तरें--'' मत्तप्रछापानॉचिक क्षिपन्ति । ? य॑ पादोन्‍्तरे--+समा- 
इसन्हाा] ? ., हे हद थाते। 


ह. 





खुल्द्रकाण्डे 


दा ठाम कोड सेए काऊ प्यारित सिंगाराहि चाप से । 
छुल्द्र-बद्व काउ हँसत ज्षेत उसाँख काऊ कीप सा॥ १३॥ 
. ' मंहागजैश्चापि तथा नदद्विः 
*  मुपूमितेश्चापि तथा सुसद्धिः । 
रशाज वीरेदच विनिःश्सद्धि- 
हंदो अजद्लेरिव निश्वसद्वि! ॥ १४ ॥ 
गज्ञ नदूत कहूँ सज्ञन खुपूज्षित वसत सेमा घारते । 
कहूँ वीर ल्ेत उसाँस मनु मर में सरप फुफकारते॥ १७ ॥ 
" » बुद्धिमरधानान्तचिरामिधाना- 
न्संश्रदधानाज़्गद। प्रधानान्‌ | 
नानाविधानानरुचिरामिधानान: 
ददशे तसस्‍्यां पुरि यातुधानान॥ १५ || 
वेलत मधुर लद्धालु वुद्धि-प्रधान जगत-प्रधान ते | 
नाता विधिन के ज्ञातुधाव वने रुचिर-अभिधाव ते॥ १४ ॥ 
नननन्‍्द दृष्ठा च स तान्सुरूपान- 
नातागुणानात्मगुणानुरुपान | 
विद्योतमानान्स तदानुरूपा- 
_न्ददश कांदिचच पुनवि रूपान्‌॥ १६ ॥ 


हरच्यो निराखि धयनुरूप गुन के वएु विविध विधि साहने । 
केाउ कुरुपदु निञ्ञ तेज से लखि परे जञु छुन्दर बने ॥ १६ ॥ 


पश्चमः सर्ग: ष्् 


ततो बराहः' सुविशुद्धभावाः 
तेपां स्लियस्तत्र महानुभावा: । 

भियेषु पानेषु च सक्तभावा । 
ददशे तारा इव सुम्भावाः ॥ १७॥ 


भूषन घरे कल-साव को तिन नारि परम प्रभाव की । 
झासक प्रिय भ्रद पान में तारा सरित छुछुभाव की ॥ १७॥ 


श्िया ज्वलन्तीस्रपयोपगूढा 
'निशीयकाले रमणोपगूठाः । 

ददश कांश्चिटमदोपगूढा 
यया विहद्जां। कुसुमोपयूढा। ॥ १८ ॥ 


छवि सा दिपत कैाड लजञत ग्राधी रात रमत उमनझ्े सेँ। 
सुन्द्रिन निरख्या मनहूँ विहँगी लपटि रदीं विहड सों ॥ १८ ॥ 


अन्या; प्ुनह॑म्ब॑तलोपविष्ठाः 
 तत्र प्रियीक्षषु सुखोपविष्टा। | 
, भतुं). पिया धर्मपरा निविष्ठा 
:५;. , ददश धीमान्मदनाभिविष्ठा! ॥ १९ ॥- 


काऊ महत्त के छृतन वैठों अहु में निज पियन के | 
पतित्रता घर्मत्रता, मदद-बेघित हृदय" कोड तियन के ॥ १६ ॥ 


अप्राहताः काल्लनराजिवर्णा! हि 
, £ काश्चित्पराध्यास्तपनीयवर्णा! | 


सुन्दरकाण्डे 


एुनइच काश्चिच्छशलक्ष्मवर्णा; 
कान्तप्रहीणा रुचिराह्रवर्गा। ॥ २० ॥ 
कश्चन-चदनि विन्ुु ओढ़ने कोड तप्त-सुवरन उरन की । 
प्रिय सें मिलत कोाउ छुन्दरों तहेँ चन्द्रमा सम-बदन की ॥ २०॥ 
तत; प्रियान्याप्य मनोरिरामान्‌ 
सुप्रीतियुक्ता। समनोभिरामा; । 
भुहेषु हट परमाभिरामा 
हरिप्रवीर; स ददशे. रामा। ॥ २१-॥ 


निजञ्ञ पियन पाइ सनेह वस अभिराम्र कुसुमन से बनी । 
गृह में मुदित छवि घाम भारिन लखेउ' कपि सेाभा-संनी ॥२१॥ 


चन्द्रमकाशाश्च हि वक्‍त्रमाछा 
वक्राक्षिपक्ष्माश्च सनेत्रमाला! | 
विभषणानां च.ददश माला: 
शतहदानामिव चास्माला। | २२ ॥| 
कल्न-नयन टेढ़ी-भोहँ जुत तिन बदन ससि सम सेंदते 
भूषन सजे विज्ञुरोन की अवली सरिस मन साहते॥२२॥ 
न त्वेद सीतां परमाभिजातां 
पथि स्थिते राजकुले प्रमाताम । 
लता प्रफुकामिव साधु 'जाताँ 
दृदशे तन्वीं मनसाइमिजाताम्‌ ॥ २३ ॥ 


तह 


ड़ 


(२६) 


रु 


घुर्मिञ भर 
बायु विज कं 


६० सुन्द्रकायडे 


. वभूव दुःखाभिहतश्चिरस्य 
पुवद्धमो मन्द इवाचिरस्थ | २७॥ 


इति पश्चमः सगे: ॥ 
दोहा 
तिमि मनुज्ञाधिप राम को तिय सिय निरख्यों नाहि । 
'भयो मन्द्मति सम हुखित कपिबर निजञ्ञ. मन मांहि ॥ २७॥' 
, [ नोद--यह कविता काशीवासी वा० कृप्णचन्द्र कृत “ चोल्मीकीय ' 
सुन्दर काण्ड के पद्यानुवाद ” से उद॒छत की गयी है । | 
उुन्द्‌रकाणड का पाँचवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
--ह६--- है 
षट्ठ 
संग: 
| ६5 
स निका्म विमानेषु विषण्णः कामरूपधृत | 


विचचार #कपिलजं लाघवेन समन्वित) ॥ १ ॥ 


अपनी इच्छानुसार रुप धारण किये कपिश्रे्ठ हत्युमानं, विषादित 


दे, जल्दी जल्दी अठारियों पर चढ़ चद॑ कर, लट्टूपुरी में विचरने 
लगे ॥ १॥ ह 


आससादाथ लष्ष्मीवान्राक्ष सेन्द्रनिवेशनम | 
प्राकारेणाकवर्णेन भाखरेणाभिसंहतम्‌ ॥ २॥ 





# पॉठान्तरे-- '' पुनछेहाँ | ?. 


पष्ट: सर्गः ६१. 


'/ वे रात्तसराज़ रादंण के मचन के समीप पहुँचे। वह राजभवन 
सूर्य सट्ृश चमकीले परकारे से घिरा हुआ था ॥ २॥ 


/ 57 रक्लितं॥ राध्षसैमीमे: सिंहेरिव महद्द नम । 
४; -समीक्षमाणो भवन *चकाशे कपिकुश्नरः ॥ ३॥ 
- - जिस प्रकार घिंद्ों से कोई मदावन रक्षित होता है, उसी प्रकार 


वह राजमनन बड़े बड़े रात्तघों से रक्तित था। उस राजभवन की 
वनावद और सज्ञाचट देख दशुमान जी प्रसन्न हा गये ॥ ३॥ 


+..: रूप्यकोपहितैभित्रेस्तोररहिमभूपिते: । 
2 %#<विचित्रामिथ्र फक्ष्यामिद्ररित्र रुचिरेहेतम्‌ ॥ ३ ॥ 
* उस राजमवम का तेरणद्वार चाँदो का था भोर चाँदी के 
ऊपर सोने का काम किया गया थां। उस भवन की ड्योढ़ियाँ तरह 
तेरंद की वनी हुई थीं। वहाँ की भूमि ओर दरवाजे विविध प्रकार 
के वने थे। पे देखने में सुन्दर ओर भचन की शोभा बढ़ाने वाले 
थे॥७॥ 
गजास्थिपैमेहामात्रे:९ शरेश् विगतभगेः | 

' उपस्थितमसंदर्येईयेः* स्यन्दनयायिमिः ॥ ५॥ 
धहाँ पर अमरदित ( झथवा सदसा न थकने वाले ) शूरवीर 
'और हाथियों पर चढ़े हुए मद्गावत, मौजूद ये। ऐसे वेगवान कि, 
"जिनका थेग काई रोक न सके, ऐसे रघथों में जेते जाने वाले घोड़े 
भी वहाँ उपस्यित थे ॥ ५ ॥ 


- ६; 3 चकाशे--मद्टपतयर्थ: । (गों० ) र सहामाग्रैशस्तिपेकेः । ( रा०् ) 
के |; चै $ 
+ ३ असंदायेः--प्रतिदतवेगी: ( रा० ) # पाठल्तरै-“ रक्षसवोरि । * 


श्२ सुन्दरकाण्डे 


“सिंहव्याप्रतनुत्राणेदान्दकाश्वनराजतें: । 
घोषबद्धिरविचित्रेश सदा दिचरितं रथे। ॥ ६ ॥| 
सिंह भोर ब्यात्र के चम्म के धारण किये हुए ; सोचे,  चाँदी, 
आर दाथीदाँत को प्रतिमातों ( खिलोनों ) से छुसज्ञित तथा 
गम्प्तीर शब्द करने दचाले विचिद्र रथ, भचन के दारों ओर [ रक्षा 
के लिये ) चूमा करते थे ॥ ६ ॥ 
बहरतसमाकझीण पराध्यासनभाननप्त्‌ । 


#महारथसमादाप॑ महारथमहास्वसम ॥| ७ ॥ 

वहाँ पर विविध प्रकार के श्रेष्ठ अनेक रततदित मूढ़े, कुर्सी 
आदि रखे हुए शामा दे रहे थे। वहाँ पर बढ़े बड़े महार्थियों के 
रहने के मकान ( बारक्षें ) बने हुए थे भोर चह्हाँ सदा महार्थियों 
का सिहनाद हुग्मा करता था। श्र्यात्‌ राजसवन के पहरे पर वड़े 
बड़े सहारथी नियुक्त थे ॥ ७॥ 


[ ने[5--मद्दारधी का छक्षण यद्द बताया गया है ३-- 
एकादश सहस्ाशि येधियेश्रस्तु घन्विनाम्‌। 
अखशख्यप्रयोणश्१ध॒ स महारथ उच्यतें ॥ ] 
दृश्येश्व परमोदारस्तैस्तैश मृगपश्षिमि! । 
विविभैवहुसाइसेः परिपूर्णा समन्ततः ॥ ८ ॥| 
वह राजमसत्रन बड़े बड़े डीलडोल के हज़ारों देखने योग्य 
पक्षियों और स्गों से मरा ईशा था| ८ | 
दिनीतेरन्तपालेश्वर रक्षोमिश्व सुरक्षित । 
मुख्याभिदच वरस्धीमि; परिपृर्ण समन्तत+ ॥ ९ ॥ 
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जन्ज् 
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विनीत चादनरक्तक राक्रप्तों द्वारा उस राजभवन की रखवाली 
की आती थी प्रोर मुख्य मुख्य छुन्दरी स्रियाँ उस राजभपन में 
सवत्र देख पड़ती थीं ॥ ६॥ 


मुदितेपमदारत्नं राक्षसेन्द्रनिवेशनम्‌ | 
> वराभरणसंहाद समुद्रखननि।:खनम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रसन्षददना ख्रीरत्तों के सुन्दर प्राभूषणों की मधुर फनकार 
से रावण का राजमचन समुद्र की तरह ( सदा ) शब्दायमान रहा 
'करता था॥ १०॥ 
तद्रानगुणंसम्पन्न॑! मुख्येश्रागुरचन्दने! । 
.... महाज॑नेः समाकी सिंहैरिव महद्इनम ॥ ११ ॥ 


चद्द खुगन्बित धूपादि मुख्य मुख्य राजोपचार सामग्रियों से 
परिपूर्ण था। जिस प्रकार मद्दावन में सिंद्र रहैं, उसी प्रकार उस 


भवन में घुख्य मुख्य रात्तस रहा करते थे ॥ ११॥ 
भेसेमृंदद्भाभिरुत शह्ुघोषविनादितस्‌ | 
/+: नित्याचित पर्वहुतं पूनितं राक्षसेी! सदा ॥ १२१. 
:' बह मेरी, सृदूंग, भौर शहर के शब्दों से प्रतिध्वनित हुआ 
करता था तथा उस भवन में नित्य भ्र्चन भोर पर्व दिवसों में 
रात्तसों द्वारा दवनादि सो हुभा करते थे ॥ १२॥ 
समुद्रमिव गम्भीर समुद्रमिव निः््रलमू |... 
मेहांत्मनों महृद्वेश्म महारत्नपरिच्छदम्‌ ॥ १३ ॥ 


9 रांनगुणपम्पक्+--राजोपचरिधृपादिभि: धस्पत्न । ( गो) 


७ झुन्दरकायडे 


महार॒त्नतमाकीण ददश से महाकपिः । 
विराजमान वषुषा गजाश्वरथसडूलम || १४ ॥ 


( कभी कभी ) रावण के डर के मारे राजमवन समुद्र फी तरह 
शस्सीर ओर निःशब्द बना रहता था। अर्थात्‌ पहाँ फेलाहल 
नहीं होने पाता था। उसम उत्तम सामग्री से तथा भरे हुए 
उइसम रलों से रावण के विशाल राजभवन के हसुमाव जी ने 
देखा | उस भवन में जहाँ तहां गज, अध्व शोर रथ मोजूद ये 
| १३ ॥ १७ ॥ 


लड्डाभरणमित्येव सोज्यन्यत महाकपि) । 
चचार हलुमांस्तत्र रावणस्थ समीषतः ॥ १५ | 


दसुमाव ज्ञो ले उस राजमसवन को लड्डापुरी का भूषण 
समझा | वे श्रव उस स्थान पर गये, जहाँ रावण से। रहा था ॥ १५४॥ 


ऋफपछक काकजन्आ कल, 


गृहादगृह राक्षसानामुधानानि च बानर। | 
वीक्षमाणों हसंत्रस्तः प्रासादांश चचार सः॥ १६॥ 
हजुमान जो रांत्षसों के एक घर से दुसरे घर में तथा उनके 
डदयावों में जा जा कर, सीता को हूढ़ रहे थे। यद्यपि वे रूप बदल 
कर घूम रहे थे, तथापि उनके ड्िसी प्रकार का भय वहीं धा। वे 
भवनों में घूम फिर रहे थे ॥ १६ ॥ ह ॥ 
अवप्छुत्य महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनम्‌ | . 
ततोअन्यस्पुप्लुवे वेश्म महापाश्वेस्थ वीयेवान्‌ ॥ १७ ॥ 


मद्दावेंगवान्‌ हलुमान जी कूद्‌ कर प्रदरुत के सव॒त में घुसे । 
चद्दों से कूद कर, मद्रावल्ों मद्ापर््व के घर में गये | १७॥ 


: चष्ठः सर्ग: 8; 


अथ मेघप्रतीकाशं कुम्भकर्णनिवेशनम । 

. विभीषणस्य च तग्ा पुप्लुबे स महाकपि! ॥ १८ ॥ 
+ी-तद्नन्तर वे कुम्मकर्य के मेघ को सहश विशाज्ष भवन में गये । 
वहाँ से हुज्नांग मार वे विभोषण के घर पर पहुँचे ॥ १८॥ 

: प्रहोद्रस्य च गृर्ह विरुपाक्षस्य चैव हि । 

५. , विद्युम्मिहस्य भवन विधुन्मालेस्तवैव च॥ १९५ ॥ 


/.. अन्नद॑ष्टूस्य च तथा पुप्छवे स महाकपिः । 
 शुकस्प चे अमहावेग! सारणस्य च धीमत ॥ २०॥ 
तदनन्तर क्रमशः उन्होंने महेंद्र, विर्पात्त, विद्युजिह, विद्य 

नाजो, पन्नदंए, मदापेगवान शुक शोर बुद्धिमान सारण के घरों 

की तलाशी ली ॥ १६॥ २० ॥ 
तथा चेन्द्रजितो वेरम जगाम हरियूथपः | 

-.. जम्बुमाले! सुमालेश्य जगाम भिवन ततः॥ २९॥ 

.. पैदनन्तर ये वानरयूषपति हसुमान जी इन्रजीत--मेघनाद 

के घर में गये। वहाँ से वे जम्बुमालो, छुमाली के सपनों में 

गये॥ २१॥ 

रह्मिक्रेतोश्व भवन उयशत्रोस्तयेव चे | 

वजञ्कायस्य च तथा पुप्छुवे स महाकपिः ॥ २१ ॥ 
५ हलुमान जी ने रश्मिकेतु, दूर्वशपु और सज्राय के घरों में 
जाकर सीता को हंढा। ३९॥____ है" हैं ढा ॥ २२॥ | 


# पाठाल्तरे--४ मद्रातेजा! । | पाठान्तरै-- इरिपितसा । 
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धूम्राक्षस्याय सम्पाते्भव्न मास्तात्मजः 4. 
विद्यद्रपपय भीमस्य घपनस्य विधनस्थ चे।॥ २३ ॥ 
पवनननन्‍द्न हनुमान जी ने ध्रुमात्ष, सम्पात, विद्युद्र प, भीम 
घन झोर.विश्वन के घरों के हू ढ़ ॥ २३ ॥ * 
शुकनासस्य वक़स्य शठस्य विकट्सय चे |, 
हस्कण्णस्य दंष्टूस्य रोमशस्प च रक्षतः ॥ २४॥ 
फिर शुकनास, चक्र, शठ, विकठ. हलकण, दूंट्र, रशमश राक्षस 
के घरों के! देखा ॥ २४ ॥ 
युद्धोन्यत्तरय मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य करक्षस;। ' 
.विद्यज्निहेन्द्रजिद्यानां तथा इस्तिम्रुंसस्यं च ॥ २५ ॥ 
फिर बे युद्धोन्मत्त, मत्त, ध्वज्ञत्रीय, विद्यजिह,, इन्धजिह और 
हस्तिप्ुत्त नामक राक्षसों के घरों में गये ॥ २५ ॥ 
|, फरालस्प पिशाचस्य शोणिताक्षस्य चैव हिं। 


क्रममाण; क्रमेणेब हुमान्मारुतात्मज; ॥ २६ ॥ 


फिर कराल, पिशाच, शेणितात्त के घरों में पदननन्द्त हनु- 
मान ज्ञी कमशः गये ॥ २६ ॥ 


तेषु तेषु महाहेंपु भवनेषु महायशा। । 


' तेषामूद्धिमताउद्धि ददश से महाकपि। ॥ २७॥ 


इन सब बड़े भवनों में ज्ञा जा कर, इन. आद्विशाली रक्तसों की 
सम्ृद्धिशालोनता हजुमांच जी ने देखी.] २७-॥ हि 
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सर्वेषां समतिक्रम्य- भवनानि महायशा)+ | 
.. अससादाय लक्ष्मीवानाा्ष सेद्रनिवेशनम ॥ २८ ॥ 
इन सब भवनों में इाते हुए बड़े यशम्वी हनुमान जी, प्रतापी 
अत्सराज्ञ राषण के भवन में पहुँच ॥ २८ ॥ 
रावगस्योपशायिन्यों ददश हरिसत्तमः 


विंचरन्हरिशादंणो राफ्तसीविकवते्तणा: ॥ २९ ॥ 


हलुमाने जी ने वहाँ ज्ञा कर देखा कि, रावण पड़ा पे रहा है। 
पजभवन में भूमते हुए हनुमान जी ने बड़ो भयडुर सुस्त वालो 
रातसियों को रावण के शयनगृह की र्ता करते हुए देखा ॥ २६ ॥ 
शूलमुंद्गरहस्ताश्व शक्तितोमरधारिणीः | 
ददश विविधानुस्मांस्तस्य रक्ष/पतेग्रहे ॥३०॥ 
वे हाथों में बिशुलन, मुगुदर, शक्ति, तोमर लिये हुए थीं। 
पुमांव जो ने रावण के घर में विविध सुस्त शुक्र को भ्रोर विधिध 
कार के आयुधों के लिये हुए राक्षेतियों के दलों की दंखा ॥ ३४ ॥ 
[ नोद गुल्म » का क्षय दछ अथवा थोली है। इसे दत्ता भी कह 
मकते हैं । ऐसे प्रत्येक दूल या दले में ५ हाथो, ५ रथ, रे७ घोड़े भर ४५ 
पदक हुआ ऊरते थे । | 
"रा्षसांस्च प्रहाकायान्नानाप्रहरणोब वाद | 
'रक्ताब्यवेतान्िसि वांइचापि हरीर्चापि महागवार्‌ ॥३६॥ 
, पैलीनान्डप्सम्पन्नानाजान्यरगजास्नाव | 
: “निष्टितासानज्िक्षायामैरावतसभून्युषि ॥ २९ ॥| 


नस कक 
१ सितान-्यद्ान । ( गो० ) # पाहान्तरे-- समन्तता । 
दां० रा० छु०--४ 
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निहन्तन्परसन्यानां गहे तस्मिन्ददश स। | 
क्षरतशच यथा गेघान्सवतरच यथा गिसेन्‌ ॥ ३३ ॥ 


'मेघस्तनितनिर्धोपान्दुधपोन्समरे परे 

सहस्॑ #वाजिरना तत्र जास्वूनदपरिष्कृतमां | ३४ ॥| 
ददश राष्षसेन्द्रस्य रावगस्य निमेशने । 

शिविका विविधाकारा: स कपिमारुतात्मजः ॥ ३५ ॥ 


इन पहरेवालियों के अतिरिक्त वहा पर विशालकाय घोर 
शख्रधाप्ण किये हुए यत्तस भी थे शोर लाल और सफ़ेद रंग के 
घोड़े भी बंधे हुए थे । कुलोन शोर छुन्दर हाथियों के, जे शत्रु के 
हाथियों के मारने चाक्ष, शिक्षित, रणु में ऐरावत के तुल्य शत्र- 
सैन्य का नाश करने वाले, भेघों को तरह मद को चुझाने वाले 
ध्थवा झरने की तरह मंद की धारा के वहाने वाले, सेधों की 
तरह चिंघारने वाले, युद्ध में णन्न से इधर थे, देखे; तथा कल्लावच 
के सामान से सज्ञी हुई घुट्सवार सेना सो दतुमानज्ञी से रा़तस- 
राज़ राणण के घर में देखी | पदनननदन हनुमान ज्ञी ने 
विधिध प्रकार की पालकियाँ सी देखीं॥ ३१ ॥ ३२॥ ३३ ॥ 
३38॥ ३२४ ॥ 


हेमनालपरिच्छन्नास्तरूणादित्यवर्चंस) । 
लताग्ह्मणि चित्राणि चित्रशाकामृहणि च ॥ ३६ 
क्रीडाग॒हाणि चान्यानि दारुपवंतकानपि | 

कामस्य गृहर्क रम्यं दिवागृहकमेव च॥ ३७ ॥| 


# पाठान्तरे--/ वाहिलनीत्तन्न | ” | पाठान्तरे--- परिष्कृता! । 
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ददश रा्रसेम्रस्य रावणस्प निवेशने | 
से मन्दरगिरिप्रसुय॑ पयूरस्थानसड्डूलमू ॥ २८ ॥ 
ये पाल्क्ियाँ खुदरा की ज्ञालियों से भूषित, मध्यानत के तय 
की तरह चमचमातो थीं। अनेक चि४॥ विचिन्र ल्तागृह, चि्न- 
शाजाएँ, क्रोडायृह, काठ के पहाड़, रतिग्रृह श्रोर दिन में विहार 
करने के ग्रह हमुमान जी ने राक्तसेद्र रावण के भवन में देखे। 
. उस भवन में एक झ्यांत मन्दराचल को तरह विशाल था, जिस 
पर भोरों के रहने के स्थान बने हुए थे ॥ ३६ ॥ २े७ ॥ १८ ॥ 


ध्यजय्टिभिराकीण दृदश भवनोत्तमम्‌ | 
अनस्तरतसड्लीण निधिजालसमाहतम॥ ३९ ॥ 
भर वहां ध्वज्ञाएँ फहरा रही थीं। कहीं पर रत्नों के ढेर लगे 

हुए थे और कहीं पर विविध प्रकार का द्वव्य एकत्र था, ( ऐसा 
सर्वश्रेष्ठ भवन हनुमान जी ने देखा ) ॥ ३६ ॥ 

धीरनिष्ठितकमांस्तं गृह 'भूतपतेरिव | 

अर्चिमिश्वापि रब्ानां पेजसा रावणस्य व ॥ ४० ॥ 

विरराजाथ तह्ठेश्म रश्मिमानिव रश्सितिः | 

जास्यूनदमयान्येव शयनान्यासनानि च ॥ ४१ ॥ 

भाजनानि च अशुप्नाणि ददर्श हरियूथप | 

मध्वासवमृतक्लेदं मणिभाजनसहूलम्‌ ॥ ४२॥ 


१ भूतपतेयक्षेदवरस्य वा ( रा० )। बहाणः । (श्लि० ) # पाठान्तरे-- 
# मुख्यानि | ” 
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चर्हा पर निर्भीक, स्थिरचित राज़्नस उन निधियों की रफ्ता 

कर रहे थे । उस घर हो शोभा ऐसो दा रहो थो, जैसी कि, यक्ध- 
राज कुबेर के धर की होती है। रत्नों के प्रकाश शोर रावण के तेज 
से वह भवन ऐसा शाप्रित हो रहा था, जैते सूबे श्रपन्ती किरणों से 
शामित होते हैं। वहां पर हनुमान ज्री ने ज़्रदोजी के काम के 
उत्तमोत्तत वित्तरे तथा आसन शोर चाँदी के रूच्छ वरतन देखे । 
मध्य व श्रांसव से वह घर तर था श्रर्थात्‌ उस घर में मद्िय ओर 
धासवों का कीचड़ हो रहा था पश्रोर जगह जगह मगणियों के बने 
( शराब पीने के ) पात्र ढेर के ढेर इकट्ठे क्रिये हुए ये ॥ ४० ॥ 
8₹ ॥ ४६१ 

मनोरममसस्वाध॑ कुवेरसवर् यथा | 

नुपुराणां च घोषेण काश्वीनां निनदेन च | 


पृदद्धतलघोषेश्व घोषबद्धिरबिनादितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
डस घर में सब वस्तुएँ मनोहर और यपास्यान नियम से 
रखी हुई थीं। वह घर कुबेग्भवन की तरह रमणोक था | कहीं 
नूपुरों की छूम छूम, कही करधनियों की क्मकार, कहीं खुदडु को 
गमक ओर कहीं ताल छुन पड़ता था । इस प्रकार के विविध 
शब्दों से चह घर नादित था॥ ४३ ॥ ह 


प्रासाद्सट्टातसुतं स्लीरतशतसडूुछम्‌ || ४४ ॥ 
सुच्यूढकऋक्ष्य हजुमान्मविवेश महाग्ृहम्‌ | 
इति पष्ठः सर्गः ॥ | 
भवन में अतेक अठारियाँ वनो हुई थीं, ज्ञिनमें सैकड़ों झुन्दंरी 
ख्रयाँ भरी पड़ी थीं। उस-भवन की व्योढ़ियाँ बडी मजबूत बनी 
हुई थीं। ऐसे उस विशाल भवन में हनुमान जी गये ॥ ४७॥ 
। छुन्दरकाण्ड का छठवाँ सर्ग पूर्ण हुआ |. ' 


स वेश्मजाहं वलवान्ददर्श 
व्यासक्तवेइ्यतुबणाहम | 
यथा मह॒त्माह्रपि मेघजाह॑ 
विद्युत्मिनद्धं सविदज्ठभाल्य ॥ १ ॥ 
वल्लवान हक ती उन घरों के समूहों के देखते चले ज्ञाले 
थे, जिनमें पन्नों के शोर सोने के फरोखे बने हुए थे । उत्र घरों की 
वैसी ही शेमा हा रही थी, जैसी शोभा वर्षाकालोन मेधों की 
विज्ञुज्ञी प्रो” वकपंक्ति से होती है॥ १ ॥ 
निवेशनानां विविधाथ बाला 
प्रधानशब्डापुपचापशाला: | 
मनोरराश्रापि पुनर्विशाला 
ददश वेश्माद्रिपु चद्रशाला। ॥ २॥ 
उच्त विशाल भवन के भीतर रहने वंठने सोने आदि के लिये 
विधिध दालान क्रेठे वने हुए थे। उनमें श्ों शर्तों थोर धुषों 
के रखने के कमरे बने हुए थे। उन पर्वताकार भवन ० दे 
ऊपर वी हुई श्रदारियों को, ( जिनका चद्धशाला भी कहते हैं) 
मैनुमान जी ने देवा ॥ २ ॥ 39 


गृह्माणिं हक 2 £ 
देवातुरेधापि सुपूितीनि,! 
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सर्वेश्॒ दोपें: परिवर्जितानि 
0 
ऋपिदंदश स्ववल्ार्जितानि ॥ ३ ॥ 
विविध प्रकार के द्वच्यों से परिपृर्ण, क्द्या देवता, कया अछुर 
खब से पञ्नित ( अर्थात्‌ क्या देवता ओर क्या अखुर सभो इसमें 
रखने के लालायित रहते थे ), समस्त दोषों से रहित ओर रावण 
के निन्न शुजवल से सम्पादित इन भवनों के। हद्ुमान जी ते 
देखा ॥ ३॥ 
ताति प्रयत्नाभिसमाहितानि 
मयेन साक्षादिव निर्मितानि । 
पहीदले स्गुणोत्त 
महीतले राणि 
९ 
ददश लड्भाधिपतेगृहाणि ॥ ४ ॥ 
बड़े प्रयल्ल ओर सावधानी से मात्रों साज्ञात्‌ मय नाम के 


देत्य द्वारा निमित ओर इस भूनयडल पर सब प्रकार से श्रेष्ठ, रावण 
के इन भवनों के हसुमान जी ने देखा ॥ ४॥ 


ततो ददशेच्छितमेघरूपं 

मनोहर काश्वनचारुरूपम्‌ | 
रक्षोधिपस्यात्मवलानुरूप॑ 

गहोत्तम॑ हाप्रतिरूपरूपस | ५॥ 


ये अत्यन्त ऊँचे मेघाकाए, मनोहर, सौने के वन्े, रात्तसराज 
रावण के बल के अशुरुप और अनुपम उत्तम सवन थे ॥ ५ ॥| 


महीतले स्वगंमिव प्रकी्ण 
श्रिया ज्वलन्तं वहुरत्नकी्णंस । 


| 


नानातरूणां कुसुमावकीण 
गिरेरियाग्रं रनसावकीणम ॥ ६ ॥ 
* ' ये सतन मानों पृथियी पर उतरे दृए रुवर्ग के समात्त कास्तिमान्‌ 
ओर विविध प्रकार के बहुत से रत्नों से भरे हुए थे। इन विविध 
: अकार के रत्नों से भरे दोने के कारण, वे घर पुष्पों ओर पुष्पपराग 
: से पूर्ण पर्वतशिखर जैसे जान पड़ते थे ॥ ६ ॥ 
।नारीमवेकैरिव दीप्यमान॑ 
तदिद्विरम्भोदवदच्येमानम्‌ । 
इंसम्रवेकेरिव वाह्ममान॑ 
श्रिया युत॑ खे अऋसुकृत॑ विमानम्‌ | ७ ॥| 
. शक्तसराज रावण का वद राजमवन श्रेष्ठ सुन्द्रियों से ऐसा 
: ग्रकाशमान है। रहा था, जैसे विज्जज्ियों से मेघ की घटा प्रकाशित 
होती है। श्धवा पुण्यावान्‌ जन का हंसयुक्त प्राकाशचारी 
“ विमान शासायमान द्ोता है ॥ ७॥| 
यथा नगाग्न॑ बहुधातुचित्र 
यथा नभथ ग्रदचद्धचित्रस | 
- ददश युक्तीकृतमेघचित्र 
,.... विमानरब्ं* बहुरत्चित्रमू | ८ ॥ 
"2 जैसे अनेक धातुओं से रंग विरंगे पर्वतशिखर की शीत 
> होती है प्रथवा जैसे चद्धमा शोर श्रहों से भूषित आकाश ओर जैसे 


| “' , :३ भारीप्रवेदी।--नारीभ्रेप्ठे: ॥ (गो० ३ पिमावरले --पुष्पर्क | (मो ) 
. 'के पाठान्तरै--४ घुहतां | "४ 
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नाना रंगों से युक्त मेघों की घटा शासित जान पड़ती है, बेसे ही 
रल्जटित रावण का विचित्र पुष्षक नामक विभान हसुमानजी ने 
देखा ॥ ८॥ 


'मही कृता *पवेतराजिपूर्णा 
शैला: कृता इक्षवितानपू्णों: । 
हक्षा; कृताः पुष्पवितानपूणाः 
+ > पा 
पुर कृत केसरपत्रपूणंय्‌ ॥ ९ ।॥ 
इस विमान में अनेक जनों के बेठते की ज्ञे। जगद्द ( डेक ) थी 
वह चित्र विचित्र चित्रकारों से लित्रित थी | उसमें नकली वैठके, 
पर्वतों पर बनायी गयी थीं। उस पव॑तों के ऋपर नकली दत्तों की 
छाया की हुई भी। वे दृत्त खिले हुए फूलों से लदे हुए थे ओर 
उन पुष्पों से पराग छरा करता था॥ ६॥ 
कृतानि वेश्मानि च पाण्डराणि 
तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि । 
पुनथ पत्मानि सकेसराणि 
धन्यानि चित्राणि तथा वनानि ॥ १० ॥ 
उस विमान में सफ़ेद रंग के वहुत से घर भी बने हुए थे। 
उन घरों में सुन्दर पुष्पपुक्त पुष्करिणी सो थों। उन पृष्करिणियों 
में पराग सहित कमल के फूल खिल रहे थे। उन घरों में ऐसो 


चित्रकारियाँ की गयी थीं जो सराहने योग्य थीं, तथा जो उपचन 
चनाये गये थे वे मी देख ते ही वन आते थे ॥ १० ॥ 





३१ सही--यत्र पृष्फे सही अनेक जनानामाधारस्थान ( ₹० ) 
* पव॑तरानिपूर्णा--चित्रह्पेणलिखिता । ( गो० ) ' न्‍ 
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पृष्पाहयं॑ नाम विराजप्रान 
रत्प्रभाभिश्च विवर्धभानम्‌ । 
' वेश्मेत्तमानामपि चोच्रमार्न॑ 
महाकपिस्तत्र महाविमानम्‌ ॥ ११॥ 


.  हसुमान जी ने वहाँ ऐसा बड़ा पुृष्षक नामक विमान देखा, ने। 
"रत्नों को प्रथा से दमक रहा था शोर ऊँचे से ऊँचे भवनों से सी वढ़ 
कर ऊंचा था ॥ ११॥ 


कताश्च वेडयेमया विहृज्ा 
रूप्यप्रदालेश्च तथा विह्ड्रा। । 
चित्राश्य नानावसुमिभुजज्ञा 
जात्पानुरूपास्तुरगाः शुभाड़ाः ॥ १२॥ 
उस विमान में पन्नों के, चाँदी के भर मूगों के पत्ती ओर रंग 
विरंगी धातुओं के बने हुए सर्प तथा उत्तम जाति के उत्तम झंगों 
' चाले घेड़े भो बनाय्रे गये थे॥ १२॥ 


प्रवालजास्वूनदपुष्पपक्षा: 
रु सलीलमावर्जितनिह्मपक्षा: । 
कामस्य साक्षादिव भान्ति पक्षा: 
| क्ृता विह्जाः सुम्मुखा) सुपक्षा: ॥ १३ ॥| 
, . 'पत्ियों के परों पर सुंगे और सौने के फूल वने हुए थे। वे 
' पक्षी झपने आप झपने पंखों के समेदते ओर पसारते थे। उन 
' पत्तियों के पर य चोंचें वड़ी सुन्दर थीं। पंख ते उनके कामदेव के 
पंखों की तरह सुन्दर थे ॥ १३ ॥ ॥ 
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नियुज्यमानास्तु गजा; सुहृस्ता; 
सकेसराइचोत्पछपत्रहस्ता) । 
बभूव देवी च रृता सुहस्ता 
लक्ष्मीस्तथा पप्मिनि पद्महस्ता ॥ १४ ॥ 
इनके अतिरिक्त कमलथुक्त तालाब में, कमल के फूल की 
हाथ में लिये लद्ष्मी जी ओर उनदहा अभिषेक करने में नियुक्त 
खुत्द्र स्‌ड़ वाले हाथी, जिनकी घड़े में केसर सहित कमल के 
पुष्य थे, बने हुए थे ॥ १४ ॥ 
इतीव तदग्रहमणिगम्य शोसन 
सविस्मयो नगमिव चारुशोभनम्‌ | 
पुनरच तत्परमसुगन्धि सुन्दर 
हिमात्यये नगमिव चारुकन्द्रम | १५ || 
हसुमान जी विस्मययुक्त दे छुन्दर कन्दरा की तरह शेमित 
ख्यानों से युक्त उस भवन में गये | फिर यह भवन वसनन्‍्त ऋतु द्ोने 
के कारण छुगंधित खाड्र युक्त दत्त की तश्ह छुवासित हो रहा 


धा॥ १५४॥ 
ततः स ता कपिरमिपत्य पूजितां 
चरन्पुरी दशमुखवाहुपालिताम्‌ | 
अदृश्य तां जनकसुतां सुपूजितां 
सुदु!खितः पतिगुणवेगनिर्मिताम ॥ १६॥ 
हनुमान जी उस दसमुत्र रावण की श्ुज्ञाओं से रक्षित, लड़ा 
पुरी में घूमे फिर । किन्तु जुपूज्ञिता, एवं पति के शुणों पर मुग्धा 
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जानझी जी उसको दिखलाई न पढ़ी । प्रदः वे शत्यत्त दुखी 
हुए॥ १६ ॥ 


ततस्तदा 'वहुविधभावितात्मन! 
क्तात्मनोर मनकसतां सवत्मन!१ । 
अपश्यतोध्मवद्तिदु/खित मन 


सुचध्षुप: प्रविचरतों महालन। ॥ १७ ॥ 


भिि ते स्तत: ल्गें। ॥ 
तब धरनेक विन्ताप्रों से युक्त, सुर्दर नीति-पार्ग-बती, एक बार 
देखने से ही वस्तु का वीजा वकुला तक जान केने वाले, थैय॑ 
वान्‌ हनुमान हो, प्रनेक् प्रयत्न करने पर भी भोर वहुत खोजने पर 
भी; जब सीता के न देख सके, तब वे दुःखी हुए ॥ १७॥ 


छुद्रकाणड का सातवां सर्ग पूरा हुआ | 


किकमेक+ का + नम पन+ 5 495८ ++> 


। वहुविधमाधितात्मन/--बदुचिस्तान्वितत्य | ( ॥० ) ३ इैताकनो-- 
हंकायत्त्य | ( रा० ) ६ सुवर्तंनः--शोभनवोतिमार्गवर्तिव इ्थ: ।( रा० 
४ घुचल्षप१--पक्दालोकनैन द्रषटव्यं सर्वेक्रत्तलामहरुपत्साक्षालतु क्षमस्य | 


(0० ) 


अष्टमः स्गेः 
“>> 
[ पुनः पृष्प+विसास-वर्णन | 
स तस्य मध्ये भवनस्य संस्थित॑ 
महद्विमानं# वहुरबचित्रितसू । 
पतप्तजाम्बूनदजांलदृत्रिमं 
देंदश चीर। पवनात्मज; कपि। ॥ १॥ 
रावण के राजभवन में रखे हुए पुष्प विमान के, जिसमें 
बढ़िया खुबर्ण के बने भरोखे थे ओर जिसमें जगह ज्ञगह रोग विस्गे 
बहुत से रत जड़े हुए थे, पवननन्द्‌न बोर हनुमान ने देखा ॥ १॥ 
तदप्रमेयाप्रतिकारकूत्रिम॑ 
कृत॑ स्वयं साध्विति विश्वकरमेणा । 
दिवं गत वायुपथे प्रतिष्ठित॑ 
व्यराजतादित्यपथस्य लक्ष्मनत्‌ ॥ २॥ 


वह अनुपम उुन्द्रता युक्त था। उसमें कृत्रिम प्रतिमाएँ थीं। 
उसे विश्वकर्मा ने स्वयं ही वहुत खुन्दूर बनाया था। वह श्राकाश 
में चलने में प्रसिद्ध था ओर छूब॑ के पथ का एक प्रसिद्ध चिन्दरसा 
था॥ २॥ 
न तत्र किश्विन्न कृतं प्रयत्नतो 
न तत्र किश्विन्न महाइरत्रवत्‌ । 


8 नम डन रकम कमल के टी कक पक मकर दा कक शक मम ललिर 
# पाठान्तरे--" सणिवश्नचित्रितन्त्‌ ” वा ५ सणिरत्नचित्रितत्‌। 


प्रशमः सगः १०४ 


न ते विशेषा नियता; सुरेषपि 
.. नतत्र किशिन्न महाविशेषवत्‌ ॥ ३ ॥ 

बस विभान में ऐसी केई वस्तु न थी जे परिश्रम पूरक न 
बनाई गयी हो और उसका कोई सांग ऐसा न था जे पूल्यवान रलों 
से,न वनायां गया दा | उस एक्न सो भाग ऐसा न था जिसमें 
कुछ न कुछ विशेषता ने थी । पुष्पक में जैसी कारीगरी की गयी 
: थी, वैसी कारोगरो देवताश्ों के विमानों में भो देखने में नहीं 

्रांतीधी।३॥ 


तप;समाधानपराक्रमार्जितं 
मन/समाधानविचारचारिणस्‌ | 
अनेकसंस्थानविशेषनिमित 
ततस्ततस्तुत्यविशेषदशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
रावण ने एकाप्रवित हो तय करक जो वतन पाप्त किया था 
 इलीके चल उसने यह पुष्पक विमान सम्पादन किया था। पं 
३ विमान सुत्प मात्र द्वो से ययेच्छ स्थान में पहुंचा देता था। इसमें 
४ बहुत सी बैठक विशेष रूप से बनायो गयी थीं। इस्ीसे थे उस 
विमान के अनुरूप विशेष अकार की मो थीं॥ ४॥ 
मन; समाधाय तु शीध्रगामिन 


दुरावरं मार्ततुत्यगामिनम्‌ । 
महात्मनां एण्यकृतां #मनस्विनां 


यशञखिनामग्र्यमुदामिवालयम्‌ ॥ ५ ॥ 


......>> लीन व ज डक न +ौ+] 
मिमी कक जा ॒भभभााााआआओं 
हे 


-,पाहान्तरें--+ * मदद्विनां 7 « महपिणां । 





११० सुन्द्रकाणडे 

श्रपने खामी को इच्छा के श्रवुसार अभो४ स्थान पर तुरच्त 
पहुँच ज्ञौता था । इसकी चाल चायु को तरह बड़ी तेज़ थी। चॉल 
में इसकी कोई रोक नहीं सकता था। महात्मा, (पुण्यात्मा बड़े 


सम्रद्धशाली और वशस्त्री लेगों के लिये तो यह मानों आनन्द का 
चर हो था॥ ४ ॥ 


विशेषमभालम्ध्य विशेषसंस्थितं 
विचित्रकू्ट बहुकूट्मण्डितम्‌ |. 
दे पी 
मनोभिराम शरदिन्दुनिमेलं 
विचित्रकूद शिखरं गिरेयथा ॥ ६॥ 
यह विमान विशेष विशेष चालों के अनुसार, आकाश में घूमता 
था | उसमें विविध प्रकार को अनेक वस्तुएँ मरी थीं। उसमें वहुत 
से कमरे थे। अतिशय मनेरम, शरदुकालोन चन्द्रमा की तरह 
निर्मल, विचित्र शिखरों से भूषित, तथा विचित्र शिखर से युक्त 
पर्वत की तरह वह जान पड़ता था ॥ ६ ॥ 
घहन्ति य॑ कुण्डछशोमितानना 
पहाशता व्योमचरा निशाचरा! | 
'विहृत्तविध्वस्तविशाललोचना 
महाजवा भ्रूतगणा; सहस्तश; ॥ ७ ॥ 
इस विमान के चलाने वाले विशालकाय आकाशचारी 


निशाचर थे। उनके छुल कुण्डलों से उशामभित था। गात्न, टेद़े 
और विशाल नेन्नों वाले तथा महापेगवान हज़ारों भूतगण थे ॥ ७ ॥! 





४:00 


पर. १ विवत्तानि--घतु छाति । ( यो० ) रविध्वस्तानि--भुग्तानि । (गो ) 


| 
से 


नवभ। सगः १११ 


' बसन्तप॒ष्पोत्करचारुदशन 
वसन्तमासादपि कान्तदशनम्‌ । 
स पृष्पक॑ तत्र विमानमुत्तमं 
७ 
ददश तद्घानरवीरसचमः | ८ ॥ 
ह इति ध्यए्रम: सर्गः ॥ 
. चानरथश्रेष्ट इनुमान जी ने वसन्‍्त कालीन पुष्पों के ढेर से युक्त 
“और पसन्तऋतु से भी अथिक खझुन्दर देखने योग्य, श्रेष्ठ पुष्पक 
विमान देखा ॥ ८ ॥| 


खुन्द्रकायड का श्राठथाँ सर्ग पूरा हुआ । 
“>> 
| थ 
नतवसः सगे; 
>+औ++ 
[ धुष्पकविसान के ऊपर चढ़, इमुमान जी का अनेक जाति 
की सेती हुईं त्षियों के घरों का 
अवलोकन करना ] 
तस्थालयवरिष्ठस्य मध्ये विपुलमांयतम्‌ । 
. ददर्श भवनश्रेष्ठं हलुमान्मास्तात्मणः ॥ १ ॥ 


' बंख उत्तम राजभवन के भीतर एक स्वच्छ साफ झौर लंबा 
चौड़ा एफ भचन पवननन्द्न इसुमान जी ने देखा ॥ १॥ 
'अधे योजनविस्ती्मायत॑ योजन हि तत्‌ । 
'अप हें तत्‌ 
, भवन राफ्षसेस्रस्प वहुप्ासादसडूुरूम ॥ * ॥ 


११२ खुन्द्रकागडे 


गबण के भवन की चोड़ाई श्राधे याज्ञन की ओर लंबाई एक 
येाज्ञन की थी | उसमें वहुत सी अठारियाँ थीं ॥ २॥ 
मागमाणस्तु वेदेहीं सीतामायतलोचनाम्‌ । 
सर्वे: परिचक्राम हलुपानरिस्ददनः ॥ हे ॥ 
शन्र॒हन्ता हनुमान जी विशाल नेत्र वाली सोता के हढ़ते हुए 
उस सवत में सर्वत्र घूमे ॥ ४॥ 
उत्तम राक्षसाथा्स हनुमानवक्ोकयन्‌ |... .. 
आससादाथ लक्ष्मीवान्राक्षसेन्द्रनिवेशनम || ४ ॥ 


हनुमान जी राक्तसों के उत्तम ग्रहों के देखते हुए, रावण के 
राजमवन में पहुँचे ॥ ४ ॥ 


चतुर्विषाणैद्दिरदेखिविषाणेस्तथैद च | 
प्रिप्षिप्तमसंवाध रक्ष्यमाणमुदायुणे! | ५ ॥ 
बह राजभवन चार और तोच दांतों वाले हाथियों से व्याप्त 
थां | हथियार हाथ में लिये रात्तल सदा इसकी रखबालो किया 
करते थे ॥ ४ ॥ 
राक्षसीमिश्र पत्नीभी रावणस्यथ निवेशनस्‌ | 
आहताभिश्च॒ विक्रस्य राजकन्याभिराहतस्‌ ॥ ६ ॥ 


वहाँ अनेक छुन्दरी राक्तसी जे। रावण को पलों थीं तथा अनेक 


राज्ञकन्याएँ ज्ञिकको रावण वरज्ञारी कोन लाया था, उस सवन 
में, ॥ ६ ॥ ह ा 


तन्नक्रमकराकीण: तिमिट्विलकषाकुलस । हि 
वायुवेगसमाधूत॑ पत्नगैरिव सागरस्‌ ॥ ७,॥ 


भमवप; सर्मेः ११३ 


. 'पद सन मानों ताकों, तिमिहुल-पत्स्यों के समूह भर सप्पों 
'से परिपूर्ण, चायु के वेग से उफनाते हुए समुद्र की तरह जान पढ़ता 
या॥७॥ 
या हि वैश्रवणे रुष्ष्मीयां चेन्द्रे हरियाहने । 
सा रावणगृहे सर्वा नित्यमेबानपायिनी ॥ ८ ॥ 
कुबेर, चन्द्रमा व इन्द्र के भवन में जैसी शेमा देख पड़ती है, 
पैदो दो नाशरदित प्रधवा सदैव वनो रहने वाली शोभा रावण के 
भवन की भी सदा बनो रहती थी ॥ ८ ॥ 
या च राह; कुवेरस्य यमर्य वरुणस्य चे। 
ताइशी तद्दिशिष्टा वा ऋद्ी रक्षोग्हेष्विह ॥ ९ ॥ 
-- राजा कुबेर, यम शोर वरुण के घर में जितना घन रहता है, 
रावण के घर में उतना दी अथवा उससे भी श्रधिक था ॥ ६ ॥ 
तस्य हम्यस्य मध्यर्थं वेश्म चान्यत्सुनिर्भितण | 
वहुनियूहसड्ञी् ददश पवनात्मगः ॥ १० ॥ 


उस भवन के बीच में एक झोर सुन्दर भवन वना हुआ था, 
“जिसमें मतवाले हाथो के भ्राकार के अनेक स्थान वने हुए थे, उसे 
'दनुमान जो ने देखा ॥ १० ॥ 


बरह्मणोर््ये कृत दिव्य दिवि यद्िश्वकर्मणा । 
विभान॑ पुष्प नाम स्वरत्नविभूषितम्‌ ॥ ११॥ 


परेण तपसा छेभे यत्कुबेरः पिवामहात्‌ ! 
“बुबेरमोजसा जित्वा लेमे.तद्राक्षसेखरः ॥ ११॥ 


बा० रा० छु०--८ 


११७ सुन्द्रकाणडे 
स्वर्ग में विश्वकर्मा ने जिस दिव्य एवं स्बेरलविभूषित पुष्पक 
विमाद के वनाया और जो कुवर के वड़ो तपस्या करने के बाद 
त्रह्मा जी से प्राप्त हुआ था, डस चिमान को अपने वाहुवल से कुवेर 
को जीत, रावण ने छीन लिया था॥ ११॥ २२ ॥ | 
के पु ह्रिप्पिये 
ईहामगसमायुक्तेः कातस्व॒रहिरप्मये! | 
सुक्ृतराचितं स्तम्भ प्रदीक्रमिद च श्िया॥ १३ | 
सोते चाँदी के काम से युक्त झूणों ( वनझन्तुओं ) के आकार 
के खिलानों से भरा हुआ, खुडोल जंसों से ओर अपनो शोमा 
से वह चमदमा रहा था॥ १३ ॥ 
प्रेय्मन्द्रसह्ञाशेरालिखद्विरिवास्वरस । 
कूटगारे: झुभाकारे: सवंतः समरूट्छुतस्‌ ॥ १४॥ 
चह सुमेद ओर मन्दराचल पर्वत को तरद झआाक्ाशस्पर्शी था 
तथा झुन्दर बने हुए. तहणानों से सूपित था ॥ १४ ॥ 
ज्वलनाकपतीकांश सुकृर्त विश्वकर्मणा | 
हेमसोपानसंयुक्त॑ चास्मवरवेदिकम ॥ १५ ॥ 
वह भत्नि ओर सूर्य के सदश प्रकाशमान था ठथा विश्वक्ष्मो 


ने उसे वहुत अच्छी तरह वनाथा था । उसमें सोने की सीढ़ियाँ 
शोर मनेहर चदूतरे बने हुए थे॥ १६॥ 


जालवावायनेयुक्त काथने: स्फाटिकेरपि । 
इन्द्रतीलमह्नीलमणिप्रवरवेदिकम ॥ १६ |! 
विद्रयेण विंचित्रेण मणिभिश्च महाथने | 
निस्तुलामिश्च युक्तामिस्तलेनामिविरानितम || १७॥ 


नेवमः समेः ११४ 


हवा व रेशनो के लिये उसमें सोने ओर स्फटिक के भरोसे 
छथवा खिड़कियाँ बनी हुई थीं। उसका कोई कोई भाग इन्द्रनील 
और मद्दानील मणियों की वेदिकाओं से खुशोंमित था भ्ौर कहीं 
कहीं उसमें नाना प्रकार के मूंगे मदामूल्य मणि घयोर गेल मेती 
जड़े थे। उसका फर्श अति उत्तम सफेद अस्तरकारी की हुईं जैसा 
जान पड़ता था॥ १६॥ १७॥ 


चन्दनेन च रक्तेन तपनोयनिभेन च ! 
सुपृण्यगन्धिना युक्तमादित्यतरुणोपमम्‌ ॥ १८ ॥ 


उसका कीई कोई भाग सफेद चन्दन से ओर कोई भाग लाल 
चन्दन से प्रोर कई कोई सोने के समान अत्यन्त पविन्न गन्धयुक्त 
काछए से वना था। उसकी चमक मध्यानह के घूर्य की तरह देख 
पड़ती थी ॥ १८ ॥ 


_करूटागार्रवेराकारेविंविधैः समलड्कृतस्‌ । 
विमान॑ पुष्पर्क दिव्यमारुरोह महाकपिः ॥ १९ ॥ 


बच पुष्पक विमान उत्तम्र श्राकार के विविध गुप्तगहों से भूषित 
था। दनुमान जो उस उत्तम पुष्पक विमान पर चढ़ गये ॥ १६ ॥ 


. तत्रस्थः स तदा गन्धं पानमक्ष्याल्संभवस्‌ | 
दिव्यं संमूछिंत॑ जिप्नरद्रूपवन्तमिवानिलस्‌ ॥ २० ॥ 
यहाँचाँसें भोर से पान औौर भक्तय पदार्थों की दिव्य खुगन्ध 
धानेःछूगी । उसे उन्होंने संधा | चंद छुगान्धि बड़ी उत्तम थी। मानों 
वहाँ के सर्वधव्याप्त वायु ने साज्ञात्‌ गर्ध का रूप दही धारण कर 
लिया था ॥ २० ॥ 


३६ छुन्द्रकायडे 


हि & ( भुमियोत्तमम्‌ 
से गन्धस्तं महासत्त्ं वन्धुवेन्: | 
इत एहीस्युवाचेव तत्र यत्र स रावण: ॥ २१॥ 
एक भाई जिस प्रकार अपने दूसरे भाई के बुल्लाये ; उस्ती प्रकार 
वह गब्ध मादों हतुमान के चहाँ बुलाने लगा जहाँ राचण था ॥ २१॥ग 
ततस्तां प्रास्थितः जार ददश महतीं शुभाम | 
रावणस्य मनःकान्तां कान्तामित वरद्धियम | २२ ॥॥ 
चहौँ वाते हुए हनुमान जी न वह विशाल शाला देखी, जे 
रावण के उत्तम र्नी की दरह प्यारी थो ॥ ६२॥ 
मणितस्तोपानविक्वतां हेमआाहूविराजितास# | 
स्फाट्किराहततरां दन्तान्तरितरूपिकास ॥ २३.॥ 
मुक्तामिश्च प्रवालेश्र रूप्यचामीकरेरपि । 
विश्ूूषितां मणिस्तस्म; सुवहुस्तम्भभूषितास्‌ ॥ २४ ॥ 
बद शाला भ्रद्यन्त स्मगीक, अत्यन्त स्वच्छ मण्ियों को सोढ़ियों 
से खुशेमित और सोते क्षी बदो जालियों से युक्त थी। स्कृटिक 
मणियाँ उसक्ते फर्श में जड़ी थीं, उस पर हाथी दाँत की कारोगरी हो 
रही थी, उसमें जहाँ तहाँ वित्र सज्ञाये गये थे ओर मोती हीरा, 
मूंगा, रूपा, छुवर्ण से वह युक्त थी। चह अनेक मणि के खम्धों 
से विमूषित थी ॥ २३ १२४ ॥ 
समेऋजुभिरत्युच्चेः समन्तात्सुविभूषितः । 
कद प्तेरिवात्युच्चैंदि [>> भ संप्स्थिता 
स्तम्मे। पश्षेरिवात्युच्चेंदिदं संग्रस्थितामिव || २५ || 
मल तल अप पलक प पक लिपि बम कि, 


8 सजी ला 


# पाठान्तरे-- ' विभविताँ | 
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9. इन खंभों में प्रायः सभी खेमे समान, सोधे शोर ऊँचे थे । 
ऐसे पक उस शाल्षा के चारों ओर बने हुए थे। उन पंख जैसे 
अत्यन्त ऊंचे खब्मों से भाने वह भचन धाकाश के उड़ा सा जाता 
था॥। २४ ॥ 
महत्या कुथयाउप्स्तीर्णा पृथिवीलक्षणाइया । 
पृथिवीमिव विस्तीर्णा सराष्ट्रयह्रमालिनीस ॥ २६ ॥ 

. उसमें भूमि को तरह चारस चैकान विचित्र फर्श, जिसमें हदीस 
थ्रादि मणियाँ जड़ी हुई थीं--विछ्ता था। यह कारों रावण की शयन- 
शाल्रा ही नहीं थी, वदिक राज्यों शोर घरों से शामित दूसरी लंबी 
चौंडी पूृथिवी ही के समान थी ॥ २६ ॥ 


नादितां मत्तविहगैदिव्यगन्धाधिवासितास | 
पराध्यास्तरणोपेतां रक्षोघिपनिषेषिताम्‌ ॥ २७ | 


चह् मतवाले पत्तियों को कृत से कृजित, और दिव्य सुगन्धित 
द्रव्यों से सुबासित थी। वर्दां पर मूट्यवान विक्लोने पर रावण से 
रहां था ॥ २७ ॥ 


धूम्रामगुरुधूपेन विमलां इंसपाप्डराम । 
चित्रां पृष्पोपद्दारेण 'कल्मापीमिव सुप्रभागू ॥ २८ ॥| 


' वह शयनशाला अगर के यैले वर्ण के धुए से बैले रंग के 
हंस की तरद सफेद रंग जैसी जान पड़ती थी। वह पुष्पों झौर पन्नों 
की सजावट से सव मनेरथों के पूरा करने वाली वसिष्ठ को 
शवल्ाा मौ की तरद छुन्दर प्रभायुक, ॥ २८॥ 


ना पथ. ंओंडछ:ीीी ऑअनननननननन न मम मकर, 
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१ कक्ष्मापी--शबछवर्णा वर्तिष्ठधेचु मिच । ( ₹० ) 
का 


श्श्ध झुन्दरक्षायढे 


पन/संहादजननी वर्णस्पापि प्रसादिनीस# | 
ता शोकनाशिनीं दिव्यां अिय। सक्लननीमिव ॥ २९ ॥ 
हृदय के शावन्दित करते वालों, शरीर के रंग की खुन्द्र 


बताने वाली, समस्त शोकों के! दर भगाने वाली ओर दिव्य शासा 
के उत्पन्न करने चाली थी ॥ *६ ४ 


इन्द्रियागीन्द्रियाश्च पश्व पश्चमिरुत्तमे: | 
तर्षयामास मातेव तदा राषणपालिता ॥ ३० ॥| 
उस समय हसुमान जी की शआाँख, काम, नाक भादि पाँचों 
छानेन्द्रियों फो. रुपादि पाँडों उत्तम विषयों से, माता की तरह 
राग्ण की शयनशाल्ा ते दठृत्त ( धरष्ठा ) दिया॥ र३े० ॥ 
स्वगों5यं देदलोकाज्यमिन्द्रस्पेयं पुरी भवेत्‌ | 
सिद्धिवेय परा हिस्यादित्यमन्यत मारुति! ॥ २३१ ॥ 


उस समय हनुमान जी ते मत भें समझा कि, यह शयवनशाला 


नहों, किन्‍्तु यह साक्षात्‌ स्वग है, देखलेक़ है, इन्द्र की अप्ररावतो 
पुरी है भववा कोई इत्कश सिद्धि है ॥ २१ ॥ 

प्रध्यायत इवापश्यत्मदीपांसत्र काइनान्‌ | 

धूर्तानिव महापूर्वेदेवनेन परानितान्‌ || ३२ ॥ 

वहाँ पर सोने के दीवे ऐसे स्थिर ज्ञल रहे थे, सानों महा 

प्रवञ्नकों से ज्ञुए में हारे हुए घूत लाग बैठे शोक मना रहे हो ॥ ३२ ॥ 

दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च |... 

अर्चिर्भिभूपषणानां च पद्ीप्तेत्यस्यमन्यत ॥ ३३ || 
.._./.. # पाठान्तरे-- अ्ाधिनोम 3 पाठास्तरे--+ परसाधिनोस्‌ 2 
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, इस समय दोपों के उज्ियाले से, रायण के हेश से और 
भूषणों की चमक से, वह घर दमक रहा था ॥ ३३॥ 
ततोशरयत्रुधासीन नानावर्णाखरसजम । 
सहद्धे वरनारीणां नानावेषधिभूषितम ॥ २४ ॥ 
|? फ़िर हनुमान जो ने देखा कि, रात हो जाने से विधिध प्रकार 
के बच्नों भोर फूजमालाप्रों से सजी, हज़ारों सुद्री स्धियां तरह 
तरह के शढ्गार किये हुए उत्तम विद्वानों पर पड़ी ( बेहोश से रही ) 
हैं।३४॥ 
हे मु 
'परिहत्तेश्ररात्रे तु पाननिद्रावशंगतम | 
क्रीडितोपरत॑ रात्रो सुष्वाप वलवत्तदा ॥ २५ ॥ 
,.' श्राधी रात उल् जाने पर वे सब युर्दरियाँ, शराब पोने के 
« कारण नोद के वश हो शोर विहार से निदृत्त है, से रही हैं ॥३५। 
तत्ामुप्ठ॑ विरुू्षे नि!शब्दाल्तरभूषणप | 
निःशब्दहंसभ्रगरं यथा पवन महत्‌ ॥ ३६ ॥ 
ः इस प्रकार सब के से जाने से श्रौर विछुपे पायजेव भांदि की 
"सगकार का शब्द बंद है| जाने से रावण की पद शयनशात्वा 
"प्रपोों के गंआार भ्रौर हंसों की ध्वनि से रहित, पढ़े भारी कमलपत 
' की तरह शेसायमान हो रही थी ॥ ३६ ॥ 
* : ताां संहादन्तानि मीलिताक्षाणि मारुति! | 
अपशयतक्रगग्थीनि वदनानि सुयोषिताम ॥ २७॥ 
तदनातर हमुमान जो ने परम छुदूरों ललनाधों के मुंदे नेत, 
'मुँदरं कततोसी मोर कमर की छुगर्धि से यु पदनमण्ठल 
देखें॥ २७॥ 


श्श्० सुन्दरकायडे 


प्रचुद्धानीव पद्मानि तासां भूस्वा क्षपाक्षये । 
पुत्र संहृतपत्नाणि राजाविव वशुर्तदा ॥ रेट | 
उन क्ियों के ऐसे मुखमणइल रात व्यतीत होने पर कमल 
के फूलों को वरह प्रफुछ्ठित है कर, फिर रात द्वोने पर मुकुलित 
कमल की तरह, बड़े सुन्दर ज्ञाव पइते थे। अथवा दचुमान जो ने 
विचारा कि, उन द््रियों के छुप्त ओर ऋमल समान हैं। क्योंकि 
जिस प्रद्भार दिन में कमल खिल जाते हैं बेसे हो ये मु भी बिल 
रहे हैं छोर रात्रि में जैसे वे कली के रुप में दो ज्ञाते हैं. वैसे दो ये 
भरी मुंद रहे हैं | गन्ध में भी ये दोनों समान ही हैं। अतः इन झ््ियों 
के पुख्मर॒डल भौर ऋमल में कुछ भो धन्तर नहीं हे ॥ ३८ ॥| 
इमानि मुखपद्मानि नियत पत्तपटपदाा । 
अस्चुजानीव फुछानि प्राथयन्ति पुनः पुन! ॥ ३९ ॥| 
फिर मतवाल्ने भोरे खिले हुए कमल की तरह हो, इन समस्त 
मुखकमलों की सदा भमिलाषा किया करते हैं॥ ३६॥ 
इति चामन्यत श्रोमानुपपत्या महाकपिः | 
. मैने हि शुणतस्तानि समानि सलिलोड़वे! || ४० ॥ 
इस प्रकार सोच विचार कर हनुमान जो ने उन खुन्द्रियों के 
मुखकमलों का और जत्तेत्यन्न कप्लपुष्प का साहुश्य माना ॥ ४०॥ 
सा तस्य झुशुभे शाला ताभिः स्लीमिर्षिराजिता | 
' शारदीव प्रसन्ना बोस्ताराभिरभिशोमिता ॥ ४१ ॥ 


घर्तु रावण फी शयनशाला, इन सव ललनाओों के समद्द से 
,_ शरदकाल के तारांझों से मयिडत निर्मल आकाश की तरह शाभाय- 
मान है| रही थी ॥ ४१॥ 


नवमः सर्गे: १११ 


सच तामि; परिहृतः शुग॒भे राक्षसाविप: । 
यथा हुहुपति; श्रीमांस्तारामिरभिसंदत! ॥ ४२ ॥ 
उसी प्रकार रावण स्वयं भी उन छियों के बीच रहने से तारा- 
गण युक्त चन्द्रमा की तरह छुशोमित ही रहा था | ४१॥ 
यास्च्यवसेल्वरात्तारा। पण्यशेषसमाहता: | 
शाला; सद्भता। कृत्रता इति मेने हरिस्तदा || ४१ ॥ 
जो तारा पुण्यत्तीण दाने पर ध्ाकाश से गिरते हैं, वे ही सब 
ताय ख्रीढ़प हे कर रावण के पास इक्षट ठुए हैं ॥ ४३ ॥ 
ताराणामित सुव्यक्तं महतीनां शुभाविषाम | 
प्रभा बणमसादाथ विरेजुस्तत्र योपिताय ॥ ४४ ॥ 
फ्योंकि सुदृर प्रकाश युक्तग्रोर विशाज्न तारों ही को तरह 
उन ख्लरियों की चमक, रुप श्रोर प्रसक्षता देख पह़ुती थी ॥ ४३॥ 
व्याहत्तगुरपीनसकाकीणवर भूषणा। | 
पानव्यायामकालेपु निद्रापहतचेतस; ॥ ४५ ॥| 
.... उममें से बहुत सी स््ियों के वाल शोर फूलों के हार वदे मेढे 
हो गये थे झोर वढ़िया वढ़िया गहने विछरे हुए पढ़े थे। फ्योंकि 
मद्यपान करने घोर गाने नाचने के परिश्रम से थक कर में सब 
निद्रा के वंग हो गयी थी॥ ४४ ॥ 
व्याहततिलका! कारिपतकारिचदुदआाननूपुरा। । 
पारें गलितहाराश्व कारिचिलरमयोपितः || ४६ | 
उनमें बहुतों के माथे के तिलक मिट गये थे, भनेकों के नूपुर 
उल्टे सोधे ही गये थे भोर कितनी ही स््ियों के ट्रटे हुए द्वार उनके 
पास पढ़े हुए थे ॥ ४६ ॥ 


१२५२ सुन्द्रकायडे 


मुक्ताहाराहताइचान्या। कारिचद्विसस्तवासस; । 
व्याविद्धरशनादामा! किशोये इंच दाहिता। ॥ ४७॥ 
किसी किसी के मोतियों के हार हुड गये थे, किसी के कपड़े 
उसके शरीर से ढोले हे खिस र पढ़े थे, किसी की करधनी कमर 
से नीवे खसक पड़ी थी । वे स्लियाँ थककी हुई ओर बाक उतारी 
हुई घेड़ियों की तरह अपने गहनों के इधर उधर डाल शयन कर , 
रही थों॥ ४७ ॥ 
मुकुण्डलधराश्चान्या विच्छिन्नवृदितसज: | 
गजेन्द्रमूदिता। फुछा लता इव महावने | ४८ ॥ 
झअतेकों के कानों के कुगडल गिर पड़े थे, बहुतों की मालाएँ टूट 
गयी थीं ओर रगड़ खा गयी धीं--मानों हाथियों से रूंद्ी हुईं पुष्पित- 
लता महावन में पड़ी है ॥ ४८॥ 
चन्द्रांधकिरणाभाश्च हारा। कासांचिदुत्कटाः | 
हंसा इव बच्चु सुप्ता) स्तनमध्येषु योपिताम ॥ ४९ ॥ “ 
किसी किसी के चन्द्रमा की किरणों की तरह सफेद मोती के 
हार बटुर कर स्तनों के वोच में ज्ञा पेसी शोभा दे रहे थे, मानों 
हंस सेाते हों ॥ ४९ ॥ 
अपरासां थ वेइयां। कादम्वा इब पश्षिण: । 
हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाका इवाभवन्‌ ॥ ५० ॥ 


धन्य स्त्रियों के पन्नों के हार स्तनों के बीच में जलकाक की 
तरह शोभा दे रहे थे ओर अन्य ख्तरियों के सोने के हार समिद कर 
स्तनों के वीच चकवा चकवी की तरद जान पड़ते थे ॥ ४० ॥ 


नवभ: सर्गः श्श्३े 


हंसकारण्डवाकीर्णाइचक्रवाकोपशो भिता! । 
आपमा इव ता रेजुजघने! पुलिनेरिव ॥ ५१ ॥ 

: इस लिये वे सच ख््रियाँ हंस फारण्डव पत्तियों सहित प्ोर 
'चक्रवाकों से शेमित नदियों की तरह तट समान अंघाशों से 
'शेामायमान ही रहो थीं ॥ ४१ ॥ 

फिड्लिणीजालसड्टलोशास्ता वक्रविषुलाम्बुजा।# | 
, भावषग्राहा यशर्तोरा; सुप्ता नद्य इवावह्ु) ॥ ५२ ॥ 
' इन ख््रियों के किड्डिणियों के समूह, खुबर्ण कमल की तरह 
' ज्ञान पड़ते थे । उनकी विलास भावनाएँ थ्राह के तुल्य थीं। उनके 
विषिध गुण तट के समान थे । थे सेती हुई स्थिर्या इस प्रकार 
. नदी की तरह शासांयमान जान पड़ती थीं ॥ ४२ ॥ 
- मृहुष्पड्नेपु कासांचित्कुचाग्रेप च संस्थिताः । 
विभूवुप्नमराणीव शुभा भूषणराजय; ॥ ५१ ॥ 
,. . किसी किसी स्री के सुक्रामल प्ंगों में श्रोर किसी किसी फे: 
स्तनों के ध्प्रसाग में, भ्राभूषणों की खरोंच भी भोरे की तरह 
शोभा दे रद्दो थी ॥ ४३ ॥ 
, ,.. अंशुकान्ताइच कासांचिन्युखमास्तकम्पितारं । 
-. उपर्युपरि बक्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः ॥ ५४ ॥| 
, किसी किसी स्त्री के चस्र के श्रंचल उसके मुख पर लटक रदे 
थे और मुख से निकली हुई श्वास से ह्विल दिल कर श्रति शोता दे 


रहे थे ।। ५४ ॥ 
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ता; पताका इवोद्धता) पत्नी्ां रुचिरप्रभा। 
नानावर्णा; सुवर्णानां वक्रमूलेपु रेजिरे || ५५ ॥ 
ते रंग विरंगे ज़रदोज़ी के बल्म जे वहुत चमक रहे थे, जब 
श्वास फे पवन ले हिलते थे, तब वे पताका को तरह फहराते हुए 
शेभिायमान ज्ञान पड़ते थे ॥ ५५ 
बवलाइचात्र का्सांचितुण्डलानि शुभार्निपाम्‌ | 
युखमारुतसंसगान्पन्द मन्दं सम योषितान्‌ ॥ ५६ ॥ 
किसी किसी के कानों के कुरडल पुप्त के पवन से धोरे- धीरे 
'हिलले लगते थे ।। ४६ ।॥ 
शक रासवगन्पैश्च प्रकृत्या सुरभि: सुखः । 
तासां वबदननि/श्वासः सिपेवे रावणं तदा || ५७ ॥ 
उन स्त्रियों की स्वाभापिक्त खुगम्धियुक्त एवं स्पर्श करने से 
खुबदायी, छुख से निकली हुई साँसों का पवन, शर्करासव नाप्रक 


मध्य से झोर भी अधिक छुगन्धित दे, रावण के छुल उपज्ञा रहा , 
था।॥ ४७॥ 


रशावणाननशइ्टाइच काशिचद्रावणयोषित!) । 
सुखानि सम सपत्नौनामुपाजिप्रन्पुन। पुन) ॥ ५८ ॥ 


रावण की कोई केई सनी श्रपनी सोत के पुक्ष के, राचण के 
मुख के भ्रम से, वार वार छू घ रही थी ।। ४८ ॥ 


अत्यथ सक्तमनसो रावणे ता परखियः । 
अखतन्‍्त्राः सपत्नीनां परियमेवाचरंस्तदा (| ५९ ॥ 
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पे ख्तरियाँ मी जो रावण में प्रथन्त प्रापक्त थीं, मध्य फे नशे में 
भ्रपनी संतों के साथ प्रीतियुक्त ध्यवहार फर रही थीं ॥ ५६ ॥ 


वाहूनुपनिधायान्या पारिहायेविभूषितान । 
अंशुकानि न रम्याणि प्रमदास्‍्तत्र शिश्यिरे ॥ ६० ॥ 
केई काई सियाँ प्पने ककनों से प्रल॑कृत भ्रुज्ञाश्ों के प्रोर 
छुन्दर पर्तों को सिर $ नोचे तकिया के ध्यान पर रक्त से रही 
थीं॥ ६० ॥ 
अन्‍्या वश्षप्ति चान्यस्यास्तस्या। काशिचत्युनभेजम्‌ | 


अपरा लवष्टमन्यस्पास्तस्थाशचाप्यपरा शुनों ॥ ६१ ॥ 

ऊमपाश्यकदीपृष्ठमन्योन्यरय समाश्रिता; | 

प्रस्प्रनिविष्टाडथों मदस्नेहवशानुगा: ॥ ६२ ॥ 

अन्योन्यस्याइ्संस्पशात्ीयमाणा! सुमष्यमा। | 

गक्कीकृतभुनाः सवा; सुपृुवुस्तत्र योपितः ॥ 4३ ॥ 

पक खो दूसरों ख्री को छाती पर द्वाथ रखे हुए थी, कोई 

श्रापस्त में पर दुसरे की भुता के प्पना अपना तकिया बनाये हुए 
थी, कोई किसी की गेदी में पड़ी ओर फोई एक दूसरे के वत्तःल्यल 
के शपना अपना तकिया बनाये दुर था औरोए कोई क्विसो की जाँघ, 
कमर और वगल से ओर कराई किसी की पीठ से लिपड कर तथा 
परस्पर प्रहुस्पर्श से श्रात प्रसन्नही, भुजा से भुजा म्ित्ना कर, 
मदिरा के नशे में चूर, बड़े प्रेम से से रही थी ॥ 5१॥ १९॥ दर ॥ 


अन्योन्यसुजमूत्रेण खीमाछा ग्रथिता हि सा। 
मालेब ग्रथिता संत्रे शुशुभे मत्तपदपदा ॥ १४ ॥ 
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परस्पर एक दूसरे की भुजा रूपी खुत से ग्रधी हुईं वह ख््रियों 
की माला ऐसी शोभा दे रही थी, मानों डारे में गुथी हुई पुष्पसाला 
'अमरों से युक्त है शोसायमान दाती हो ॥ ६8 ॥ 
लतानां माधव मासि फुछानां दायुसेवनात । 
अम्योन्यमालाग्रथितं संसक्तकुसुमोच्यम्‌ || ६५ ॥ 
वेशाख मास में फूल्ी हुई बेल्ों के फूल फे ढेर चायु के कारण 
'एकत्र हुए ऐसे ज्ञान पड़ते थे, मानों माला की तरह एक खून में 
गुथे दो ॥ ६४५ ॥ 
व्यतिवेष्टिततुस्कन्धमन्योन्यप्रगराकुलूस । 
आसीद्वनमिवोद्धतं स्चीवर्न रावणस्थ तत्‌ ॥ ६६ ॥ 
रावण की स्म्िियों का वह समूह एक्र वन की तरह खुशाशित 
था। उस वन में फूती हुई कुत्तों की डालियाँ फेशरूपी प्रमरों से 
भूषित हो. वायुवेग से पररुपर लिपटी हुई सी मालूम पड़ती 
थीं।। ६६ ॥ 
उचितेष्वपि सुव्यक्त न तासां योपितां तदा । 
विवेक; शक्य आधातुं भूषणाह्वास्वरखजास ॥ १७ ॥ 


यचपि द्वियों के समस्त श्राभषण उचित रीति से यथास्थानों' 
पर थे, तथापि उनके परस्पर लिपय्ने से यह स्थिर करना कठिन था 


कि, इनमें कोन सा गहना है, कोन सो पुष्पप्ताला है अथवा उनका 
कौनसा पंग है ॥। ६७ ॥ 


रावणे सुखसंबिष्टे ताः खियो विविषपभा! । क्‍ 
ज्वलन्तः काथना दीपाः प्रक्षन्तानिभिषा इध ॥ ६८ ॥ 
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६० हब के इस समय निद्रावश देख, वहाँ केचे जलते हुए 
के दीपक मानों एकटक उन ख्त्रियों के जे! विविध प्रकार के 
ऋद्भार किये हुए थीं, देख रहे थे ॥ ६८ ॥ 
राजपि विपदेत्यानां गन्‍धवांणां च योपितः । 
#रक्षसां चामवन्कन्यास्तस्थ कामवर्श गता। ॥ ६९ ॥ 
डन स्त्रियों में काई कोई ते राजषियों की, कोई कोई बाह्मणों 
की, कोई कोई दैत्यों को, कोई कोई गन्धरवों की स्त्रि्याँ थीं और कोई 
कोई राक्तसों को कन्याएँ थीं, जिन्हें रावण ने अपनों प्रणयिनी 
वनाया था अथवा उनके व्याहा था ॥ ६६ ॥ 
«. युद्धकामेन ता; सर्वा रावणेन हताः ख््रियः । 
समदा मदनेनेव मोहिता। काश्चिदागता; ॥ ७० ॥ 
उनमें से किसो किसी को रावण युद्ध में उनके पिताओों के 
हराकर छीन लाया था ओर कोई कोई सद्माती युवतियाँ काम से 
' खतायी ज्ञाकर स्वयं दी रानण के साथ चल्ली आयी थीं ॥ ७० ॥ 
न तत्र कारिचिअमदा प्रसक् 
वीयो पपन्नेन शुणेन लब्धा | 
न चान्यकामापि न चान्यपूर्षा 
बिना वराहँ जनकात्मजां तार ॥ ७६ ॥ 
, /“' थ्द्यपि रावश बड़ा पराक्रमी था; तथापि बरज्ञोरी वद किसी 
” स्त्री को दरकर नहीं लाया था, किन्तु सम्मान योग्य जानकी के 


, छोड़, झन्‍्य.वहुत सी स्त्ियाँ रावण के सोन्चर्यादि श॒रथों पर मुग्ध हो 
» खय॑ दी उसके साध चली धायी थीं। इनमें ऐसी भो कोई खो न थी 


# पाठान्वरै--+' राक्षतानां चे या; कन्या: | 3 
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जो दूसरे के प्यार करती दो अधता अन्य क्िसो पुरुष के साथ 
उसका संयाग हुआ दी । भथवा हनुमान जी ने वहाँ जितनी स्नियाँ 
देखीं वे सब रावण के पति समझने वाली स्त्रियाँ थीं। उनमें 
अकुलीन कुलटा एक भी न थी ॥ ७१॥ 
न चाकुलीना न च हीवरूपा, 
लादक्षिणा नानुपचारवुक्ता । 
भायांउभवत्तस्य न हीनसत्त्वा 
न चापि कान्तरस्य न कामनीया ॥७२॥ 
उन छवियों में कोई स्री कुलहोन, कुछूप, फूहर, न श्यड्भाए रहित 


झोर न झशक्त थी | उनमें ऐसी एक भो न थी, जिसके रावण न॑ 
चाहता हा ॥ ७२ ॥ 


बभूव बुद्धिस्तु हरीश्वरस्य 
(्‌ः 
यदीदशी राघवधमंपत्ी । 
इमा यथा राक्षसराजभायो!! ु 
सुनातमस्येति हि साधुचुद्धे॥ ७३ ॥ 
उस समय साघछुपरुद्धि हत्ुमान ज्ञी ने भ्पने मन में सोचा कि, 


जिस प्रकार रावण की ये ख्तव्रिर्याँ अपने पति में धश्न्नुरागवतों 
हैं; उसी प्रकार यदि श्रोरामचन्द्र जी की धर्मपली सीता भी 


राक्षसराजमार्या--यथा स्वपति स्मरणादिषु निरता. इंइशी तथा रामस्मर- 
णादि निरता यदि राघवधसंपत्नो तत्स्मरणादीनां षिन्नो न कृतः स्यादिलयथः ; 
तदा अस्य रावणस्य सुजातस्‌ कल्याण्सेवेत्यर्थ: इति साधघुबुद्धेहरीइवरस्प 
घुद्धिनिइपये बसूव । ( शि० ) जा 
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श्रोरामचन्ध में प्रमी तक पअनुरागवती बनो डी पर रादा८ रा 
सीता के, श्ोराम के प्रति अहुराग में चाधा मे परी ही, ते रहपः 
का कछ्यागा है ॥ ७३ ॥ 
तक | क ् 
पुनश्च सा5चिन्तयदातंरुपा 
ध्रुव विशिष्टा गुणतों हि सीता | 
अधायमरस्यां कृतवान्मद्यत्पा 
लकूँदवर। कष्टमनायकर्म ॥ ७४ ॥ 
इप्ति नवमः संग; ॥ 
फिर हनुमान जी ने विधारापि, निगय ही जआमडीजों में 
पातित्रत्यादि गुण विशेष झूय से है; फ्योंदि जिय समय फुरफर्मा 
रशावगा सोता का पक कर लिये जाता था, उस समय यद गुर से 
रेती हुई गयी थी, प्रतः उसका इसे स्रियों में दिना सम्मगंपर 
नहीं ॥ ७४ ॥ 
खुन्द्रकायह का मर्या सर पुरा दृष्मा। 


तत्र 'दिव्योपम॑ मुख्य स्फ्राठिक रनमूपरितम । 
अधैक्षमाणों इनुमान्ददर्श शयनासनमूर ॥ १ ॥ 


अध्ममध्काथान पक०क- २म-माउपाफस-इकााकनं+>रप>बजमपनत ने के 


नाक 2० ्‌१-- डर 
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तदनत्तर हनुमान जी ने उस शयनशाज्ञा में चारों ओर देखते 
देखते प्र स्थाव पर विवित्र-रल-विभूषित, सझणिक का बना 
_ स्वर्गोय पल्नंग करी तरह पक्ष वड़ठा पत्मंग पड़ा देखा ॥॥ १॥ 


दाम्तकाशनचित्राडुवें इर्येड्च वरासने! । 
ए णोपे + ही 
महाहांस्तरणोपेतैरुपपन्न॑ महाधने। ॥ २॥ 
उस पलंग पर हाथीदाँत और सोने से चिन्नकारो ( नक्काशी 
का काम ) को गयी थी और जगह ज्ञगह पन्नें जड़े हुए थे। उसके 
ऊपर बड़े मूल्यवान्‌ भर कोमल विछोने विछछे थे ॥ २॥ 
तस्य चेकतमे देशे सोडयमाऊाविभूषितस्‌ । 
(5 ० & 
 ददश पाएइडुरं छत्रं ताराधिपतिसब्रिभ्म्‌ ॥ ३ ॥ 
उच्च शयनभाला में एक विशेष ख्यान पर सफेद रंग का, चन्द्रमा 
की तरह चमचमाता, एक छत्र रखा था। वह छुन्न दिव्यपुष्पों की 
माला से भूषित था ॥ ३ ॥ | 
जातरूपपरिश्षिप्तं चित्रभावुसमप्रभम । 
अशोकमालाविततं ददर्श परमासनम | ४ ॥ 


चहां खुवर्ण का वना हुश्ा, सूर्यसम प्रसायुक्त, अशेक पुष्पों 
की माला से अलडुकृत एक पत्नंग हनुमान जो ने देखा ॥ ४॥ 


वालव्यजनहस्तामिवीज्यमान समन्ततः । 
गन्पैश्व विविषैजुष्ट वरधूपेन भूपितम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस पलंग, के आसपास झुन्द्र पुतक्षियाँ हाथों में चेँचर पंखा ' 
के दवा कर रही थीं, चहाँ पर विविध प्रकार के इच्च रखे हुए थे - 


ओर उत्तम खुंगन्धि की घूप जलन रही थो, जिखसे वह स्थान खुबा- 
सित दो रहा था ॥ ५ ॥ ' 
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परमास्तरणास्तीणमाविकाजिन' संहतस्‌ । 
दामभिंवरमाल्यानां समस्तादुपशोभितम ॥ ६ ॥ 


'वह पत्नंग कोमल पशमोने से मड़ाड था, कमल वित्तर उस 
पर विछे हुए थे । उसके चारों ओर फू तों के द्वर लखक रहे थे ॥ ६ ॥ 


तस्मिल्लीमृतसझ्टाशं प्रदीक्तोत्तमकुण्डलमू । 
लोहिताक्षं महाबराहुं महारजतवाससम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस पत्नंग पर काले मेघ को तरह काले रंग का, कानों में 
मे झोर चमकते हुए कुएडल पदिने हुए, लाल लाल मेश्रों 
चांला, बड़ी सुज्ञाग्रों वाला, कनत्नावत्त के काम के कपड़े धारण 
किये हुए ॥ ७ ॥ 


लोहितेनानुलिप्राड्ं चन्दनेन सुगन्पिना । 
ध्यारक्तमिवाकाशे तोयद॑ सतडिद्वणम्‌ ॥ ८ ॥ 


सब शरोर में लाल चन्दन जगाये, दामिनी सहित सन्ष्या- 
कालीन लांल बादल की तरह शासा घारण किये हुए, ॥ ८॥ 


हतमाभरणैर्दिव्ये! सुरूपं कामरूपिणम्‌ | 
सहक्षयनगुल्मात्य' प्रसुप्तमिव मन्दरस्‌ ॥ ९ || 


ह 
४६५ 


दिव्य दिव्य गदने पदिने हुए, सुस्वरूप, फामरूपी ग्रवण, 
परपड़ा हुआ, ऐसा जान पहुता था, मानों विधित्र प्रकार की 
लताश्ों और भाड़ियों से पूर्ण मन्द्राचल पर्वत पड़ा से रहा 
है.॥६॥ 


८7. ।.. - १अविकानिन-«कर्णायुचमे। ( गो” ) 


ज्स्ख 
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क्रीडित्वोपरत॑ रातों वराभरणयूपितस | 
प्रियं राक्रसकन्यानां राक्षसानां सुखावहस्‌ ॥ १०॥ 
रावण रात के विहार करते करते थक्रा हुआ, मद्रापान 


किये हुए था। वह राक्षस-कत्याश्रों को प्रिय था ओर राक्षसों का 
सुख देने चाला था॥ १० ॥ 


पील्वाष््युपरतं चापि ददशे स महाकपिः | 
भाखरे शयने वीर प्रसुप्त राक्षताधिपम ॥ ११ ॥। 


मदिरिपान एवं स्त्रियों के साथ क्रौड़ा न्यूर्के तृप्त हो खुबर्ण के 
चमचमाते पत्नंग पर शयन किये हुए चीर राक्षसराज के हनुमान 
जी ने देखा।॥ ११॥ 


निःश्वसस्तं यथा नाग रावण वानरपंभ) । 
आसादच परमोटिश) सोथ्पासपत्सुभीतवत्‌ || १२॥ 
अथारोहणपासाथ वेदिकान्तरमाशितः 
सुप्तं राक्षसशादलं प्रेक्षते स्प महाकपिः ॥ १३॥ 
सेते में रावण नाग की तरह श्वास छोड़ रहा था। 
, देखुमान रावण के देख घवड़ां कर 'डरे हुए भनुष्य की वरह 
उस ज्ञगह से कुछ दूर हट कर सीढ़ी, की थआाड में एक, चबूतरे 
पर खड़े दे! गये प्रोर वहाँ से राक्तसराज् को वे देखने लगे 
"व श्शा १3) -. 
शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य खपत) शयनोत्तमम्‌ 
गन्धहस्तिनि संविष्टे यथा प्रसवर्ण महत्‌ ॥ १४ ॥ 


जब 
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शोभायमान द्वोता है, जिसके निकट मदमत्त 
| दाथी सेता हा ॥ १७ ॥ अप 
काश्नाइुदनद्ों च ददश स महात्मनः । 
... विक्षिप्तो राप्षसेन्द्स्य भुनाविन्द्रध्वजोपमों ॥ १५॥ 

+ शवण को दोनों भुजाएँ जे। वाजूबंदों से श्रलडःकृत थों श्रोर 
जिनके पसार कर पद से रहा था, इन्द्रध्वण को तरह जान 
पड़ती थीं॥ २५ ॥ 

४: ८ ऐराबतविपाणाग्रेरापीडनकृतबणो । 
“' बज्नोल्लिखितपीनांसौ विष्णुचक्रपरिक्षतों ॥ १६॥ 
उसकी दोनों मुजञाओं पर पेरावत के दांतों के श्राघात के चिरद 
हो गये थे । कंधों पर वज्न लगने के निशान थे । सुदर्शन चक्र के 
खगने के भो उसझी दोनों सुज्ञाओं पर निशान बने हुए थे॥ १६ ॥ 
« पीनौ समछुनातांसौ. संहतो वलसंयुतो । 
५ सुलक्षणनखाहुप्ो खबुलीतललक्षितों ॥ ९७॥ 
दोनों लंदी सुजाएँ मौदो भर शरीर के भरमुरूप एवं वलयुक्त 
थीं। उसकी शेगुलियाँ और पंगूठे के छुलत्तण युक्त नल थे प्रोर 
भंगुल्ियाँ.सुन्द्र सुन्दर झंमूठियों से भूषित थो ॥ १७ ॥ 

,.. संहतो परिधाकारों हततो करिकरोपमी । 

| विज्लिंप्री शयने शुभे पश्चशीपषाविवोरगों ॥ १८ ॥ 

- ( राबश की भुजाएँ, ) मोदी, परिघर के क्राकार चाली, हांथी 
को दूड़ को तरद उतार चढ़।व को घोर पत्नंग पर फैन्ों हुई ऐसी 
, जॉन पड़तो थीं; मानों पाँच सिर वाले सर्प हो ॥ १८ ॥ 
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शशक्ष तजकस्पेंन सुशीतेन सुगन्धिना | 
चन्दनेन पराध्येन खनुलिप्तो खलंकृतो॥ १९॥ 
खरदा के रक्त को तरह लाल, छुर्गंधित, शीतल एवं उत्तम 
न्द्न तथा भ्रन्य सुगंधित पदार्थ से लिप्त वे दोनों भुजाण छुन्द्र 
आसष्णों से पत्तडपकृत थीं॥ १६॥ 
उत्तमस्रीविगृदितों गन्धोत्तमनिषेवितो । 
यक्षपन्नगगन्धवेदेवदानवरादिणों || २० ॥ 
सुन्दरी स्त्रियों के शालिडुन से मद्ित, धत्यन्त सुगन्धित द्वव्यों 
से सेलित, यक्ष. नाग, गन्धते, देव ओर दानवों के! रुख देने 
चाली॥ २० ॥ 
ददश स कपिस्तस्थ वाह शयनसंस्थितों । 
दरस्यान्तरे सुप्ती महाही रुषिताबिव ॥ २१॥ 
ओर विद्योने पर फैल्ो हुई दोनों शुज्ञाओं के हनुमान जो ने 
: देखा । उस समय वे दोनों भ्रुआएँ ऐसी जान पड़ती थीं, मानों 
मन्द्रांचल पवत की तल्षेदी में दो क्रद्ट सर्प से! रहे हों ॥ २१॥ 
ताभ्यां स॒ परिपूर्णाभ्यां झरुजाभ्याँ राफ़सेश्वर! 
शुशुभेज्चलसड्ाशः शूड़ाभ्यामिव मन्दर। | २२॥ 
उन दोनों भुज्ञाशों से युक्त रावश, दो शिखरों: से शासित 
मन्द्राचवल की तरह शेभायमान हो रहा था ॥ २२॥ 
चूतपुन्नागसुरमिवेज्षुलोत्तमसंयुतः 
शशत्ररससंयुक्तः पानगन्धपुर।सरः ॥ २३ | 
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स्य राक्षससिहस्य .निथक्राम महासुखात्‌ । 
... , शयानस्य विनिःश्वासः पूरयन्निव तदूगृहम्‌ ॥ २४॥ 
उस रात्तसराज--राषण के मदहामुख से निकली हुई सासे, जो 
ग्राम, नागफेसर और मोजसिरी के पुष्पों की खुगन्धि से खुवासित 
थीं, तथा जिनमें पडू म युक्त गन्न तथा शराब की गन्ध मिश्रित थी, 
इस सम्पूर्ण शयनशाला का उुवासित करती थीं।। २३॥ २४ ॥ 
7 अक्तामणिविचित्रेण काश्वनेन विराजितम्र्‌ 

: “ झुझुंदेनापहत्तेन! कुण्डलोज्ज्वलिताननम्‌ ॥ २५ ॥ 

, विविध मोती थौर मणियों के जड़ाउ सोने के घुकुठ से, जो 
सेते में छापने स्थान से कुछ खसक गया था, तथा कुणडलों से 
इंसका मुख वड़ा सुन्दर ज्ञान पड़ता था ॥ ९४ ॥ 

४९ रक्तेचन्दनदिग्पेन तथा हारेण शोभिना । 
रे पीनायतविशालेन वक्षसामिविराजितस्‌ ॥ २९ | 

ध उसका मांसल भ्ौर चौड़ा वत्तःस्थल लाल चन्दन और झन्दर 
हांर से झ्लडझकूृत था॥ २६ ॥ 
>, “पाण्दरेणापविद्धेन क्षोमेण क्षतजेक्षणम्‌। 

29४ महादँग सुसंबीत पीतेनोचमवाससा ॥ २७॥ | 
/ बह सफेद रेशमी थाती पदिने हुए था थर बढ़िया पीक्षे रंग 
का डुपट्टा शोढ़े हुए था ॥ २७ ॥ । 

मापराशिप्रतीकाश निःइवसस्तं अुजजवत्‌ । 
'गांे गददति तोयास्ते महपतमिव इज रे मदृति तोयास्ते प्रसुप्तमिव इक्चरम ॥ २८ ॥। 
| १ अपव॒ सेन--स्थानालि।चि७बण्तेन । ( गो? ) 
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रावण उदों के ढेर को तरह ओर साँप की फुफकार फी तरद 
साँस लेता हुआ, पतंग पर पड़ा ऐसे से। रहा थो ; जैसे गंगा जी के 
गहरे जत्त में पड़ा हाथो सेता ही ॥ २८॥ 
चतुर्मि! काथनेदीपेदीप्यमानेश्चतुर्दिशम्‌ । 
प्रकाशीकृतसवाद्भ' मेघ॑ विद्वृदृगणेरिय ॥ २९ ॥ 
उसके चारों ओर यार से।ने के दीपक जल रहे थे । उन दीपकों 
के,प्रक्ाश से उसझे शरीर के समस्त अंग वैसे ही प्रकाशित है! रहे 
थे, जैसे विजजलियों से बादल ॥ १६ ॥ 
पादसूलगताश्चापि ददश सुमहात्मन! 
पत्नी: स प्रियभायरय तस्य रक्ष/पतेग्रहे | ३० ॥ 
हनुमान जो ने देखा कि, उस राक्ञपराज्ष रावण की शबन- 
शाल्मा के बीच में पतल्लोप्रिय रावण के चरणों में उसको पत्नियाँ 
पड़ी हैं॥ ३० ॥ 
शवजिभ्रकाशवदनाश्चारुकुण्डलभष्ता! 
अम्छानमाल्याभरणा ददश हरियूथपः ॥ ३१ ॥ 
हनुमान जो ने देखा कि, उन स्त्रियों के पुखमणडल, चन्द्रमा फी 
तरह प्रक्नाशमान थे। उनक्षे कानों में श्रेठ्ठ कुग्डल उनकी शोभा 
वढ़ा रहे थे भौर उनके गल्लों में ताज़े ( बिना कुम्दलाए ) फूलों की 
मात्ाएं पड़ी थीं॥ ३१॥ 
. उत्तवादित्रकुशका राक्षसेद्रअुनाइुगाः ह 
वराभरणपारिण्यो निषण्णा' दरशे हरि! ॥ १२॥ 


१ निषण्णा।--शयावाः । ( थो० ) 


औ 


है 


दृशमः सर्गः १३७ 
: , 'हसुमान जी ने देखा हि, पे सब स्लियाँ जो रावण की सुजाधों 


के बीच तथा गेद्‌ में पड़ी थीं नाचने गाने में निपुण थीं भोर अच्छे 
अच्छे गहने पदिने हुए से! रही थीं॥ ३२ ॥ 


. बज्नवेहयंगर्भाणि अवशणास्तेषु योपिताम । 
दृदश तापनीयानि कुण्डलान्यद्भदानि च ॥ ३३ ॥ 


' उनके कानों में सोने के तथा द्वीरो पन्नों के जड़ाऊ कर्यफूल 
जदक रहे थे। हनुमान जी ने देला कि, वे स्त्रियाँ भुजाओं में जो 
वाजूबंद पद्दिने हुए थीं, झ्ुज्ञाप्रों का तकिया लगाने से वे भी फानों 
के पास कुगडजों के साथ शोभांयमान दी रहे थे ॥ ३३ ॥ 


, ,- तासां चन्द्रोपमैवेक्तरं! शुमैलेलितकुण्डले! । 
५ « विरिराज विमान तन्नमस्तारागणैरिव ॥ ३४ ॥ 

उन ब्ियों के चन्द्रमा के समान मुर्खों ओर सुन्दर कुगडलों से 
चंद स्थान ऐसा शाभायमान हो रद्दा था जैसे तारों से आकाश की 
शोभा होनी है॥ ३७ ॥ 
7. मदव्यायामसिल्रारता राक्षसेन्द्रस्य योषितः । 
* / तेषु तेष्यवकाशेषु प्रसुप्तास्ततुग्रष्यमाः॥ र५॥ 

, मदिरा के नशे से तथा नाचने गामे के परिश्रम से शत्यन्त 
जिश्न दो कर जद्दाँ जिसे जे जगद मिली वहीं पड़ कर वद से रही 
थी ॥३४॥ 

अज्ञहारैस्तगैवान्या कोमलैनचशालिनी | 
विन्यस्तशुभसबांद्री प्रसुप्ता वरवर्णिनी ॥ २६ ॥ 


श्बेद.... सुन्द्रकाणडे 
केई काई मनेाहर केामलाड़ी कामिनी निद्मावस्था में. अपने, 
कोमल द्वाथों को हिला डुला रही थी, जिपके देखने से' जान 
पड़ता था, मानों वह हाव भाव दिखा कर नाच रही हो ॥ ३६ ॥!' 
काचिद्वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता संप्रकाशते | , 
महानदीपकीणेंव नलिनी पोतमराश्ििता ॥ ३७ | 
कोई ख्री चीणा के अपनो छाती से लिपदा कर से जाने से 
ऐसी ज्ञान पड़ती थी, मानों नदी की धार में ड्वती हुई कमलिदी 
सोभाष्यवश किसी नाव से ज्ञा सिपटो हो॥ ३७॥ ह 
अन्या कक्षगतेनेव मदडुकेनासितेक्षणा । 
प्रसुप्ता भामिनी भाति बालपुत्रेव बत्सछा ॥ ३८ ॥ 
कमल के समान नेत्र ताली कोई स्त्री महक नामक चाय 
( वाज्ञा ) विशेष के बग़ल में दवा वेसे ही से! रही थी, जेसे कोई 
स्त्री बालक के दशाल में दवा सेतो हो ॥ ३५॥ - 
पटहं चारुसवोड्जी पीड्य जेते शुभस्तनी | 
चिरस्प रमणं लब्ध्वा परिष्वज्येव भामिनी। ३९ ॥ 
कोई शुभस्तची तवला बजाते बज्ञाते ( मारे नशे के ) उसी पर 
झुछी से रही थी। मानों केई स्त्री वदुत दिनों वाद अपने पति 
के पा कर उससे लिपट गयी हों ॥ ३६॥ 
काचिहंशं परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना ! 
रहः प्रियतमं ग्रृह्म सकामेद च कामिनी ॥| ४० ॥ 


कोई कप्तल लोचनी वंसी के पकड़ कर, से! रही धी, मानों 
केई कामिनी एकास्त में काशतुर ही अपने प्यारे के पकड़ रही 
हो ॥ ४० ॥ 
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' विषश्ची .परिम्ृद्यान्या नियता रृत्तशालिनी | 
. .. निद्रावशमनुप्राप्ता सहकास्तेव भामिनी ॥ ४१॥ 
! ;. कोई नाचने वाली स्त्री वोशा का पकड़ कर ऐसे से| रही थी 
मानों झंपने पति के साथ पड़ी से। रहो हो ॥ ४१ ॥ 
.. अन्या कनकसड्ैर्॑दुपीनैमेनोरमैः । 
.. मद परिपीड्याडु। प्रसुप्ता मत्ततोचना ॥ ४२ ॥ 
कोई कोई मद्माते नयनें वाली अपने खुबर्ण सदृश, कोमल, 
माँसल घोर सुदर धंगों से सदंग के दवाये नयन मंदे से! रही 
थी ॥ ४२॥ 
सुजपारवान्तरस्पेन कक्षगेन कृशेदरी | 
पणवेन सहानिन्या सुप्ता मदकृतश्रमा ॥ ४३ ॥ 
' एक कृशेद्री रति के श्रम से थक्र कर अपनी श्ुजञाओं में ढोलक 
के दवाये से रही थो ॥ ४३ ॥ 
दिण्टिमं परियृद्यान्या .तथैवासक्तडिण्विमा | 
] 2४ मसप्ता तरुण वत्समुपगृहेव भामिनी ॥ ४४ ॥ 


कोई हमढुप्रिय स्त्री, :उम्रर के छाती से चिपटाये ऐसे पड़ी 
से रसी थी, लेते वालवत्सा कामिनी अपने बच्चे के छिपाये पड़ी 


सोती हो ॥ ४४ ॥ 
:7“क्ाचिदाईम्बर नारी श्ुजसंयोगेपीडितम्‌ । 
कृत्वा/कमलपत्राक्षी प्रसप्ता मदमोहिता ॥ ४४ ॥ 


१:“काई क्मलनयनी मदिरा के नशे में वेहेश हो ध्राइम्बर नाम 
के वाज्षे का सुज्ञाप्ं में दवाये पड़ी से। रहीं थी ॥ ४५ ॥ 
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कलशीमपविध्यान्या प्रसुप्ता भाति भामिनी । 
वसन्ते पृष्पशवला मालेव परिमार्जिता ॥ ४६॥ 
एंक ग्रोरत जल के कलसे के ही लिपदा कर से गयी थी। 
कलसे के जल से वह तर हो गयी थी । इससे उसकी ऐसी शोभा 
जान पड़ती थी, मानों वसन्‍्त काल में फूल्नों की माला के ताज़ी 


( छुम्हलाने न पावे ) रखने के लिये, उस पर जल छिंड़का गया 
दो || ४६ ॥ 


पाणिश्यां च कुचौ का्चित्सुव्ण कल्शोपमो | 
उपगूज्ावल्ला सुप्ता निद्रावलपराजिता ॥ ४७॥ 
कोई अवल्ला अपने दोनों हाथों से सोने के कलसे की तरह 
पने दोनों कुचों के ढक कर, नींद के मारे पड़ी' से रही 
थी॥ ४७॥ 
अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्द्सदशानना | 
अन्यामालिक्षय सुश्रोणी प्रसुप्ता मदविहला ॥ ४८ ॥ 
एक पूर्णंचन्द्राननी, कमलनयनी, दूसरो एक झुल्दर नितस्व 
वालो रुच्नी के चिपदाये हुए नशे में पडी से रही थी ॥ 8८ ॥ 
आतोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्यापरा! स्धियः 
निपीड्य च कुचे; सुप्ताः कामिन्यः कामुकानिव ॥ ४९॥ - 
इसी प्रकार अन्य सित्रियाँ सी घनेक प्रकार के -वाजों के प्पने 


स्तनों से दवाये सा रही थीं। माने। कामोपुरुषों से वे घपपने कुचों 
के मदन फराती हुई पड़ी हुई थीं ।! ७६ ॥ 
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तासामेकान्तविन्यस्ते शयानां शयने शुभे । 
ददश रूपसम्पन्नामपरां स कपि! ख्ियम्‌ ॥ ५० ॥ 
घन्त में हनुमान जो ने देखा कि श्रलग पक सुन्दर सेज पर, 
'झपूर्थ रूप योवनशालिनी एकऊ्र स्त्री पड़ी से रही है ॥ ४० ॥ 
* ४” यमरक्तामणिसमायुक्तेश्ूपणे! सुविभूषिताम्‌। 
विभूषयन्तीमिव तत्खशभ्रिया भवनोत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ 


कर मणियों और मोतियों के जड़ाऊ विधिध प्रकार के भूषणों के 
पहिने हुए वह स्त्री अपने सौन्दर्य से मानों उस उत्तम सन को 
अलडः कृत कर रद्दी थी ॥ ४१॥ 


: गौरी कनक्रवर्णाह्ीमिष्टामन्त/पुरेश्वरीम | 
, कपिमेन्दोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीम्‌ 
सता हष्ठा महावाहुभू पितां मारतात्मणः ॥ ५२ ॥ 
“तकेयामास सीतेति रूपयोचनसम्पदा | 
' ,« ईषेंण महता युक्तों ननन्‍द हरियूधपः ॥ ५३ ॥ 
* . ,डसके शरीर का रंग गौर था श्रोर खुबर्ण की तरह उसके ” 
शरीर की कान्ति थी | वह सारे रनवास को स्त्रियों की स्वामिनी, 
रावण की प्यारी और परम रूपवती मन्दोद्री थी | मद्ावाहु पचन- 
ननन्‍्दन हनुमान जो ने उस सर्वाभरणभूषित, मत्दोदूरी को झुन्द्रता 
भोर जवानी के देर उसे सीता मक्का भर इससे उनका प्ानन्द्‌ 
उत्तरोत्तर बढ़ता गया ॥ ५२ ॥ ४३ ॥ 
। आस्फोट्यामास चुजुम्ब पुच्छे 
नननद' चिक्रीद जगो जगाम | 
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स्तम्भानरोहनिपपात भूमो क्‍ 
निदशयन्स्तां पक्ृति कपीनास ॥ ५७ ॥| ' 

इति दृशमः सम: ॥ 
बानरी प्रकृति का द्िखलाते हुए दथुमान जो मारे ह॑ के पूछे 
के। सूटकारने और चंमने लगे | ये खंभे पर वार वार चढ़ने कोर ; 


७ डे 


चहाँ से नीचे भूमि पर कूदने लगे॥ ४४॥ । न 
' झुन्द्रकाय॒ड का दमर्वाँ सगे पूरा हुआ। 
--+है- हि 3 के 
एुकादशः सर्गः 
| बा आय क्‍ 
अवधूय च तां बुद्धि वभूवावस्थितरतदा ।. 
जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकृषिः ॥ * ॥ 


हलुमान जी ते जो पद्चिले निश्चय किया था, ऋुछ ही देर वाद 
चह बदल गया। थे स्थिर हो कर बैठ गये और ज्लीता ज्ञी के बारे , 


में फिर से चने लगे ॥ १॥ 
'न रामेण वियुक्ता सा, खप्तुमहेति भामिनी । 
न भोक्तुं नाप्यलंकत' न पानमुपसेवितुम्‌ ॥ २ ॥ .. 


वे मच ही मन कहने लगे कि, सीता पतिब्रता होकर, श्रीराम ह ; 
के वियेग में न तो सा ही सकती है, न खा सकती है, न अपना - 
:) “ध््लार फर सकती है ओरन मदिरि दी पी सकती है ॥। २॥ 
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'नान्‍्यें नरभुपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरस्‌। 

, न. हि रामसमः कश्चिद्धियते तरिदशेष्वपि ॥ ३ ॥ , 

, अन्‍य पुदप का ते पू छुना।दी क्या, वद्द देवताओं के राज्ञा 
इन्द्र का पपना पति नहीं सम सकतो। क्योंकि भ्रोरमव्रद्ध जो 
'के समान देवताओं में भी कोई नहीं है ।' ३ ॥ 

'.«. अन्येयमिति निश्चित्य पानभूमो चचार सः | 
: क्रीडितेनापराः कानता गीतेन च तथा परा। ॥ ४॥ 


 * नृत्तेन चापरा; कान्ता। पानविभहतास्तथा । 
. :-मुरबेपु म्रदद्नेष चेलिकासु च संस्थिता। ॥ ५॥ 
*" अतः यह केाई शोर दी सत्री है इस प्रक्वार अपने मन में ठदरा, 
कपिश्रेष्ठ दचयुमान जी सीता ज्ञी के दर्शन की अभिलाषा किये हुए 
पुनः रावण की पानशाला में विचरने लगे। वहाँ उत्दोंने देशा 
कि, कोई स्त्री खेल से, कई गाने से और कोई नाचते वाचते थक 
फर और कोई नशे में चूर होकर, मुरज, शदडु, का सद्ारालले 
चोली कसे से। रही हैं ॥ ४ ॥ ४ ॥ 


९. तथास्तरणमुख्येषु संविष्टाशचापराः ख़ियः । 

४: अजनानां सहस्तेण भूषितेन विभूषणैः ॥ ६ ॥ 

'', कई खुन्दर विस्तरे पर यथानियम पढ़ो से। रही थी। वहां 
पर इज़ारों स्त्रियाँ भूषणों से सज्ो सज्ञाई पड़ो से रही थीं।॥ ६ ॥ 


'झसँहापश्नीलेन युक्तीतायभाषिणा 
देशकालामियुक्तेन युक्ततावयामिधायिना (| ७॥| 
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रताभिरतसंसुप्तं ददश हरियूथपः । 
,तासां मध्ये महाबाहुः शुशुभे राक्षसेशवर। ॥ ८॥ .' 
.. हनुमान जी ने देखा कि, उनमें से कोई स्थी ते! अपने रूप का ._ 
बखान करने में कोई गान का भ्र्थ समझा समझता कर, कोई देश- 
कालाउुसार वार्ताज्ञाप करते करते, कोई उचित बचन बोलते 
बालते ओर कोई रतिक्रीड़ा में रत हो, सेायो हुई थी । उनके वीच . 
में पड़ा साता हुआ महावाहु रावश ऐसा शोसायमान हो रहा 
था॥७॥८॥ । 
गोष्ठे महति झुख्यानां गयां मध्ये यथा हप! | . . 
स राक्षसेन्द्रः शुशुभे तामि परिहृतः स्वयम ॥ ९॥ 
जैसे किसी वड़ी गेठ में, गोप्ों के वीच साँड शोभायमान होता 
है। स्वयं राक्तसेन्द्र रावण उन स्थियों के वीच उसी प्रकार शोसाय- 
मात हे रहा था ॥ ६ ॥ 
करेणुभियेथारण्ये परिकीर्णो महाद्विप३ । 
॥ कामरुपेतां 4. 
से च पानभूमि महात्मन। ॥ १०॥ 
जिस प्रकार किसी वन में हथिनियों के बीच महागज शोमित 
होता है। रावश क्षी पानशाल्षा में किसो चीज़ की कमी न 
थी ॥ १०॥,, ँ ' 
ददश कपिशादलस्तस्य रक्ष/पतेग्रहे । 
सगाणां महिषाणां च वराह्णां च भागशः) ॥ ११॥. | 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने, रावण की उस पानशात्रा में दिरिनों 


का, भैसों का भर शूकर का माँस, अलग ध्यलग रखा दुचआा 
| देखा॥ ११॥ * ' जज हे 
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तत्र न्यस्तानि मांसानि परनभग्ो ददशे से! 
रौक्मेपु च विशालेपु भाजनेणधभप्षितान्‌ ॥ १२॥ 


ददश कपिशादलो मयूरानुक्ुयंसतथा । 
वराहवाध्रोणसकान्दपिसोवचरायुतान्‌ ॥ १३ ॥ 


शर्यान्यगम्पूरारय हतुपानसवंश्षत | 
व्रकरालिविधान्सिद्धांसकोरानधभक्षितान्‌ ॥ १४ ॥| 
हनुमान जो ने उम पानशाला में सेने के पा्रों में रखे हुए धर 
खाये हुए, मुरगों श्रोर मोरों के माँस देखे। शुक्र, जंगली पकरा 
(जिम लगे कान होते हैं), सेही, परत, शोर सब के माँस वहाँ 
ः दहों श्रौर निमक से लऐरे हुए हनुमान मी ने देखे। विविध प्रकार 
से बनाया हुआ तोतर प्रोर चार पत्ती के माँग प्रधलाये हुए वह 
दस पढ़ें ॥ १३॥ ११॥ १४॥ 


प्रहिपानेकशर्यांश्व च्छागांस्प करत निश्चितान! । 

लेशानुब्यावचास्पेयान्भोग्यानि विविधानि च ॥ ९५ ॥ 

मैपों, एकशत्य म्यों, ( महलो बिसके एक काँठ हांता ) 
भौर बकरों के मली भांति पक्ायें हुए मांस वहाँ रखे थे। इनके 
प्रतिरिक्त श्रुय विविध प्रकार के चाटने, खाने, पीमे के पदार्थ भी 
वहाँ रखे थे॥ १४ ॥ 

तथाम्हल्वणोत्त॑सैितिति * रागपाठने!' । 

हारनूपुरकेप्रेरपविद्धमहाधने! ॥ १६॥ 


! इतमिष्ठितान--पर्याषपकान्‌ । (गो) रे रोगा-अंतपपप । 
(बोर ) ३ पाइबरा--पहपतंयोगहदाभध्षयविशेषाः । ( गो? ) 
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इनमें वहुत से ते चरपरे, खट्टे और निमकीन पदार्थों से 
पिश्रित थे । फिर सफेद सरसों के बनाये हुए पड़स पदाथ भी 
थे | शिसी किसी पीने के पात्र में वहुप्ुल्य हार, नूपूर और विजायठ 
पड़े हुए थे ॥ १६ ॥ 
पानभाजनविश्षिप्तेः फलेश्च विविधेरपि । 
क्ृतपुष्पोपहारा भरधिक॑ पुष्यति अियम्‌ ॥ १७॥ 
झौर कहीं प्या्षों में प्रनेक प्रकार के फूल रखे थे। उस पान 
शाज्ञा में इधर उबर पड़े हुए फूल वहाँ की अत्यन्त शोसा बढ़ा! रहे 
थे ॥ १७॥ ह 
तत्रतत्र च, विन्यस्तै! सुश्िप्टे! शयनासने! । 
पानभमिर्विना वहि प्रदीप्तेवोपलक्ष्यते ॥ १८ ॥ 
' ज्ञहाँ तहाँ कोमल बिस्तरों सहित पलंग पड़े हुए थे। वह पाव- 
शाला प्प्नि के बिता ही अप्रिसम चमक रही पी॥ १८ ॥ 
बहुप्रकारेविविधेवरसंस्कारसंस्कृतै! । 


मांसे! कुशलसंयुक्ते! पानधूमिगते! पृथक ॥ १९॥ 
वहुत से और विविध प्रकार के निपुण वावरचियों द्वारा अच्छे 
प्रकार से पक्ाये हुए माँस पानशाला में अलग अलग रखे हुए , 
थे॥ १६॥ 
'दिव्या! प्रसन्षा१) विविध सरा) कृतसरार अपि। 
शकरासवमाध्वीकपुष्पासवफलासवा! ॥ २० ॥ 
माँसों के प्रतिरिक्त वारुणी ज्ञाति की मद्रा तथा अन्य विविध 
प्रकार की साफ ओर वनावदी शराब भी वहाँ मौजूद थी। चीनी . 


३ दिल्या;-- वारुणीजातीया: । ( गो० ) २ प्रसन्ना--निष्क्मपाः ! 
६ गो? ) ३ कझतसुराः--कन्निमछुराः | ( धो० ) , 
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को, शहद की, फूलों ( महुआ श्रादि के फूलों से सींची हुई ) की 
: भोर फत्नों से लींची हुई शरादें भी वहाँ रखी हुई थीं॥ २० ॥ 
वासचूगैंश्व #विविषेगृ्स्तेसतेः पथकपूथर । 
सन्तता शुशुमे भूमिमस्येश्व वहुसंसियते! ॥ २१ ॥ 
हि्पयेरच विविध धान! स्फाटिकेरपि | 
जाम्यूनदमयेरचान्ये: करकेरमिसंदता ॥ २२ ॥ 
अनेक प्रकार के साफ किये हुए झुगम्त्रित मसाल्लों से वसाये 
हुए माँस और मरिराएँ वहाँ भ्रल्नग अलग रखी थीं। वह पावशात्ा 
फूलों के ढेएों से, सुधर्ण के करसों से, रफरिक के पात्रों से भर 
सोने के गडू थ्रों से परिपूर्ण थी ॥ २१॥ २६॥ 
रानतेएु च इम्मेपु नास्यूनदमयेपु च | 
पानभ्रेष्ट तथा भूरि कपिस्तत्र ददश से! ॥ २१॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, कहीं चाँदी के भरोर कहाँ सोने के पढ़े 
बड़े पातों में प्रच्धों अच्छी शरावें भरी हुई थीं ॥ २३॥ 
सोधश्यच्छाततुम्भानि शौधोमेणिमयानि च | 
राजतानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपि! ॥ २९ ॥ 
हनुमान जी ने प्रोर भी देखा कि, खुतर्ण मणि भोर चादी के 
पान में प्रदिरा भरी हुई है॥ २४॥ 
क्चिदर्धावशेषाणि कचितीतानि सवंप | 
इचिसरेत प्रपीतानि पानानि स ददश है ॥ २५ ॥ 


# पाठान्तरै--/ विविधेदेश! | 
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हनुमान जी ने देखा कि, उनमें कोई तो प्याथे खाली थे, कोई 
बिल्कुल खाती थे शोर कोई ज्यों के त्यों लवाज्ञव भरे हुए थे ॥ २५॥ 
कचिद्धक्ष्यांदय विविधान्कचितानानि भागश! | ' 
कचिदत्नावशेषाणि पश्यन्वे विचचार है ॥ २३ ॥ 
किसी स्थान में विविध प्रकार की भोजन सामग्री ओर पीने 
याग्य मरिशा सजा कर रखी हुई थी। फहीं पर भच्दय पदार्थ आधे 
खाये हुए पड़े थे । इन लब वस्तुओं के देखते माजते हनुमान जी 
वहां विचर रहे थे ॥ २६ 
कचित्ममिन्ने! करके! कचिदालोलितैयट) | 
क्वित्सम्पृक्तमात्यानि मूठानि च फ्लानि च॥ २७ ॥ 
कहीं पर हूऐे गडडवे और कहाँ पर खाली घड़े लुढक रहे थे। 
कहाँ पर फूसों छी मालाओं, सूतें झोर फल्लें का गडमगड हो 
रहा था | २७ | 
शयनान्यत्र नारीणां शून्यानि बहुधा झुनः । 
परस्पर समाझिष्य कारिचत्सुप्ता वराड्ना। ॥ २८ ॥ 
कहीं कहीं स््ियों को सेजे सुनो पड़ी थीं घोर कोई कोई खियाँ 
" श्रापस में लिपदी हुई से! रही थीं | २८॥ ह 
' काचिच्च वस्चुपन्यस्थाः अपहस्योपगुद्य च । 
उपगम्पवला सुप्ता निद्रावकपरानिता || २९ ॥ 


कहीं पर कोई ख्री ओंधातो हुईं दूसरी र्ती क्री सेज्ज पर जा, 
उसके चल्न छीन कर, उससे अपने शरीर के ढक कर पड़ी से 
रही थी ॥ २६ ॥ 
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तासापुच्छवासवातेन वच्ध॑ मात्य॑ च गाज | 
रे ३ 
नालगे सन्दते चित्र प्राप्य मन्दमिवानित्म ॥ ३० ॥ 
उनके निःबास वायु से शरोर के वर्जन भोर माज्ञोएँ धीरे धीरे 
हिल रही थीं ; माने ये मन्द पवन के चलने से हिल रहो हों ॥३०। 
ए 
उन्दनस्य च शीतस्य शीधोगपुरसस्य च। 
विविधर्य पे माल्यस्य धृपस्य विविधस्य च ॥ ३१ ॥ 
बहुधा पारुतस्तत्र गन्ध विविपप्ु्वव्‌ | 
रफानां चन्दनानां वे पूपानां पेय! मृछित! ॥ ३२॥ 
प्रववो तुरमिगस्धों विमाने पुणके तदा | 
श्याम बदातासत्रान्या। कामिक्ृष्णा वराज्ना: ॥३॥ 
दाथिलाशनवर्णाइब! प्रयदा राप्ालये। 
: तासा निद्रावशलाब मदनेन व मूछितिय ॥ २४ ॥ 
शीवल चलन, मद्विरा, मधुररस, विविध प्रकार को मालाएँ 
और विविध प्रजार की धूपें का गंध लिये हुए पचन वह रहा था। 
प्रनेक प्करार के चलने के इत्रों को श्रौर छुगखित पदार्थों की 
वर्नी धूप की छुगख्वि उड़ाता हुआ पवन उस सपम्रय पुष्यकविमान मेँ 
व्याप्त ( भरा हुआ ) हो रहा था। हनुमान जी ने रावण के रवास 
में अनेक खिययाँ देखीं, मिंतमें कोई सांवलो, कोई काली और कोई 
सुवशंवर्श की थी | वे सव रति से थक्र कर, से। रहो थीं॥६१॥ 
३२॥ १३॥ ३४ ॥ 
पत्मिनीगां प्रसुप्तानां रुपमासीचयेव हि | 
एवं सर्वमशेषेण रावणान्त|पुरं कप! ॥ रे५ ॥ 
! मूछ्ित/-ध्याप्त: | ( गो ) 
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उस रात में उनका सोन्द्य मुस्फाई हुई कमलिनी को तरह दो 
रहा था। इस प्रकार रावग के रनवास में हनुमान जी ने सब 
कुछ देला॥ २३४ ॥ 
ददश सुमहातेजा न ददश च जानकीय | 
निरीक्षमाणश्र तदा ता; स्लिय! स महाकपि। ॥ ३६ ॥ 
, देछुमान जो ने ये सव तो देखा, ऊिन्तु ज्ञानकी जी उनके न 
देख पड़ीं। हनुमान ज्ञो उन सर ख््ियों के देखने से || ३६ ॥ 
. जगाम महतीं चिन्तां ध्मेसाध्वसशक्लितः । 
परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम्‌ ॥ २७.॥ 
, बहुत चिन्तित हुए, फ््योंकि परख्ियों के सेते में देखने से 
उनके अपने धर्म के नष्ट होने की शहर उत्पन्न द्ो गयी ॥ ३७ ॥ 
इदं खल्ु ममात्यथे धर्मलोप॑ करिष्यति । 


न हि मे परदाराणां दृष्टिविषयवर्तिनी ॥ ३८ ॥ 

( ये मन हो मन कहने लगे कि ) मेरा यह कम ( सोती हुई 
पराई लिया का देखना ) अवश्य मेरे घर्म को नए कर देगा। प्राज् 
तक मैंने धुरो ररष्ठ से ख्रियों के कभी नहीं देखा | २८ ॥ 

...._ अय॑ चाद्य मया दृष्ट परदारपरिश्रहं! 
तस्य प्रादरभूचिन्ता पुनरन्या मनसिनः! ॥ ३९ ॥ 

किन्तु आज मेंने परखोगामी रावण के! देखा है। इस प्रकार 
चिन्ता करते करते हनुमान जो के मन में पक्ष इसरो बात 
घायी ॥ ३६ | 

निश्चितेकान्तचित्तरय कार्यनिश्वयदर्शिनी । 


काम दृष्टा मया सवा विश्वस्ता रावणस्रिय! ॥ ४० ॥ 
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न हि मे मनस! किल्िद्रेक॒त्यमुपपथते । 

मनो हि हेतु! सर्वेपामिन्द्रियाणां मबतेने ॥ ४१ ॥ 

शुभाशुभाखवस्थासु तत्च मे सुन्यवस्थितम । 

नान्‍्यत्र हि मया शक्या वेंदेही परिमार्गितुम॥ ४२ ॥ 

उनके मन में स्थिरता ओर निश्चय पूर्वक यह वात पश्राई कि, 

यथ्पि मेंने इन ल्लियों के देखा, तथापि मेरे मन में तिल भर भी 
चिकार उत्पन्न नहीं हुआ । फिर मन ही तो पाप ओर पुण्य करने 
चाली सव इन्द्रियों का प्रेरक है। से! वह मन मेरे वश में है। प्रतः 
मुक्े सोती हुई पराई द्लियों के देखने का पाप नहीं लग सकता। 
फिर अन्यत्र में सीता के हाढ़ भी ते कदाँ सकता था ॥ ४० ॥ 
४१ ॥ ४२॥ 

सत्ियो हि स्रीपु दृश्यस्ते सबंथा 53: । 

यरप सत्त्वस्य या योनिस्तस्यां तत्परिमाग्यते ॥ ४३ ॥ 


स्रियाँ ता स्लियों ही में हंढ़ी जाती हैं। जिस भाणी की जे। 
ज्ञाति होती है, वद प्राणी उसी जञाति में खेजा ज्ञाता है ॥ ४३ ॥ 


न शक्या प्रमदा नष्टा मगीपु प्ररिभार्गितुस | 
तदिद॑ मार्गितं तावच्छुद्ेन भमसा मया ॥ ४४ ॥ 
खोयी हुई त्री दिरनियों के समूह में नहीं खोमी जञाती। अतः 
मेंने शुद्ममन से जानकी के खोजते हुए ॥ ४४॥ ; 
रावणान्त|पुरं सब दृश्यते न च जानकी | 
देवगन्धरवंकन्याश्व नागकन्याथ बीयवान ॥ ४५ ॥ 
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अवेक्षमाणो हनुमात्रेवापश्यत जानकीस । 
तामपश्यन्कपिस्तत्र पश्यंश्रान्या व्रद्धिय) ॥ ४७६ ॥ 
रावण के समध्त घन्त|पुर के हढा, पर ज्ञानकी जी न देख 
पड़ीं। चीयंचान हहुमोन ने वहाँ देव, गन्ध, और नागों की 
कत्याओं के तो देवा, किन्तु उनके जञानको न देख पड़ीं। तब 
हनुमान जो ने ज्ञानकी के न देख कर, अन्य सुन्दरी किये में 
जानकी जो के तल्लाश किया ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
अपक्रम्य तदा वीर; प्रध्यातुमुपचक्रमे । 
से यूयर्तु पर श्रीमान्मारुतियंत्रमास्थित: | 
आपानभूमिसुत्छज्य तद्विचेतुं प्रचक्रपे ॥ ४७ ॥ 
इति पक्रादश: सगे 0 
तदृनन्तर हछुमान जो, राचण के रनवाल से निकल कर, प्म्यत्र 
जा कर जानकी की का पता लगाते का विचार करने लगे]. पवन- 


चन्दन हनुमान जा पानशाला को त्याग, अन्य स्थानें में आनकी जी 
की खोज्ञ के प्रयत्न में छगे ॥ ४७ ॥ 


खुन्श्काणड का ग्यारहवाँ सम पूर्ण हुआ । 


“६ 
दादशः समेः 
ला 
स तस्य मध्ये भवनस्थ मारुति- 
लतागृहाश्रित्रगृहान्रिशागहान । 
जगाम सीतां प्रति दशनोत्सको 
न चैव तां पश्यति चारुदशनाम्‌ ॥ १॥ - 
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. “रावण के वासगृह के वोच हसुमान जी ने लतागृहों, चित्र- 
'शालाप्रों घोर रात में रहने के घरों में सलो भाँति हद, पर ज्ञानकी 
- उनके न देख पड़ीं॥ १॥ 

स चिन्तयामास ततो महाकपिः 
प्रियामपश्यन्रघुनन्दनस्य तास्‌ | 
भव हि सीता प्रियते यथा न मे 
विचिन्बतों दशनमेति मैथिली ॥ २॥ 
:-' ईमान जो भ्रीरामचन्द्र जी की प्यारी सोता के न देख कर, 
अत्यन्त चिन्तित दो विचारने लगे कि, निश्चय ही जानकी ज्ञोती 
हुई नहीं हैं। क्योंकि मैंने उन्हें इतना हृढ़ा. तोसी उनके मुझे दर्शन 
नहुए॥२॥ 
सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी 
9 स्शीलसंरक्ष णतत्परा सती | 
अनेन्‌ नून॑ परिदृषकर्मणा 
हर . हता भवेदायपये ऋबरे स्थिता ॥ ३॥ 
“:. जान पड़वा है, भर्पने पतित्रत धर्म की रक्ता में तत्पर शोर 
श्रेष्ठ. पतिमतधर्म पर आारुढ़ जानकी के इस दुशत्मा रावण ने मार 
डाला॥ ३॥ 
नं व्विचेस 
विरुपरूपा विक्ृता विवचसो 
(४ हे 
महानना दीधेविरुपदशना। । ' 
समीक्ष्य सा राक्षसराजयोपितो 
ह भयाहिनएा जनकेश्वरात्मना॥ ४॥ 


# पाठात्तरै-- परे | 
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श्रधवा इन कुरूप, विकराल, बुरे रंग वाली, बड़े बड़े मुखों 
वाली, दीर्घाकार और मयहुर नयनों वाह्ली रावण फी दल्ल्ियों के 
देख, डर के मारे सोता स्वयं मर गयी ॥ ४॥ 


सीतामहृष्टा हनवाप्य पोरुष॑ 
विहृत्य काल सह वानरेरिचरम्‌। 
न भे5स्ति सुग्रीवसमीपगा गति; 
सुतीक्षणदण्ठो बलवांब्च वानर। ॥ ५ ॥ 
हा | न ते मुझ्ते सीता का कुछ पता मिला श्रोर न समुद्र लाघने 
का फल ही कुछ मुझे मिला । फिर वानरों के लिये, खुप्लोव का 
नियत किया हुआ प्रवधि-काल भी व्यतीत हो गयां। धतः ध्व 
लौट कर उुग्रीव के पास जाना भी नहों वन पड़ता । फ्योंकि वह 
वलवान वानरराज़ बड़ा कड़ा दयड देने वाला है॥ ५ ॥ 
दृ्मस्तःघुरं सब हृष्ठा रावणयोषितः । 
न सीता दृश्यते साध्वी दथा जातो मम श्रम। ॥ ६ ॥ 
मैंने रावण का सारा रतवास और उसको स्त्रियों के! रत्ती रत्ती 
देख डाला, पर वह सती सीता न देख पड़ी-अतः मेरा सार 
परिश्रम मिट्टी में मिल गया ॥ ६ ॥ 
किजु मां बानराः सर्वे गतं वृक्ष्यन्ति सद्भता। । 
गत्वा तत्र त्वया वीर कि कृतं तदृदस्ख न! ॥ ७॥ 


जब मैं लोट कर ज्ाऊँगा प्रौर वानर मुझसे पूँ छेंगे कि, तुमने 


/ जा कर चहाँ क्या किया से हमसे कद्गे--तव में उनसे क्या 
, कहूँगा ॥ ७॥ 
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अद्दप्ठा कि प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजाम | 
'धुवं प्रायमुपैष्यन्ति कालस्य व्यतिवतेने ॥ ८ ॥ 
ज्ञानकी को देखे बिना में उनसे फ्या फहुँगा | श्रतः छुप्नीव की 
निश्चित की हुईं समय की भ्रवधि ते वीत ही गयी से में ते अद 
झ्न्न-जल-त्याग यहाँ अपने प्राण गंवा दूँगा ॥ ८॥ 
- कि वा वक्ष्यति हृद्धश्च जाम्बवानब्दश्च स; | 
गत॑ पार समुद्रस्य वानराश्च समागता। ॥ ९ ॥ 


. थदि मैं समुद्र के पार वानरों के पास लौट कर च्ाऊँ, ते बूढ़े 
जाम्वान्‌ भौर युवराज धंगद्‌ मुझसे क्या फहंगे॥ ६ ॥ 

अनिर्वेद! श्रियो मृलमनिर्वेदः पर सुखम । 

अनिवेंदों हि सतत॑ सर्वार्थेष्‌ प्रवतंक! ॥ १० ॥ 

« *( इस प्रकार हताश होकर भी पवननव्दन ते पुन मन ही सन 
कहा कि, मुंझे ध्यमी हतोत्साह न होना चाहिये-झ्योंकि ) उत्साह 
ही कार्यसिद्धि का घूल है झौर उत्साद ही परम छुख का देने चाला 
है। उत्ताद ही मनुष्यों का सदैव सब कामों में लगाने वाला 

.है॥ १० ॥ 
'करोति सफल जन्तो! कमे यज्च करोति सः | 
, ' . तस्पादनिर्वेद्करं यत्नं कुयांदनुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ 

' उत्साह पूर्वक जीव जे। कास करते हैं, उत्साह उनके उस काम 
के सिद्ध करता है। अतः मैं झव उत्साह पूर्वक सीता जी के हढ़ने 
'का प्रयत्न करता हूँ ॥ ११॥ 

- भूयस्तावद्विचेष्यामि देशान्रावणपालितान | 
आपानशाला विचितास्तथा पुष्पग्रहणि च ॥ ९१॥ 
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चित्रशालाश्च विचिता भय! क्रीडाग्हाणि च | 
निष्कुटान्तररथ्याश्व विमानानि च स्वेश। ॥ १३ ॥। 
यद्यपि पानशाला, पुप्पगृह, वित्रशाला, क्रीड़ाय्रह, गृदोद्याव, 
भीतरी गल्लियाँ ओर अरदारियों के! पक्ष वार रत्ती रत्ती हढ़ चुका, 
दथाएि में शव इन समस्त रावशरत्तित स्थानों के हुवारा हद गा , 
॥₹५२ ॥ १३ ॥ 
इति संचिन्त्य भूयोजपे विचेतुसुपचक्रमे । 
भमीग्रहांश्चेत्य गहन! ग्रह्मतिमहकानपिः ॥ १४ ॥ 
उत्पतब्िपतंस्चापि तिपुलाच्छन्पुन! पुन! 
अपाहण्व॑ंश्च द्वाराणि कपाटान्यवघादयन्‌ ॥ १५ ॥ 
इस प्रछार मन में निश्चय कर हनुमान जी, फिर हढ़ने में प्रदुत 
हुए | उन्होंने तहखाने ( तततघर ) में चोराहे के मण्डपों में तथा 
रहने के घरों से दूर सैर सपाे के लिये बने हुए घरों में ऊपर नीचे 
सत्र है ढ़ने तूगे । कसी दावे ऊपर चढ़ते ऋसी बीचे , उतरतें, 
कभी जड़े हे जाते शोर कभ्मी फिर चल्न पड़ते थे । कहीं किवाड़ों 
के खोलते ओर कहीं उन्हें बंद कर देते थे ॥ १७॥ २४ ॥ 
प्रविशन्निष्पतंश्चापि प्रपतन्नुत्पतन्नपि । 
सवमप्यवक्षा्ं स विचचार महाकृपि। ॥ १६॥ 


कहीं घर में घुस, कहीं वाहिर मिकल. कहीं लेड कर ओर 
कहीं वेठ कर हनुप्ताव जी, सव स्थानों में घूमे फिरे ॥ १६ ॥ 

३ चैश्ृदानू--चतुब्यथम्रण्डयाच्‌ । ( गो०) २ गुद्ातिगृदकाइ--सूद्ान- 
तौत्यदूरेस्वैरविद्वाराथ निर्मितान्‌ गूद्वान्‌ । : गो० 
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चतुरजजुलमात्रोषपि नावकाश! स विद्वते | 
रावणान्त!पुरे तस्मिन्यं कपिन जगाम से! ॥ १७॥ 
' ' यहाँ तक कि, रावश के रनवास में चार घंपुल्त भी जगद ऐसी 
' ने कचो जददाँ फपि न गये हों और जो उन्होंने न देखी है। ॥ १७॥ 
प्राफारान्तररध्याइच वेदिकासचैत्यसंभ्या! । 
दीपिका: पुष्करिण्यश्च सब तेनावलोकितस्‌ ॥ १८ ॥ 
परकाटा, परकारे के भोतर की गत्ियाँ, चोराहों के चधूतरे 
तालाब और तलैयाँ सभी हनुमान जी ने देख डाली ॥ १८॥ 
राक्षस्यों विविधाकांश विरुपा विकृतास्तदा | 
दृशा हलुमता तत्र न तु सा जनकात्मणा ॥ १९ ॥ 
इन ज्ञादों में उनका विविध प्रकार की कुछप विक्राल राक्त- 
सियाँ तो दिखलाई पड़ी; किन्तु सीता जी कहीं भी न देख 
पड़ीं॥ १६॥ 
रुपेणाप्रतिमा लोके वरा विधापरख्ियः । 
दृष्ठा हतुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी ॥ २० ॥ 
संसार में अनुपम सौन्दर्यवती भौर धरे विद्ाधरों की 
स्ियाँ तो दशुमान जी ने देखों, करिम्तु सीता जी नहीं ॥ २० ॥ 
नागकन्या परारोहाः पूर्णचन्द्रतिभानना। । 
दृष्टा इनुमता तत्र न तु सीता सुमष्यमा ॥ ९१ ॥ 
चन्द्रवदनी सन्दरी नागकन्याएँ भी दश॒मान जी ने देखीं ; किन्तु 
छुन्दरी सीता जी उन्हें न देख पड़ी ॥ २१ ॥ 
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प्रमथ्य राफ्षसेन्द्रेण नागकन्या वलादधृता;। ' 
दृष्ठा हनुमता तत्र न सा जनकनन्दिनी || २९॥ |! 
ये नागकम्याएँ जिन्हें रावण वल्पूर्वक ले शराया था, हसु- 
मान जी ने देखीं ; किन्तु जतकनन्दिनो नहीं ॥ २२ ॥ | 
सोथ्पश्य॑स्तां महावाहु) पश्यंश्चान्या वरखियः | 
विपसाद झुहर्धीमान्‍्हनुमान्मास्तात्मण! ॥ २३ | 
महावाहु एवननन्दन हसुमाव जी ने अन्य खुन्द्री स््मियों में 
हृद़ने पर भी ज्ञव जानभी जी के न देखा, तव वे ढुखी हुए ॥ २३॥ ' 
उद्योग वानरेन्द्राणां छुवन॑ सागरस्यथ च | 
व्यथ वीक्ष्य निलसुतश्चिन्तां पुनरुपागपत्‌ || २४ ॥ 
सोता का पता जगाने के लिये सुत्रीव का उच्चोग झौर अपना 
समुद्र का फाँदना व्यथ हुआ देख, पधनननन्‍्दन पुनः चिन्तित 
हुए ॥ २४॥ 
अवतीये विमानान्च हमुमान्यारुतात्मज; । 
चिन्तामुपजगामाथ शोकोपहतचेतनः ॥ २५ ॥ 
इति द्वादशः सर्ग:॥ 


पचननन्द्न विधान से उतर ओर शोक से विकल है, घत्यन्त 
पिन्तित दो गये ॥ २५ ॥ 


छुन्दरकाणड का वारहवाँ सर्ग पूरा हुआ। 


“-- अत 


' शत्रयोवदशः सगे; 


७--++-मैदि---> 


विम्नानातु सुसंक्रम्य प्राकारं हरिषुद्ठवा | 
- . ' इलुमान्वेगवानासीयया विद्युद्घनान्तरे ॥ १ ॥ 
' ” तब्नन्तर वानस्थेष्ठ दुमान ज्ञी विमान से उतर कर परकीरे 
पर कूद कर गये | हसुमान जी का वेग उस समय ऐसा था, जैसा 
| कि मेघ के मोतर चमकने चालो विज्ञली का होता है ॥ १॥ 


- सम्परिक्रस्य हनुमान्रावणस्य निवेशनम | 
अदृष्टा जानकी सीताम्रत्रवीद्चनं कपि। ॥ २ ॥ 
रावण के प्रावासगृद में चोरों भोर घूम फिर कर भौर सीता 
का न पा कर, हनुमान जी श्राप ही आप कहने लगे ॥ २॥ 


भूयिष्ठं लोलिता लझ्ढा रामस्य चरता प्रियम्‌ | 
न हि पश्यामि बैदेहीं सीतां सर्वाज्रशोथनाम ॥ ३ ॥ 
प्ीरामचनद्ध जी का प्रियकार्य करने के शर्थ मैंने दुवारा 
जड्ापुरी खोज डाली, किन्तु उस सर्चाइछन्दरी सीता का पता 
जो भी न चलता ॥ ३॥ 


का 


पत्व॒लानि तटाकानि सरांसि सरितर्तथा | 
नयथोव्नुपवनास्तारच दुर्गाश्व धरणीपरा! ॥ ४ ॥ 


.. पुकरिणियाँ, तड़ाग, भोले, छ्लैटी पड़ी नदियाँ, नवीतठ के 
शनों, हुगों और पर्वतों के ले कर ॥ ४३ 
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लोलिता बसुधा सर्वा न तु पश्यामि जानकीस | 
इह सम्पातिना सीता रावणस्थ निषेशने || ५॥ 


आख्याता मृप्रराजेन न च पश्यामि तामहस | 
कि तु सीताथ वेदेही मैथिली जनकात्मणा ॥ ६॥ 
सारा पृथिवीमण्डल देख डाला, कन्तु सोता जी न मिलीं । 
किन्तु सम्पाति का कहदना यह है कि, सीता रावण के ही घर में है, 
किख्तु यहाँ ता सोता है नहीं । कहीं वेदेही, मेथिली, जनकात्मज्ञा 
सीता ॥ ४ ५ ६ ॥ 
उपतिष्ठेद विदशा रावर्ण दुष्ददारिणम । . 
प्षिप्रमुत्पततों मन्‍्ये सीतामादाय रक्षस।।| ७॥ 
विभ्यतों रामवाणानामन्तरा पतिता भवेत्‌ | 
अथवा हियमाणायाः पथि सिद्धनिषेविते॥ ८ ॥ 
विवश हो, दुशत्मा रावण के वश में ते नहीं हो गर्यों 
अथवा जब रावण सोता के हरण करके, भ्रीरामचरन्द्र जी के वाणों 
के भय से शोघ्ता पूर्वक थ्रा रहा था, तव ज्ञानकी ज्ञी हडबड़ी में 
कहीं वीच में खसक पड़ी हों। अथवा जब वह सिद्धों से सेवित 
धाकाश माग से सीता के हर कर ज्ञा रहा था ॥ ७॥ ८॥ 
मन्‍्ये पतितमार्याया हृदय प्रेश्य सागरस्‌ । 
रावणस्योस्वेगेन शुुजाभ्यां पीडितेन च ॥| ९ ॥ 


. तया भन्ये विशालाए्ष्या त्यक्तं जीवितमायया | 
उपयुपरि वा चून॑ सागर ऋ्रमतस्तदा.॥ १० ॥ 


भयादशः सर्गः १है? 

“: तब ज्ञान पड़ता है कि, सागर के देखने से भयभोत हो, सीता 
के प्राण निकल गये दे! शथवा रावण के मदावेग से चलने ओर 
उसकी ध्रुज्ञाओं के बीच दव जाने से विकल हा, उस विशालात्ती 
सोता ने भाण त्याग दिये हो । ध्थवा समुद्र पार करते समय 
॥.8॥ १०॥ 

“विवेष्टभाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा । 

-' अहो धुद्रेण वाउ्नेन रक्षस्ती शीलमात्मनः ॥ ११॥ 
', अबन्धुमक्षिता सीता रावणेन तपसिनी । 

अथवा राष्षसेद्धस्य पत्नीभिरसितेक्षणा ॥ १२ ॥ 
« अदुष्टा दुष्टभावाभिभक्षिता सा भविष्यति | 

ह ध 

“सम्पूणचन्द्रभतिमं पर्मपत्रनिभेश्षणम्‌ ॥ १३ ॥ 

- छषपढाती सीता सप्रुद्र में गिर पड़ी हो। ध्थवा शपने पाति- 
बत की रक्ता करती हुई उस ध्नाधिनो को इस नीच रावण ने 
दी खा डाला हो ध्रधवा रावण की दुश स््रियों ने दी फमलात्ती 
सीता के. सेतिया डाह के कारण मिल कर खा डाला हो। 
प्रधवा पूर्णिमा के चद्धमा की तरद ॥ ११॥ १६॥ ९१३ ॥ 

: शामस्य ध्यायती वकत्रं पञ्चलं कृपणा गता | 
“हा राम लक्ष्मणेत्येवं हायोध्ये चेति मैथिली ॥ १४ ॥ 


. विल्षप्य बहु वैदेही न्यस्तदेह्ा भविष्यति । 
५ - अथवा निहिता मन्‍्ये रावणस्य निवेशने ॥ १५ ॥ 
प्रीरामचन्ध जी के मुखमयडल का समस्या करतो हुई चदद 
बंपुरी मर गयी हो । ध्थवा हा राम | दा लदमण [हा भयोाध्या | कद 
| -: शा० छु०-र१ 
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कर वहुत सा विज्ञाप करतों हुई मेग्रिली ने शरीर छोड़ दिया 
है| अयवा यद भी सम्भव है क्लि, रावण के घर में वह कहीं छिपा 
कर रखी गयी दो ॥ १४ ॥ १५४ || 

नूम॑ छालप्यते सीता पञ्ञरस्थेव ज्ञारिका । 

जनकस्य संता सीता रामपत्नी सुमध्यमा॥ १६ ॥ 

कथमुत्पलपत्राप्ती रावणस्य वश अजेत्‌ |. 

विनए्ठा! वा प्रणष्ठा) वा मुता दा जनकात्मजा ॥१७॥ 

ओर पिजड़े में वंद मैना की तरह चिचश पड़ी चिलांप करती 

- हो। किन्तु कमलद्ल 2] समान नेत्र वाली ओर क्षीण कटिवाली 
सीता जनक की बेदी और श्रोरामचन्द्र जी की भार्या होऋर रावण 
के वश में कैसे जा सकती है! उसे रादण ते भले ही क्लिसी तहख़ाने 
में छिपा रखा हो, अथवा वह समुद्ग में गिर क्र नष्ट दे गयी हो 
धथवा मर गयी हो॥ ९६ ॥ १७ ॥ 

रामस्य प्रियभायेस्थ न निवेदयित्‌ क्षमम्‌ | 

निवेचमाने दोषः स्याहोषः स्थादनिवेदने ॥ १८ ॥| 

किन्तु भोरामचन्द्र जी के पास जा इस वातों में से में एक भी 

वात नहीं कद सछुता। क्‍या किया जाय ऐसी बातें कहते से सी 
दोष लगता है और न कहने से भो दोष का भागी होना पड़ता 
है ॥ १८॥ 

कथ॑ नु खलु कतंव्यं विषम प्रतिमाति मे । * 

असिल्रेव॑ गठे कार्ये प्राप्तकालं क्षम॑ च किम ॥ १९ ॥ 


१ विनष्टा--भूपुदादौस्थापनेनादशंन यठा । ( घो० ) रे प्रणश--समुद्र 
पतनादिना ल्च्ज्ीविता। ( भो० ) 
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' दैसे में लिश्य पूर्वक मेरा प्या कर्चव्य है इसका निश्चय करना 
बड़ी विषम समस्या ज्ञात पड़ती है। परित्यिति तो यद्द है--धब 
समंयात्॒सार फ्या किया ज्ञाय ॥ १६ ॥ 


भवेदिति मत भूयों हनुम्रान्मविचारयन्‌ । 
” “यदि सीतामदष्ठाहं वानरेन्द्रपुरीमित! ॥ २० ॥ 
गमिष्यामि ततः को में पुरुषार्थों भविष्यति | 
ममेदं लहुनं ज्यथे सागरस्य भविष्यति ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार प्मपने मन भें विचारों फो ऊद्यापाह फरते करते, 
हनुमान बड़े विचार में पड़ गये। वे सोचने लगे कि, यदि सीता 
' को देखे विना क्रिष्किन्धा को लोट चलें, तो इसमें मेरा पुरुषार्थ ही 


क्या समझता ज्ञायगा | वदिक मेरा लो येजन सप्रद्र का लॉधना 
भरी व्यर्थ दी हो ज्ञायगा ॥ २० ॥ २१॥ 
कं 


_ प्रवेशरचैव लड्ढाया राक्षसानां च दशनम्‌ । 
कि माँ वक्ष्यति सुग्रीवों दरयों वा समागता; ॥ २२॥ 


, फिर लड्डा में प्रवेश फरना धौर राक्तसों को देखना भाजना 
सद ही व्यर्थ है । सुप्तीव झयवा भ्रन्‍्य वानर मिलने पर मुझसे फ्या 
- कहेंगे ॥ २२ ॥ 


' ' किष्किन्धां समलुप्राप्तो तो वा दशरथात्मनों । 
..गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परमप्रियम्र | रे३ ॥ 
फिर किप्किन्धा में ज्ञाने पर द्शरथनन्दन धोराम भोर लक्ष्मण 
' मुख्से क्या कहेंगे। धद्दों जा कर यदि में भ्रीरामचन्ध जी से यह 
'अप्रिय वचन कहूँ ॥ २३ ॥ - 


१६७४ खुन्द्रकाणडे 


'न दृष्टेति मया सीता ततसत्यक्ष्यति जीवितयू। 
परुषं दारुएं क्र तीएणमिन्द्रियवापनम्‌ ॥ २४ ॥ 
कि, मुझे सीता का पता नहीं मिला ते! वे तत्तण प्राण त्याग 
दगे। क्योंकि सोता के सम्बन्ध में उनसे इस प्रकार का वचन कहना 
श्रीराम ज्ञी के लिये केवल कठोर, भयद्डुर प्रसह्ा भौर इन्द्रियों 
के व्यथित करने चाला ही हागा ॥ २४ ॥ 
सीतानिमित्त दुर्वाक्‍्यं श्रुत्वा स न भविष्यति । 
त॑ तु इच्छूगत दृष्टा पश्चलगतमानसम्‌ ॥ २५॥ 
' सीता के बारे में कोई सी बुरी बात सुन भ्रीरामचन्द्र जी का 
दइचना कठिन होगा। उनके शोकू से विकल के प्राण त्यागते 
देख, ॥२५५ ॥ 
भुशानुरक्तों मेधावी न भविष्यति लक्ष्मण! 
विनष्ठी आ्ातरो श्रुत्वा मरतोअपि मरिष्यति ॥ २६ ॥ 
उनके भत्यन्त प्रशुरागी ओर मेघादी लक्ष्मण भी मे ब्चेंगे। 
जब धीराम श्लोर लच्मण के मरने का वृत्तान्त भरत जी छुर्नेंगे, तब 
वे भी प्राण व्याग दंगे ॥ २६ ॥ 
भरत॑ च परत दृष्टा शत्रुघ्नो न भविष्यति | 
पुन्रान्यृतान्समीक्ष्याथ न भविष्यन्ति मातर। ॥ २७ ॥ 
।, भरत को मरा देख, शत्रप्न भी जीवित न रहेंगे । जब घपने पुत्रों 
के मरा हुआ देखगी, तव उनको माताएँ भी जीती न च्चेंगी ॥२७॥ 
कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशय! |... 
कृतज्ञ: सत्यसन्धरच सुग्रीद; छुवगाधिष। ॥ २८ ॥* * 


घयेद्शः संगेः १६४ 
निश्चय दही, फोशद्या, खुमित्रा भौर फैफेयी मर जाँयगी | फिर 
' छतज्ञ घोर सत्यप्रतिज्ञ वानरराज़ सुप्रीव सी ॥ र८ ॥ 
राम तथागतं दृष्ठा ततस्त्यक्ष्यत्ति जीवितम । 
दुमेना व्यथिता दीना निरानन्दा तपखिनी ॥२९॥ 


पीढिता भर्ंशोक्रेन रुमा त्यक्ष्यति जीवितस । 
. बालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोऋकर्शिता ॥ ३० ॥ 
आराम के मय देख ध्रपना ग्राण त्याग देंगे | तव झपना मन 
मारे, व्यधित, दीन ओर दुखी बेचारी रुमा अपने पति के शोक रे 
'पीड़ित दे अपने प्राण गंवा देगो। वाजि के मारे ज्ञाने के दुःख से 
' पीड़ित झौर शोक से विक्रत ॥ २६॥ ३० ॥ 
5. पश्चल्व॑ च गते राज्जि तारापि न भर्विष्यति । 
' * भातापित्रोर्विनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च ॥ ३१॥ 
.. ५ तारा उसी समय मरने के तैयार थी से अब राजा सुप्रीच के 
:मर ज्ञामे पर बद भी कभी न जियेगी। माता पिता घोर छुग्मीच के 
भर जाने पर ॥ ३१॥ 
: : छुमारोष्प्यज्भद। कस्माद्धारयिष्यति जीवितम्‌ | 
भदेजेन तु दुःखेन ह्मिभूता वनौकसः ॥ ३२॥ 
युवरान्र शंगद क्योंकर जीवित रह सकेगा । फिर खामी के 
मरा देख चामर वहुत दुःखो हा कर ॥ ३२॥ 
.._, विरास्पमिहनिष्यन्ति तलैसनंप्टिमिरेव च। 
साम्त्वेनामुमदानेन मानेन च यशखिना ॥ र२३॥ 


१६६ सुन्द्रकाणडे 
- अपेड़ों और घू्ों से अपने सिरों के धुन डालेंगे। जे! चानर- 
राज़ सुप्रीव दान-व मान से वानरों का सानन्‍्तवता प्रदाव कर ॥ रे३े ॥ 
छालिता$ कपिराजेन प्रार्णास्त्यक्ष्यन्ति वानरा। | 
. न बनेषु न शैलेषु न निरोधेएु' वा पुन; ॥ ३२४ ॥ 

उत्तका लालन पालन किया करते हैं, उन खुत्रोव के मरा ' 
देख समस्त घानर मर जायेंगे। तव क्या वनों, क्या पर्वतों और 
क्या घरों में ॥ ३४ ॥ 
“' “क्रीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कपिकुश्नरा! । 
सपुत्रदाराः सामात्या भवेव्यसनपीडिताः ॥ ३५ ॥ 
शैलाग्रेभ्य। पतिष्यन्ति समेषठु विषमेषु च । 
विषमुद्वन्धनं वाउपि प्रवेश ज्वलनस्य वा॥ र२े६॥ 
कपिकुश्षर एकत्र दो विहार न करेंगे । अपने स्वामी के शोक 
से सन्तापित होकर स्त्री पुत्र ओर अपने शअपने सेवकों के साथ 
त्ञेकर वानरगण, पर्ेत शिखरों पर चढ़ सम विषम भूमि पर गिर 
कर जान दे देंगे । अथवा विष खा कर, शअथवा गले में फाँसी लगा 
कर, थ्रथवा जलती हुई आग में कूद कर मर ज्ञाँयगे । ३४ ॥ रे६॥ ' 
उपवासमथो श्र प्रचरिष्यन्ति वानराः | 
घोरमारोदनं मन्ये गते मयि भविष्यति ॥ २७ ॥ 


सा डपवास कर या शस्त्र से अपना गल्ला काठ वानर मर' 
जायेंगे। में समस्तता हूँ मेरे किष्किन्धा में लौट कर जाने से वर्दों 
महाभयदुर दाहाकार मच जञायगा ॥ ३ ७॥ | 





, ! निरोधेधु--गद्दिलंवतप्रदेशेषु | ( यो०, ) 
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इक््वाकुकुलनाशश्व नाशरचैव वनौकसाम्‌ | 
सो&हं नेव गमिष्यामि किष्किम्धां नगरीमितः ॥ ३८ ॥ 
 क्णेंकि मेरे जाते ही इध्वाकुकुल का घोर वानर कुल का नाश 


निश्चित है--श्रतः में यहाँ से किपष्किन्धा तो लौट कर नहीं 
, आऊगा ॥ ३८ ॥ 


, न च शक्ष्याम्यह द्रष्टु सुग्रीव॑ मैथिली बिना | 
मय्यगच्छति चेहर्थे धर्मात्मानौं महारथों ॥ ३९ ॥ 
आशया तो धरिष्येते वानराइव मनखिन! । 

!इस्तादानो 'मुखादानो नियतो इक्षमूलिक/ ॥४०॥ 


ऐ मैं सीता के देखे बिना सुग्रीव के सामने नहीं ज्ञा सकता 
' झौर यदि में चहाँ न जाकर यहीं बना रहूँ ते वे दोनों धर्मात्मा महा- 
र्थो श्रीयम शोर लक्धाण तथा घानरगण भाशा से जीवित ते बने 
रहेंगे । भ्रतः अब ते में जितेन्द्रिय दी, झापसे ध्यप जो हाथ में 
या झुख् में धवा जायगा उसके खाकर श्रोर वृत्तमूलवासी हो 
'॥ इं६॥ ४० ॥ 
वानप्रस्थो मविष्यामि हद्ठा जनकात्मजाम्‌ । 
:  सागरानूपने देशे वहुमूछफलोदके ॥ ४१ ॥ 


५.५ घानपस्थ दी जाऊँगा। यदि मैं ज्ञाककी फा पता न लगा पा, 
। झनेक फल सूल झोर जल से पूर्ण समुद्र के तद पर ॥ ४१॥ 


'./ »१ इस्तादानः--इस्तिपतितमाजी । ( यो० ) २ मुख़ादान;--मुखपतित्त 
भोजी | /गो० ) ३ वक्षप्रछिक:--धरक्षत्र्चाती । ( गो" ) 
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चितां कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धमरणीसुतम्‌ । 
!उपविष्टस्य वा सम्पग्लिज्ञिनं' साधयिष्यतः॥ ४२॥ , 
चिता वना कर घोर घशरणी से उत्पन्न की हुई आग से उसे 
जल्ला उसमें गिर कर प्राण दे दूँगा । प्रथवा प्रायापवेशन मत धारण 
कर शरीर से आत्मा के छुड़ा दूँगा भ्र्धात्‌ मर जाऊँगा ॥ ४५॥  ' 
शरीर भक्षयिष्यन्ति वायसा; श्वापदानि च। . 
इृढं महर्षिमिदेष्टं नियोणमिति मे मतिः ॥ ४३ ॥ 
सस्यगापः प्रवेक्ष्यामि न चेत्पदयामि जानकीम। 
सुजातयूछा सुभगा कीतिमाछा यशस्विनी ॥ ४४ ॥ 
तब मेरे मृतशरीर के कोए स्पार आदि खा डोलेंगे। ऋषियों 
ने इस शरीर का त्याग करने का ओर सी उपाय वतल्ञाया है से 
यदि मुझे जानको न मिली तो में जत्न में टुव कर मर ज्ञाऊँगा । 
हाय, मेंने आरम्म में लड्ढडा) शक्तली के जोत कर जो नामवरो प्राप्त 
की ञअव सीता के दर्शन न पाने से बह मेरी कीति सदा के लिये नष्ट 
दो गयी ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
प्रभन्ना चिररात्रीयं मप्र सीतामपश्यतः |... 
तापसो वा भविष्यामि नियतो हक्षयूलिक। ॥ ४५ ॥ 


हर जागते ज्ञागते इतनो लंबी रात भो सीता के खोजने 
में समाप्त हुई | किन्तु सीता देखने के न मि्नो । अतः अब तो 





१ उपविष्टल्य--प्रायोपविष्टय । (गो० ) रे छिल्निनं--लिट्ठ छारीरं | 
"७ तद्दान्‌ लिश्लोआात्मा त॑ साधविष्यतः शरोरादात्मानं मेदयिष्यत इत्यथः । 
५. (गोण ) 


प्रयादशः सगे; १६ है 


में बूत्त के तज्े; जितेद्धिय वन झोर वानास्‍्थ हो निवास 
करेगा || ४४१ ॥| 
नेतः प्रतिगमिष्यामि तामह्ट्टासितेक्षणाम्‌ | 
यदीत; प्रतिगच्छामि सीतामनधिगस्य तामू ॥ ४६ ॥ 
उप्त फल सहृद नेत्र वाली सीता को देखे विना ते में प्रव 
पहाँ से न जाऊँगा भोर यदि सोता का पता लगाये बिना यहाँ से 
ज्ौट कर गया ॥ ४६ ॥ 
अ्ृद! सह है! सर्वेवानरेन भविष्यति | 
बिनाशे वहयों दोषा जीवन्भद्राणि पहयति ॥ ४७ ॥ 
ते प्रडूद्‌ सद्ित वे सब पानर जीते न वचेंगे। मरने में 
प्रनेक दोप हैं श्रौर जोवित रहने में अनेक हुों की प्राप्त फ्ली 
थाशा है ॥ ४७॥ 
तस्माद्माणास्थरिष्यामि भुवों जौवति सद्प! | 
एवं वहुविय॑ दु/खं मनसा पारयसुहु ॥ ४4 ॥ 
प्रतः में जीवित एूँगा । क्योंकि जीषित रहने से निश्वय हो 
इश्सिदि दोतो है। इस प्रकार की प्रनेक बिन्‍्ता करते हुए पवन" 
,. नबन बहुत दुःओ्ी दो रहे थे॥ ४८॥ 


नाध्यगच्छत्तदा पार॑ शोकरय कपिविज्ञए | 
रावण वा वषिष्यामि देशग्रीव॑ महावलम॥ ४५ ॥ ' 


शोर उस शोक के पार पे ने जा सके । तव उद्वोंने विचार कि, 
चले! मदावल्ी दृशगीद रावण ही का संह्वार करते वे ॥ 8९, 
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काममस्तु हता सीता प्रत्यादीण भविष्यति | 
अथ वेनं समुत्तिप्य उपयुपरि सागरम्‌ ॥ ५० ॥| 


क्योंकि इसके मार डालने से सीता के रहते के बैर का बदला 
तो ही जायया अथवा राचण के वारंबार समुद्र के ऊपर डछालते 


हुए १०) 
रामायोपहरिष्यामि पश्ुं पशुपतेरिव । 
इति चिन्तां समापत्न। सीतामनधिगम्य तास ॥ ५१ ॥ 
ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तवामास बानरः । 
याघत्सीता हि पश्यामि रामपत्नीं बशखविनीम ॥ ५२ [| 
ताददेतां पुरी लड्ढी विचिनोमि छुनः पुन; ! 
सस्पातिवचनाच्चापि राम यत्रानयाम्यहस ॥ ५३ ॥ 


श्रीरामचन्द्र ज्ञी के बेसे ही सेंट कर दे, जेसे पशु के मालिक 
के पश्चु सोपा जाता है। इस प्रकार की अनेक चिन्ता करते हुए 
चिन्ता और शोक में डबे हुए हनुमान ने विचारा कि, जब तक सोता 
न मिल्लेणी तवद तक वार बार इसी लड़ा के हद गा। अथवा 
संपाति के चचनों पर विश्वास कर ध्रोराम चद्ध जो के ही यहाँ ले 
झाऊ॥। १ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


अप्श्यन्राघवों भाया' निर्दहेत्सववानरान | 
इहहेंव नियताहारों वत्श्यामि नियतेन्द्रियः ॥ ५४ ॥| 


घोर यहाँ आते पर सीता ज्ञी के श्रीरामचन्द्र जी ने न पाया 
ते ऋ्रद्ध है, वे सब चानरों के सल्म कर डालेंगे | शऋतः यद्दी ठीक 
है कि. में नियतादारो हो यदीं रहूँ॥ ५४७४ ॥| 
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न परत्कृते विनव्येयु; सर्वे ते नरवानरा। । 
' अशोकवनिका चेयं दृश्यते या महाहुपा || ५५ ॥ 
/ में नहीं चादता कि, मेरे पोछे ये लर नर और वानर नष्ट हों। 
परे ये जे झशोकवाटिका में बड़े बड़े वृत्त वेज पड़ते हैं॥४४॥ 
' इमाममिगमिष्यामि न हीय॑ विचिता मया | 
वसन्स्द्रांस्थथादित्यानश्विनों मरुतोशपि च॥ ५६ ॥ 
. नमसकृत्या गमिष्यामि रक्षसां शोकवधनः । 
मित्वा तु राक्षसान्सवानिए्ष्याकुकुलनन्दिनीम्‌ 
सम्पदास्यामि रामाय यथा सिद्धि तपखिने ॥ ५७ ॥ 
इसकी ते मेंने हढ़ा दी नद्दों। शतः श्रव में इसमें जाऊँगा। 
शाठों पल्तुश्रों, ग्यारदों रुद्रों, वारदों आद्ित्यों, दोनों भाश्विनीकुमारों 
तथा उनचासों पवनों के! नमस्कार फर, रादासों का शेक पढ़ाने के 
लिये वद्दां ज्ञाऊँगा। फिर साई राचसों के ज्ञोत ओर जनकनन्दिनों 
के ले जञाकर में ध्रीरामबन्द्र जो के बैसे ही दूँगा, मेसे तथस्वियों 
' का सिद्धि दो जाती है॥ ४६ ॥ ४७ ग 
स भुहृ्तमित्र ध्यात्वा चिन्तावग्रथितेन्द्रियः | 
उदतिए्ठन्महातेजा इनूमान्मारुतात्मजः ॥ ५८ ॥ 
कविता से विकल ही, मदातेजस्त्री पवननन्दन हसुमान जी. 
एक मुद्दत तक कुछ सोच घिचार कर 35 खड़े हुए ॥ ५८ ॥ 
.... नमोस्सतु रापाय सलह््मणाय 
देन्ये च तस्ये जनकात्मनाये । 


ड्ू « 
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नमोश्स्तु रेन्द्रयमानिलेश्यो 
नमोज्स्तु चन्द्रावमरुट्गणेम्य! ॥ ५९ ॥ 

' श्र मन हो मन बेले--मैं श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण को नम- 
स्कार फरता हूँ | उन्र देवी जनकनब्दिनी के भी में नमस्कार करता 
हैँ। में, रुद्र, इन्द्र, यम, वायु, चन्द्र, भ््नि और मसरदगण के भी 
नमस्कार करता हूँ ॥ ५६ ॥ ह 

स॒ तेभ्यरतु नमस्कृत्वा सुग्रीवाय च मारुति! | 
दिशः सब! समाछोक्‍्य हशोकवनिकां प्रति॥ ६० 


डन सव के ओर खुप्नोच के नमस्कार कर, पवनकुमार ने 
दूसे दिशाओं के श्रच्छी तरह देश कर, अशेकवन की ओर 
प्रस्थान किया ॥ ६०॥ 
ए » 
स गत्वा पनसा पूवमशोकबनिकां शुभाम । 
उतर चिन्तयामास बानरो मास्तात्मज: ॥ ६१ ॥ 
डस मनेहर अशेकवाडिका में हनुमाव जी मन द्वारा तो 
पदिले ही पहुँच गये थे । तदनन्तर पवननन्दन हनुमान जी धागे के . 
फत्तेव्य के विषय में विचारने लगे ॥ ६१ ॥ 
ध्रुव तु रक्षोबहुला भविष्यति बनाकुला |... 
अशोकवनिकाचिन्त्या सर्वसंस्कारसंस्कृता ॥ ६२ ॥ 
उन्होंने विचारा कि, श्रशोकवाडिका निश्चय हो वहुत साफ 


खुधरी औरोर सजी हुई होगी और उसकी रखवाली के लिये भी 
बहुत से राक्षस नियुक्त द्वोंगे । ध्रतः डसे चल कर अवश्य हँढ़ना' 


चादिये॥ ६२॥ 


श्रयोदश: सम: १७३ 


रक्षिणभात्र विहिता चूत रक्षन्ति पादपान्‌ | 
भगवानपि स्वात्मा नातिक्षोम॑ प्रवाति वे ॥ ६३ ॥ 
. शध्वश्य ही वहाँ के पेडों को रजवाली के लिये रखवात्े होंगे। 
प्रगवान विश्वात्मा पवनदेव भी पेड़ों के ऋकरते हुए वहाँ न बहने 
गते होंगे ॥ ६३ ॥ 
'. संक्षिप्रोष्यं मयात्मा च रामायें रावणस्य च। 
' सिद्धि दिशन्तु मे सर्वे देवा; सर्पिगणास्त्विह ॥ ६४ !| 
अतः धोरामचन्द्र जी का कार्य पूरा करने के लिये भझोर रावण 
की दृष्टि से ध्पने के वचाने के छिये, मेंने अ्रपने शरोर के छोटा 
कर लिया है। धतः इस समय देवगण भोर ऋषिगण मेरा अमीष्ट 
पूरा करे॥ ६४ ॥ 
ब्रह्मा स्वयंभूभंगवान्देवारचेव दिशन्तु मे । 
सिद्धिममिरिच वायुशच पुरुहतश्च वजसूत्‌ ॥ ९५॥ 
'' “वरुण! पाशइस्तश्च सोमादित्यो तयेव च्‌। 

. अरखिनों च महात्मानों मरुतः शर्व एवं च॥ ६६॥ 
सिद्धि सर्वाणि भूतानि भूतानां चैव यः प्र! । 
दास्यन्ति मम ये चान्ये हृद्ष्टा/ पथि गोचराः ॥ ३७ ॥ 

' भगवान स्वयंमू व्रह्मा, देववागण, तपस्वीगण, भर्मि, वायु, 

बद्चघारो इन्द्र, पाशहस्त वरुण, चन्द्रमा: ध॒यं) महात्मा धश्विनी- 
कुमार, उनचासों मस्त और रद्द, समस्त प्राणिगण ओर समस्त 


प्राणियों के प्रभु श्रोमज्षारायण तथा धद्ृश्य साव से विचरने वाले 
" ध्न्‍्य देवगण--मेरा काम पूरा करे ॥ ६४५ ॥ 58 ॥ ७ ॥ 


१७७४ सुन्द्रकागडे 


तदुन्नसं पाण्डुरदन्तमत्नणं 
शुविस्मितं पद्मपछाशलोचनस | 
दरक्ष्ये तदायावदन कदान्वहं 
प्रसन्नवाराधिपतुल्यद्शनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
ना जानू कब में उन सतो एवं फकमलनथनों सीता का उच्च... 
नासिका भूषित, एवेतदनत शेमित, मंद मुसक्ष्यान युक्त, चेचक के . 
दागों से रहित, छुखारबिन्द्‌ का दुर्शव पाऊंगा ॥ ६ई८॥ 
क्षुद्रेण पापेन तशंसकमेणा 
सुदारुणालंकृतवेषधारिणा । 
वलाभिभूता हबछा तपस्विनी 
कर्थ॑ नु मे दृष्टिपथेज्य सा भवेत्‌। ६९५ || 
इति प्यादशः सर्गः ॥ 


नीच, श्रोछ्े, घावक ओर भयहुर रूप धाले राचण ने कप, 
रुप सज्ञा कर बलपूर्वक॥ जिस अवल्ला तपस्चिनी सीता फो हर 
लिया है ; वह देखें, कव मुझे देंख पहती है ॥ ६६ ॥ 


उुन्द्रकाण्ड का तेरहवाँ सर्ग पूर्ण हुशा । 
मत 
चतुदेशः सगेः 
न 
स मुहरतमिव ध्यात्वा मनसा चाधिगम्य ताम् । 
अवप्छुतो महातेजा। प्राकार तस्य वेश्मन! ॥ १॥ 


चतुदृंशः सगः १७४) 


... महतेजसी हमुप्तान जी मुहूर्त भर कुछ विचार तथा सोता जो 
को प्यान कर, रागण मे घर के परकोर्टे से नोचे उतर जाये ॥ १॥ 


*: स॒तु संहृ्टसरवाहृः प्राकारस्पो महक | 
,पणिवाग्रालसन्तादों ददश विविधालुगान ॥ २॥ 


-+'उतप्त पस्कारे को भीत पर बैठ फर वसस्त ग्रादि सर खतुधों 
'में सदा फूलने वाले विविध वूत्तों को देख, महाकपि हनुमान का 
शरोर पुलकित दो गया ॥ २॥ 

,साहानशोकान्मव्याश्व चम्पकांरव तुपुणिताव | 

:. एद्मालकाबागहक्षासयूतालपिमुखानपि ॥ ३ ॥ 
के . उन वृक्षों में सुद्दर शात थरोर भ्रशोक के पेड़ तथा भल्री भाँति 
: घाकः फले हुए थंपा के पेड़, लसेड़ा, नागकेसर कपि के मुख की 
ध्राहृति पाक्षे श्रम के फ्नों के पृत्त धे॥३॥ 
कह अधाम्रवणसंछल्ों ठताशतसमाहताम | 
2, ज्यावुक्त व नाराच। पुष्लुवे हृक्षवादिकाम ॥ ४ ॥ 

"  श्राप्र के वन से गाच्दादित ग्रौर सैकड़ों लताभों से वेशित 
"' हस ध्रशोक धािका में रोदा से हुए हुए वीर की तरद हुमाव जी 
“इहुल कर जा पहुँचे ॥ ४ ॥ 

_:- स मविश्य विचित्र वां विहनौरभिनादिताए 
“' राजे; काश्नेश्वैय पादपे! सबतों हतार॥ ५ ॥ 

' हहं ज्ञाकर दंतुमान जो ने देखा कि, वह वाटिका बड़ी भ्रदृभुत 
हैं। वहां पे़ों पर बैटे प्रनेक पत्ती फलख कर रहे हैं, परोर पह 
बारों पोर:चांदी प्रोर सोने के क्ों से शोमित है॥ ४॥ 


१७६ खुख्रकायडे 


विश्गैशंगसंपेश्च विचित्रां चित्रकाननाम्‌ | 
चर 4 हक 
उद्तादित्यसड्डाशां: ददश हनुमान्कपि! ॥ ९ ॥ 
उसमें तरह धरह के जीवजन्तु प्रोर पत्ती होने के कारण 
उसकी विचित्र शोभा हे रही हं। हनुमान जी ने वहाँ ज्ञाकर 
देखा कि, उदयकालोन सूर्य की तरह उस वाजिका की शोभमा देख 
पड़ती है ॥ ६ ॥ 


हतां नानाविभेव्ृक्षे! पृष्पोपगफलछोपगेः । 
कोकिलेसू द्वराजेश्च मच्तेर्नित्यनिषेषिताम्‌ ॥ ७॥ 
उसमें विचिध प्रकार के फलों ओर फूलों के बुत्त भरे हुए. हैं 
थ्रोर उन पर मतवाली कोयले कूक रहो हैं तथा भोरे गंजार कर 
. रहेहैं॥ 9॥ | 
प्रहएमनुने काले मृगपक्षिसमाकुले । 
मत्तवर्दिणसंघुष्॑ं नानादविनगणायुताम्‌ | ८ ॥ 
वहाँ पर जाने से मनुष्य का मन सदा प्रसन्न होता भौर वहाँ 
संग ओर पत्ती भरे हुए थे । मतवाली मोरें चाचा करती ओर अनेक 
पत्ती वहाँ रहते थे.॥ ५॥ 
मार्गमाणो वरारोहां राजपुत्नीमनिन्दिताय । 
सुखप्रस॒ुप्तान्विहगान्वोधयामास वानर। ॥ ९॥ 


हनुमान,जी ने खुन्द्रों ओर ध्रनिन्दिता साजकुमारों सोता के 


जाजते हुए, छुख की नींद में सोते हुए वहाँ के पत्तियों को जगा 
दिया ॥ ६ ॥ 


* उत्पतद्धिद्दिजगणः पश्चेः साला; समाहताः । 
अनेकवर्णा विविधा मुमुच्चु। एष्पदय! | १० ॥ 


जब समस्त पत्ती वो ध्रोर परों की फैला फर उठे, तथ उमक्के 
'पँतों से तिकते हुए पवन के भ्ोंका से विविध वृत्चों ने रंग विसी 
'युंणों की वर्षा की ॥ १० ॥ 
पा पुषपावक्ीण! बुगुभे हतुमरान्यास्तातग! | 
£ : अशोकवनिकरामध्ये यथा पुणमयों गिरि॥ ११॥ 
। *: हनुमान जी फूलों के ढेर से हक कर, उस अ्रशेक्षगहिक्ा में 
उस समय फूलों के पहाड़ की तरद जान पहने लगे ॥ ११॥ 
:५.: दिशा सवा! प्रवावसतत हृक्षपणठग्त कप | 
हष्टा स्वाधि भूतानि वसस्त इति मेनिरे ॥ १२॥ 
जग्र हनुमान जी वृक्षों ही वृत्ों उस वाब्कि में चारों श्रोर 
. घूमने लगे तब उर्ें देख सम्रप्त प्राणियों ने जाता कि, धपत्त आूतु 
“हुए. धारण कर धूम रहा है ॥ १२॥ 
तेपेशय! पति! पुष्पैरयकीणा पृषसिये । 
ररान बतुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता ॥ १३॥ 
बृत्तों से गिरे हुए फूलों से ढक कर, वहाँ को भूमि शरक्ञर 
की हुई क्लो को तरद शोमायमान ज्ञान पड़ने कमी ॥ १३॥ 
तरखिना ते तखस्तरसा|पमक्रमिता: 
कुतुप्रानि, विचित्राणि सछजु) कपिना तदा ॥ (४॥ 
वृतवान हनुपान जो के ज़ोर से दिलाने पर उन पेड़ों के रंग 
रिरगे फूंत कड़े कर गिर पड़े ॥ १४ ॥ 
निर्तंप्रशिसरा: शीणपुणपढ़ाह्षा: 


निर्धिपवत्रामरणा धूर्ता हब परणिता।॥ (१॥ 
बा० रा० घु०--(*९ 


श्डष छुन्द्रकायढडे 


डनके फूल ही नहीं वहिक पत्ते, फुनगियाँ ओर फल पुष्प सब 
गिर पड़े । उप समय वे सत्र वृत्त ऐसे ज्ञान पइते थे, जैसे जुशा 
में कपड़े गदने हारे हुए छूर्त देख पड़ते हैं ॥ १५ ॥ 
हनूपता वेगवता कम्पितारते नगोत्तमा: |. 
' पुष्पपणफलान्याशु मुमुचचु! पृष्पशालिन! ॥ १६॥ 
पवनननन्‍्दन द्वारा जोर से द्विलाये हुए फ़ूलने फल्नने वाले उन . 


उत्तम वृक्षञां ने अपने भपने फूल पत्ते शोर फल तुरन्त गिरा 
दिये ॥ १६ ॥ 


विद पह्ेदीनास्ते रकन्धमात्राश्रया हुमा; । 
वर्भूजुरगमाः सर्वे माठतेनेव निधृता! ॥ १७॥, 
पत्तियों से रहित उन दुक्तों में क्षेत्ष गुदे ही गुहे रह गये। ' 


हवा द्वारा नष्ट किये हुए वृत्तों को तरह वे वृत्त झ्व किसी पत्ती के 
बैठने येप्य नहीं रद्द गये ॥ १७ ॥ ' 


निधृतकेशी युवतियथा मृद्तिपणका । 
खरे (१ रद 
निष्पीतशुभदन्तोष्ठी नसेदन्तेश्य विक्षिता ॥ १८॥  .. 
उस समय अशेकवादिका ऐसी ज्ञान पड़ती 'थी, जैसी वह ' 
वरुणी ख्री, जिसके सिर के वाल बिखरे है, तिल्ञक पाछ्ा हुआ. 
हो, श्रोंठों में दाँत से काँडने के घाव हों, तथा पध्न्य प्रंगों में भी 
दातों ओर नखों के घाव लगे हों || १८॥ ह 
तथा छाव्गूलहस्तैशच चरणाश्यां च मर्दिता । 
वभुवाशोकबनिका प्रभग्नवर॒पादपा ॥ १९ || ' 


चतु १ । 
दृशः सगे: १४६ 


दतुमान जो की पूंछ, हाथ शोर दोनों पैरों से मर्दित देने 
के कारण, पध्शाक्रवादिका के समस्त उत्तमोत्तम वृत्त छिलिसिश्न 
हो गये ॥ १६ ॥ 
.. महाहुतानां दामानि व्यध्रमत्तरसा कपि! | 
यथा प्राहृषि विन्ध्यस्य मेघनालानि पारुत। | २० ॥ 
जिस प्रकार वर्षा ऋतु में तेज्ञ दवा भेघों के छिलन्नमिन्न कर 
देती है ; उसी प्रकार हनुपान जी ने वह्ी तेजी से चह्ँ की बड़ी बड़ी 
जतापं के छिन्नमिश्न कर डाला | २० ॥ 
से तत्र मणिभूपीश्व राजतीईव मनोरमा! | 
रा 
तथा काखनभूपौश्च ददश विचरन्क्रपिं! ॥ २१ ॥ 


पहाँ घूपते फिस्ते दसुमान जी ने रज्ञवमयी, मणिमयों, झौर 


_छुवगंधयी विविध प्रकार को मनेहर भूमियां देखों ॥ २१॥ 


* वापीश्च विविधाऊार। पूर्णा: परमवारिणा । 
ः महाईँरमेणिसोपानैरुपपत्न/स्ततरततः | २२ ॥ 
-' सुस्वादु मोठें जल से भरी विविध आकार प्रद्तार की वावली 
वहाँ हनुमान जी ने देखों | इन वावलियों को सोढ़ियों में वड़ी सूल्य- 
“यान मणियाँ जही हुई थीं॥ २२ ॥ 


” * मुक्तामवालसिकता। स्फाटिकास्तरक्ुट्रिमा। । 
काअनैस्तरुभिश्चित्रेस्तीरजैरुपशोमिता! ॥ २३ ॥ 
” उनमें मोती और मूंग हो वाक्तू की तरद देख पड़ते थे शोर 


उनको सल्ली में स्फठिक पत्थर जहा हुआ था। उनके तीर पर -संथ 
'बिरंगे सोने के बृत्त शोभायमान थे ॥ रे३ ॥ 


्‌छक, 
भ 


श्घ० सुन्द्रकायडे 


फुल्पब्नोत्पलवनाइचक्रवाकोपकूनिता; , 
नत्यूहरुतसंघुष्टा इंससारसनादिता। ॥ २४ ॥ 
उसमें फूले हुए कमलों के वन से देख पड़ते थे और चक्रपाक 
पत्तो गूंत्त रहे थे। दात्यूइ, हंस और सारस पत्ते वाल रे 
थे॥ २४॥ 
दीर्घाभिद्रंगयुक्ताभि! सरिद्विश्व समन्ततः । 
अम्ृतोपमतोयाधि। 'शिवाभिरुपसंस्क्ृता! [| २५ | 
उन वापियों के चारों भ्रोर बड़े बड़े छुज्ञ लगे. थे और छोटी 
छोठो नदियाँ वह रही थीं।. उन वापियों में अ्स्युतोपम स्वादिष्ट 
जल सरा हुआ था जे। सोतरो सेतों से उन वापियों में पहुँचा 
करता था॥ २५४ ॥ 
लताशतैरबतता; सन्तानकुसुयाहता! । 
नानाएुट्माहतघना। करवीरकृतान्तरा! ॥ २६ ॥। 


... उनके ऊपर लता के मगइप दने हुए थे और थे कह्पवृत्त फे 
फूलों से घिरे हुए थे। विविध गुच्छों से उच्तका जल ढक्का हुआ 


था और करवीर से उनके वीच में छिद्र से बने हुए थे ॥ २६॥ 
ततोअजुधरसह्लाग पहद्धशिखर गिरिम्‌। 
विचित्रकूर्ट कूटश्च सवृतः परिवारितम | २७॥ 


भेघ फे समान उच्च शिखरों वाला पक्ष 


ु अदभुत पर्वत वहां 
चारों घोर फैला हुआ था ॥ २७॥ े े 


१ शिवासिः--सरिज्षिः उपसंसक्षता) लिश्य॑ पूर्णत्वायप्रापिताः । (शि० )- 


चतुदंशः सर्गः रद 


शिल्ग्रहैखतत॑ नानाहक्षे! समाकुलय । 

ए ५ 
..... देंदशे हरिशादछो रम्यं जगति पर्व॑तम्‌ ॥ २८ ॥ 
उ7 उस पर्वत में अनेक पत्थर के गुफानुमा घर बने हुए थे, जिनके 
चारों ओर धनेक धृत्त थे । संसार भर के पर्वतों में रमणीक इस 
.पवेत के। हसुमान जी ने देखा ॥ २८।। 


दंदश च नगात्तस्मान्नदीं निपतितां कपिः । 
' अद्ञादिव सम्ुतत्य प्रियस्थ पतितां प्रिया ॥ २९ ॥ 
'” इस पर्वत से निकत्न कर एक नदो वद रही थो। दसुमान 


'ज्ी के वद ऐसी ज्ञान पड़ी मानों, कोई प्रियतमा कामिनी 
'कुपित हो अपने प्रियतम की गोद के त्याग कर, भूमि पर गिर पड़ी 


दे॥ २६॥ 


.<.. भछे निपतिताग्रेश्च पादपैरुपशोमितास्‌ । 
“ < वारयमाणामित्र क्रुद्धां प्रमदां प्रियवन्धुमिः ॥ ३० ॥ 
: , जैसे कोई मानिनी क्रामिनों कुपित है| अपने वियतम के त्याग 
अन्यत्र ज्ञाना चाहे श्रोर उमको प्यारो सखी सददेक्षियाँ उप्ते रोहू 
रहो दें वैसे ही उस नदी के तोरवनों वक्चों को डालियोँ जल में 
डूबी हुई इसी भाव के। प्रदर्शित कर रहो थीं। ३० ॥ 
४» पुनराहत्ततोयां च ददश से महाकूपिः । 
 प्रसन्नामितर कान्तस्य कान्‍्तां पुनरुपत्यिताम्‌ ॥ ३१॥ 
हक “.हस्चुमरान जी ने देखा कि, कुछ दूर जा कर नदी का जल पुनः 
ीछे.भरा रहा है। मानों वह रूठी हुई कामिनी प्रशक्ष देकर लोढ 
कर प्रियतम के सम्रीम भरा रही है ॥ ३१ ॥ 


श्र: सुन्दरकाणडे 


तस्याद्राच् पश्चिन्यो नानाहिजगणायुता; 
ददश दरिशादलो हलुमान्मास्तात्यनः ॥ ३२ ॥ 
पवननन्दुन हनुमान जो ने देखा $ि, उस नदो से कुद्ध दुए, हट 
कर प्रनेक ज्ञाति के पक्षियों से युक ओए कम्तल्न के फूलों से शोमित _ 
पक पुष्करिणी है॥ ३२ ॥ . 
कृत्रिमां दीर्पिकां चापि पूर्णो शीतेन वारिणा । 
म्रणिप्रवरसोपानां मुक्तासिकतशोमिताय ॥ ३३ ॥ 
फिर हनुमान जी ने कृत्रिम दीघी भो देखों जे! ठंडे जल से 
परिपूर्ण थों और उनकी सीढ़ियाँ मशिमय वनी हुई थीं। थे मुक्त 
रुपी बालू से शासित थीं ॥ ३३ ॥ 
विविधेशंगसड्रेश्व विचित्रां चित्र काननास्‌ | 
प्रासादेः सुमहद्धिश्च निर्मितेबिब्धकमणा ॥ ३७ । 
प्रनेक प्रकार के मर्गों से ओर चित्र विचित्र चनों से सुक्तः तथा 
घनेक बहुत बड़े वड़े भवनों से शोमित उस वादिका के विश्वकर्मा 
ले दनाया था॥ ३४ ॥ 
कानने; कृत्रिमेश्रापि सबंतः समलंकृतास | . 
ये केचित्पादपस्तत्र पृष्पोपगफलोपगा। ॥ ३२५॥ 
नकली वनों से वह चारों घोर से सज्ञाई गयो थी। वहाँ जितने' 
फूलने और फलछलने वाल्ते वक्त लगे थे ॥ २४॥ 
सच्छान्नः सवितदीकाः सर्वे सोबुण वेदिकाः: । 
लताप्रतानैब हुमि: पर्णशच वहुभिहेताम्‌ ॥ ३६ ॥ 


१ सोव्णवेदिका:--वितर्दिकारोहणाथ सुबर्णभयसोपानवेदिकायुक्ताः 
की । 


चतुदंशः सगेः के 


' वे स्व छाते को तरद ऊपर से फैले हुए छाया किये दुए थे 
उनके चारों शोर 'चवृतरे बने हुए थे, जिन पर चढ़ने के लिये सोने 
पी सीढियाँ थीं। वर्दा प्रनेक लतागओं के जाल थे, जिनके पत्तों से 
कहाँ छाया बनी रहती थी ॥ रेई ॥ 
, काअनीं शिशुपापेकां ददश हनुमान्कपिः । 
ह॒तां हेममयीभिस्तु वेदिकाभि! समन्ततः ॥ २३७॥ 
तदनन्तर हनुमान जी ने खुनदक्ते रंग का एक शिक्षुपा वृक्ष 
देखा । उसका थंत्रला सोने का बना दुआ था ॥ २७॥ 
सो5्पश्यद्भूमिपागांथ ग्तप्रसणानि च। 
सुवरणदक्षानपरानददश शिखिसन्रिभाव्‌ ॥ २८ ॥ 
इनके भ्रतिरिक दनुमान जो ने व्दां श्रतेक भूभाग ( क्यारियाँ), 
पद्दाड़ी फरने तथा ध्रन्य भ्रम्मि की तरह कान्तिमाव छत्रण चुत्त 
' भी देखे ॥ ३८ ॥ 
तेषां हुमाणां प्रभया मेरोरिव दिवाकरः 
अमन्यत तदा बीर। काअनो>स्मीति वानर। ॥ ३5 ॥ 
सुप्ेस के संसग से जिस प्रकार घुय भगवान प्रदीप दो जाते 
हैं, उसी प्रकार उन समा खुचर्ण वत्तों की प्रभा से दश॒मान जी ने 
' झपने के सुवर्शमय जाना ॥ ३६ ॥ 
तां काश्वनैस्तरगणैमास्तेन च वीजिताम्‌ | 
किह्षिणीशतनिर्षेषां दृद्टा विस्मयमागमंत्‌ ॥ ४० ॥| 
ज्ञब' वे पेड़ वायु के कोके से दिले, तब उनमें से असंख्य 
. घुंचुरुधों के एक साथ ऋनकारने का शब्द इुआ। इससे दशुमान 
जी की वड़ा श्राश्चय हुआ ॥ ४० ॥ 


- एथछ . छुन्दरकायडे 


स पुष्पिताग्रों रुचिरां तरुणाह्ूरपहक्नवाम्‌ | 
; ४ ए ५ 
तामारुद्य महावाहु: शिशुपां परणसंहताम ॥ ४१॥ 
छुद्द्र पुष्पों वाज्े, नवीन अहुपें तथा पत्तों से युक दीतिमाब, 
ढन चुत्तों में से दचुमान जो उस गिजपा वृत्त पर चढ़ गये झोर 
डसके पत्तों में अपने के छिपा लिया ॥ ४१ ॥ 
इतो द्रह्ष्यामि बेदेहीं रामदशनलारूसाम |. 
इतश्रेतश्न दु।खातो सम्पतन्ती यहच्छया ॥| ४२ ॥ 
वहाँ दैठ वे विचारने लगे कि, यहाँ से कदाचित्‌ में सखोता 
के देख सकू । क्योंकि दुःख से विकल हो वह श्रोरामचन्द्र जो फे 
दर्शन को लानसा किये हुए, इधर उघर घूमती देवात इधर आ 
निकलते ॥ ४२ ॥ ु 
अशोकवनिका चेय॑ ह॒ईं रम्या दुरात्मनः । 
चस्पकेअन्दनेश्वापि वकूलेश्व विभूषिता ॥ ४३ || _ 
यह राइश को अशेक्षतादिदा अनि रमणोय हैं। चन्दुत 
चंपा ओर मोलसिरी के इसको वक्त शोसा बढ़ा रहे हैं ॥ ४३ ॥ 


इये च नलिनी रम्या द्विनसहनिषेदिता । 
इमां सा राममहिपी भ्रुमेष्यति जानकी ॥ ४४ ॥ 
यह पुष्करिणी मी ऋमन्नां से पूर्ण है और इसझ्ले चारों शोर . 
बैठे हुए पत्तो भो इसको गाथा बढ़ा र। हैं । अतः श्रीयमबच्ध जी | 
की सहिरो सोता यहाँ झवश्य ग्रावगा ॥ ४७ ॥ 
सा रामा रामम्रहिषो राघपृस्य प्रिया सती । 
9... नसश्वारकुशला भ्रुवमेप्यति जानकी ॥ ४५॥ 


चहुद॑श: सर्ग: श्दा! 
.: मीरा की प्यारी जानी घूमने में चतुर है ; प्रतः वह घूमती 
घामतो ध्रदश्य यहाँ ध्रावेगी ॥ ४५ ॥ 
- & अथाा गगशावाध्षी वनस्पास्य विच्तणा' | 
*: बैनमेष्यति सायेंद रामचिन्तातुफर्शिता ॥ ४६॥ 
. >गणवा वनदिवरशा्रिया सृगशावक्नयनों सीता न सावस्धी 


“ हैंइ जोज में चनुर है, से वह भ्रोराम बस जो की चिन्ता में विकल 
, है.भोर उप्त चिन्ता का कम करने है लिगे, बहुत सम्भव है, यहाँ 
'भरावे] ४६ ॥ 

« पमशोकामिसन्तता सा देवी वामणोचना | 
: बनाते रता नित्यमेष्यते बनचारिणी ॥ ४७ ॥ 
बह बामदोचना सांता, धोरामकद्ध जो के वियेशलतित शोक 

६ से सतत है थ्ोर वनवास का उसे धम्यास है, ध्रतः उसका इधर 

“ झाता सम्भव है॥ ४७॥ 

': : बनेचराणां सतर्त नून॑ खपूहयते पुरा । 

: -« गमस्प दयिता भार्या मनकस्य सुता सती ॥ ४८ ॥ 
8 श्रीरामबद्ध जी की प्रिय भार्या श्रौर जनकनच्दिनो, पहिले सती 
“अनेकी; बन के सूों और पत्ियाँ पर प्रति प्रेम रखती थी ॥ ४६॥ 
7 सन्ध्याक्ाहमना: इयाम्रा ध्रुमेष्यति मानती । 

५, नहीं चेमां शिवगरां सस्ध्यायें वरवर्णिनी ॥ ४९ ॥ 

| (--आंबा-और सम्या काल में स्ताव जप भ्रादि करने बाली वया 
सदा सेल्द वर्ष जैसो इंड पह़ने बाली तथा सुन्दर धर्ण वाज्ी 


70207 बनत्याध्य विषक्षणा--वनपसनंपन्वेषशांदि कृशहा । ( गो ) 


श्् सुन्दरकायहे 


ज्ञानी इस नदो के स्वच्छुत्नल में स्वानादि तथा कईश्वरोपासना 
करने ध्यवश्य ध्रावेगी ॥ ४६ ॥ 
तस्याश्राप्यनुरुपेयमशो कतनिका शुभा | 
शुभा या पार्थिवेद्धस्य पत्नी रामस्य संगता ॥ ५० ॥ 
राजेन्द्र श्रोरामचन्ध की श्रेष्ठा एवं प्यारी भार्या ज्ावक्की के भ्राने 
के लिये यह उत्तम अशेकवाठिका सर्वथा उपयुक्त भी है॥ ४५०॥ 
यदि जीवति सा देवी ताराधिपनिधानना । 
आगमिष्यति साइ्श्यमिमां शिवज्छां नदीम ॥ ५१॥ 
यदि चह चन्द्राननी देची ज्ञानकी जीतो है, तो वह शीतल 
जल दाली इस नदी के तय पर अवश्य ही आवपेगो ॥ ५१॥ 
एवं तु मत्वा हजुमान्महात्मा 
प्रतीक्षमाणों मनुजेन्द्रपततीस । 
अवेक्षमाणश्व ददश सब 
सुपुष्पिते पत्रथने निछ्ीन! ॥ ५२ ॥ 
इति अतुदशः सर्ग: ॥ 
इस प्रकार महात्मा हनुमान ज्ञो उस फूने हुए शिशपावत्त . 


के घते पत्चों में घ्पने के छिपाये, सीता के आने की प्रतोत्षा करते 
हुए चारों ओर आँख फेला कर देखते हुए चैठे रहे ॥ ५२॥ 


छुल्दरकाणह का चोदहवाँ सर्ग पुरा हुआ '' 





# * सन्ध्या्ें ” का अथ टोफाकारों ने हशव तपासना इपलिये किया है 
कि, घसंशात्यों में द्षियों के, पुरुषों झो तरद, वैदिक विधि विधान से सन्ध्यो- 
पालन छरने का अधिकार प्राप्त नहीं है | 


पञ्चदश:ः सर्गः 
बन िंनन+-- 


“>स वीक्षमाणस्तत्रस्थो मार्गगाणइच मैयिलीम । 
“ अवेक्षमाणश्च महीं सवा तामन्ववैक्षत ॥ १ ॥ 
देशमान जी उस बत्त पर बैठे हुए, सोता ज्ञी को हृठने के लिये 
प्रथिवी पर चारों घोर दृष्टि फैता कर, देख रहे थे ॥ * ॥ 
सन्तानकलतामिरच पादपैरुपशो भितास्‌ । 
दिव्यगन्धरसोपेतां सबंतः समलंकृताम्‌ ॥ २॥ 
7. बह बन कह्पवत्तों की लताधों धौर वत्तों से शेोमित, दिव्य 
ऐथों झोर दिव्य रखों से पूर्ण, श्रो” चारों श्रोर सन्ना हुआा 
धा;॥२॥ 
तां,स नन्‍्दनसड्ढाशां मृगपक्षिगिराहतास । 
हम्वेपासादसंबाधां कोशिलाकुलनिःखनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
धह घन ननदूनंचन के तुझप, स्ूग और पत्तियों से पूर्ण, ध्ठा 
धंटारियों से युक्त मवनों से सघन थ्रौर काकिल की कूज से कृनित 
८१ है-3 
:. काश्वनोत्पलपत्मामिवांपीभिरुपशोमितास्‌ | 
बहासनकुयोपेतां बहुभूमिशदायुतास्‌ ॥ ४ ॥ 
उसमें सुवर्श के कमलों चाली वापियाँ थीं, भोर वहाँ वहुत 


सुन्दर पैठने के लिये बैठकों वनी हुई थीं ओर वि्योने पढ़े हुए 
। उसमें पूथिवी के नीचे अनेक तदखाने भी बने हुए थे ॥४॥ 


श्ष्८ खुन्द्रकायडे ह 


सवतुकुसुमै रम्यां फलचद्धिश्व॒ पादपैः । 
पुष्पितानामशोकानां श्रिया सूर्योद्यप्रभाम | ५ ॥ 
प्रदीक्षामिव तत्रस्थो #हनूपानन्ववैक्षत । 
निष्पत्रशाखां विहगेः क्रियमाणामिवासकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
उसमें ऐसे वत्त लगे हुए थे, जिनमें सब ऋतुशओों में फल और . 
फूल लगे रदते थे। फूले हुए भ्रशेकवृत्त को क्लान्ति से चहाँ 
' मानों सूर्योदिय को प्रभा फैल रही थी। हनुमान जी ने देखा, कि,. 
पेड़ों की डाजियों पर अनेक पत्ती अपने दोनों परों को फैलाये 
ओर पत्तों का ढ़के बैठे थे, जिससे ऐसा जान पड़ता था, मानों वृत्ञों 
की डालियों में पत्ते हैं ही नहीं॥ ५ ॥ ६ ॥ ' 
विनिष्पतद्धिः शतशश्चित्रे; पृष्पवतंसके।! । 
आसूलपुष्पनिचितैरशोकेः शोकनाशने! ॥ ७ ॥ 
सैकड़ों रंग विरंगे पत्तो जो अपनी हों हॉ में फूलों के! दूवाये 
हुए थे, आाभूषणों से सज्चे हुए से ज्ञान पइते थे । जड़ से ले कर 
फुनगी तक फूले झोर मन के ह्षित करने वाले अशेकवुत्त ॥ ७॥ 
पृष्पभारातिभारेश्च स्पृशद्विरिव मेदिनीम्‌ । 
कर्िकारे इुमुमितैः किंशुकैश्च सुपुष्पितैं!॥ ८ ॥ 


फूलों के वाक् से छुछ कर, मानां पृथिवी के छू रहे थे। फूल 
हुए कभैर शोर रेखू के फूनों शो ॥ ५॥ ' 


स देशः प्रभया तेषां प्रदीक्त इव सर्वतः । क्‍ 
पुंनागाः सम्पर्णाश्च चम्पकोह्दलक्ास्तथा ॥ ९ ॥ 
__ ७]; संसपणाश्च ः 


) इावतंसकः--चश्बुपुररभ्पृष्पालंकुतैरत्मथं;। (यो०) + पाठान्तरे- 
/ भारति: समुद्देक्षत । ” ' 


ल्‍ 
7 दल > 
० 


'पश्चद्शः सगः १८६ 
ध्रभा से, वह स्थान चारों और से प्रदीत्त जेसा जान पड़ता था 
अथोत्‌ उन लाल लान फू्जों से ऐेसा ज्ञान पड़ता था मार्ना, चारों 


झोर प्राग लगो हुई है । वहां नागफ्रेसर, द्वितिऊन, चंपा, 
लसेाड़ा ॥ ६ || 


'विहृद्धमूला बहब) शोभन्ते सम सुपुष्पिताः । 
शातकुम्भनिभा: केचिल्केचिद्मिशिखोपमाः ॥ १० ॥ 
शादि वड्ी वड़ी जड़ों वाक्षे फूले हुए पत्त वहाँ की शामा 


बढ़ा रहे थे | हन वत्तों में कोई ते। सोने के रंग के, कोई अ्रप्नि के 
रंग के ।। १० || 


- नीछाज्नननिभाः केविच्त्राशेकाः सहस्तजः | 
_मन्दनं विविधोधान चित्र चैत्रर्थं यथा ॥ ११ ॥ 


_अतिदहृत्तमिवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यं भ्रियाहतम्‌ ! 
द्वितीयमिव चाकाशं एप्पज्योतिगणायुतस्‌ ॥ १२ ॥ 


शोर कोई काजल.को तरह काले रंग के थे। इस प्रकार के 
रंगे दिरंगे हज़ारों, अशेकवत्त वर्दां धे। यह धणाकवाटिका इन्द्र 
के नन्दनकानन भोर कुवैर के चैत्रथ नामक उद्यान से भी उत्त- 
'मता,' रमणोयता, प्ौर सौन्दर्य में बढ़ी चढ़ी थी। इसके सौन्दर्य 
“को कल्पना सी करना सम्भव नहों है। कहे तो कद सकते हैं कि, 
राषण का. अ्रशाक्डद्यान पुष्प रूपी तारागण से युक्त दुसरे ध्ाकाश 
के संम्रान थां॥ ११ ॥ १६ ॥| 


पुष्परनशतैश्चित्रं पैञ्वम सागर यथा | 


सर्वतपुष्पैनिचित पादपैमेंधुगन्धिमिः ॥ (३ ॥| 


१६० छुन्द्रकायडे 


अयवा पुष्प रूपी सैकड़ों रंग रिरंगे रत्नों से भरा पाँचवाँ 
सागर था। सव आतुओं में इसमें फू्ों के ढेर लगे रहे थे प्ोर 
मधुगन्धयुक्त वत्तों से यह संव्ारा हुआ था ॥ १३ ॥ 


नानानिनादेस्थान रम्यं मृगगण्दिजे! । 
अनेकगन्धप्रवहं पृण्यगन्ध॑ मनोरसंस्‌ ॥ १४ ॥. 
शैलेन्द्रमिव गन्धाव्य द्वितीयं गन्धमादनम्‌ | 
अशोकवनिकायां तु तस्यां वानरपुड्न्‍डत। ॥ १५ ॥ 


इसमें विविध प्रकार के पक्तो कूजा करते ओर तरह तरदद के 
पक्षी ओर सुग रहा करते थे। विविध प्रक्लर को मनाद्रर सुगंधों 
से सुवासित मानों दूसरा गिरिभ्रेष्ठ गन्धमादन था। उस अशीाक 
वाढिका में दनुमान जी ने॥ १४॥ १५॥ 


स ददशाविद्रस्थ॑ चैत्यप्रासादसुच्छितग्‌ | 
प्ध्ये स्तम्भसहसेण स्थितं कैछासपाण्हुरम॥ १६ ॥ 
समोप ही ऊँचा एक गोलाकार भवन देखा । उसके वीच में 


- <क हज़ार खंभे थे झौर उसका रंग कैज्ासपव त; की तरह सफेद 


था।॥ १९६ ॥ 


प्रवालकृतसोपान तप्तकाश्वनवेदिकस । 
मुष्णग्तमिव चक्षृपरि द्योतमानमिव श्रिया ॥ १७॥ 
उसकी सीढ़ियां मूंगे की श्रोर उसके चबूतरे सोने के थे। वह 


भवन ऐसा प्रकाशमान हो रहा था कि, उसको भोर देखने से पाँखें ' 
चोौधियां जाती थी ॥ १७॥ 


पश्चद॒शः सर्गः १६१ । 


विमल॑ प्रांशुभावलादुद्विसस्त मिवास्थरस्‌ | 

ततो मलिनसंवीतां राक्षसीमि। समाहतास्‌ ॥ १८ ॥ 
उपयासकुशां दीनां निःशवसन्तीं पुन। पुन । 

ददश शुक्कपक्षादों चन्द्रेवामिवामलाम्‌ ॥ १९ ॥ 

ल्‍_ पद भवन बहुत साक स्वच्छ था श्रौर ऊँचाई में श्ञाक्ाश से 
बातें करता था | उसमें मे मे ऊपड़े उद्धिते और रादांसियों से घिरी, 
बपवास से कृण, उदास श्रोर वार वार लंबो सांसें लेतो हुई और 
धुक्कपत्त के प्रारम्भ में चसद्रेजा फो तरद्द निर्मल एक्र खी को 
इनुमान ज्ञो ने देखा ॥ १८।। १६ ॥। 

पन्‍्द प्रस्यायपानेन रूपेण रुचिरप्रभाम्‌ | 
पिनद्धां धूमनालेन शिखामिव विभावसो! ॥ २० ॥ 
मनेहर कान्तियुक सोता जी का रूप, जो घूए से ढकी हुई 
झम्रिशिखा को तरह बड़ी कठिताई से देखने में आता था। छस्ु- 
मान ज्ञो ने देखा । २० || 


पीतेनैक्रेन संवीतां छिप्टेनोत्तमवाससा । 


सपड्टामनलंकारां विपज्नामिव पद्चिनीमू | २९॥ 
व एक पुरानी पीले रंग की उत्तम साड़ी पहिने हुए ओर 
' भ्राभूषण रदित द्ोने से पुष्पदीन कमलिनों की तरद्द शे।माहीन 
जान पड़ती थी ॥ २१॥। 
#पीडितां दुःखसन्तप्तां परिम्लानां तपरखिनीम्‌ | 
_ ग्रदेणाज्ारकेणेव पीडितामिव रोहिणीम ॥ ९९ ॥ रोहिणीम्‌ ॥.२२॥ 


# पॉठान्तरै-- धीडिता । *! 


१६२ सुन्द्रकाणडे , 
पोड़िव भौर हुंएख से सन्तप्त, अत्यन्त दुर्वेक्ष तपरियनों 
ज्ञानको--मड़ुललग्रह से सतायो हुई रोहिणी को तरह, उदास ज्ञान 
पड़ती थो ॥ २२ ॥। 
अश्रपूर्णपु्खीं दीनां कृशामनशनेन च | 
शोकध्यानपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
खा शोकान्वित ओर चिन्तित श्ौर उद्यास रद्दने प्पोर उपवास 
करने $# कारण वह दुधली पतनी हो गयो थों ओर उसकी आँखों 
में आँखुओं को धारा वह रही थी | २३ ॥। 


मियं जनमप्र्यन्तीं पश्यन्ती राक्ष सीगणम्‌ | 
खगणेन म्र्मी हीनाँ श्वगणाभिदृतामिव ॥ २४ ॥ 
उसके नेत्रों के सामने सदा शाक्तसियाँ रहां करती थीं। वह 
झपने प्रियज्षन श्रीगमचन्द्र ओर लक्ष्मण के न देखने के कारण, 
सूंड से विछ॒ह्ी और शिद्धारी कुत्तां से घिये हिरनो को तरह 
घस्त और घबड़ायो हुईं थी ॥ २४ ॥ 
नीलनागाभया वेण्या जधन॑ गतसेकया | . 
नीलया! नीरदापाये वनराज्या महीमिय ॥ २५॥  - 
काल्ते साँप की तरह जी चेटी उसकी ज्ञां8च8 पर झा पड़ी थी ' 
बह ऐली जान पड़ती थी, जेसे शरद ऋठ में नील चर्ण वाली ' 
बनपंक्ति से पृथित्री ज्ञान पड़ती है ॥ २४ ॥ 
सुखाही दुःखसन्तप्तां व्यसनानामकोविंदाम | 
ता समीक्ष्य विशालाक्षीमधिक॑ मलिनां कृशाम ॥ २६ ॥ 





तक 


१ नीरदापाये--शरदिं | ( गो? ) 


पंञ्मदशः सर्गेः हह३ 


-तकयामास सौतेति कारणैरुपपादिभिः । 
'हियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा ॥ २७ ॥| 
छुख भागने येग्य प्रोर कभी दुःख न भेगे हुए, किन्तु झव ढःख- 
सनन्‍्तप्त मलिन पेश बनाये और दुबली पतलो उस विशात्न नयनी 
के देख, धनुमान जी ने तके वितर्क द्वारा ग्रनेक कारणों से ध्पने मन 
में निश्चय किया कि, यद्द सीता है! चह अपने मन में कहने लगे 
कि, कामरूपी रावण जव इसके हर कर ज्िये आता था ॥२६ै॥ २७॥ 


यथारूपा हि दृष्टा वे तथारूपेयमड़ना । 
+ | के + 
,पूर्णचन्धाननां सुभं चास्वृत्तपयोधराम्‌॥ २८ ॥ 
तब मेंने मेसी रूप वाली स्री देखी थी, वैप्ता दी रूप इस ख््री 
का है। क्योंकि उसीकी तरद यह पूर्णचद्भवदनी है, इसको सुन्दर 
भोंण हैं तथा इसके गोल पयाधर हैं ॥ २८ ॥ 
कुबेन्ती प्रभया देवीं सवा वितिमिरा दिशा । 
तां 'नीलकण्ठी# विम्योष्ठीं सुमध्यां सुम्रतिष्ठिताम्‌ ॥२५९॥ 
छापने शरीर को कान्ति से इसने मानों समस्त दिशाश्रों के 
प्रकाशित कर रखा है । इसका कयठ इन्द्र-नोल-मणि-जठित ध्याधषण 


की प्रभा से दूमक रदा दे | इसके भधर कुन्दछ फी तरदद लाल हैं 
कमर पतली झोर समस्त अग साँचे में ढक्ते हुए से हैं ॥ २६ ॥ 


सीतां पत्मपलाशाक्षीं मन्मथरप रति यथा । 

इंप्ठां सबेस्थ जगतः पूर्णचन्द्रमभामिव ॥ ३० ॥ 
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कहा । ( रा० )  पाठान्तरे -- नोलकेशों | ? 
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च्च 


१६४ 'खु्रकायंडे | 
यह कमल्लननयनी सीता मानों साक्ञात्‌ मदन की ख्ररी रति भ्रथवा 
पूर्णिमा के चन्द्र की चाँदुनी की तरह सारे जगत्‌ की इशदेवी है ॥३०। 
भूमो सुतनुमासीनां! नियता मिव तापसीम | 


तिःश्वासबहुलां भीरुं झुजगेस्रवधूमिव॥ ३१ ॥ 
यह खुल्ूर शरीर घाली सीता मन के चश में किये हुए तप- 
स्थिनो की तरह पृथिवी पर नैठी है श्रोर धस्त नागिन की तरह वार 


: बार निभ्वास छोड़ रही है॥ ३१॥ 


शोकजालेन महता विततेन न राजतीमू । 


संसक्तां धूममालेन शिखामिव विभावसो; ॥ ३२ ॥ 
बड़े भारी शाकजाल में पड़ जाने से सीता अब पूर्ववत्‌ शोभा- 
यमान नहीं है। यह इस समय ऐसो जान पड़तो है, मानों चुए के 
बीच अश्निशिखा छिपो हे। ॥ ३२ ॥ 
ता स्मृतीमिव संदिग्धामृद्धि निषतितामिव । 
विहतामिव च अ्रद्धामाशां प्रतिहतामिव | ३३ ॥ 


सन्दिग्धाथ मन्धादि की उक्तियों की तरह, अथवा क्ञोण हुई 
सम्पत्ति को तरह, श्रथवा ध्रविश्वासयुक्त श्रद्धा की तरह, प्थवा 
| हतञाशा की तरह, ॥ ३३ ॥ 


सोपसभा यथा सिद्धि बुद्धि सकलुधामिव | 
अभ्ूतेनापवादेन कीति निपतितामिव ॥ ३४ ॥ 


धथवा विप्नयुक्त सिद्धि को तरह, अथवा कल्लुषित ( बिगड़ी 
हुई ) बुद्धि की तरह, अथवा पअसत्य धपवाद की तरह, पअथवा 
ल्ुप्तआ्रय कीति की तरद ॥ ३४ ॥ 


१ नियतां--यत्‌चितां | ( श्थि० ) 


पश्चदशः सगे! १६३ 
रागोपरोपव्यधितां रक्षोहरणकर्ितार। 


अबलां पुगशावाह्ती वीक्षमाणां असमन्‍्तत! ॥ ३५ ॥ 

- रातस द्वारा हरे जाने पर तथा भोराप्रचद्ध जो से मित्नने में 
धाधा पड़ने के कारण, शेक्र से विकल सृगशावकनयनी यह 
भवज्ा, धवड़ा कर चारों घोर देख रही है॥ ३५ ॥ 

*. वाष्याम्बुपरिएणेन कृष्णक्राप्षिपक्ष्मणा | 

' बदनेनाप्रसब्नेन निःशबसन्तीं पुन! पुन! ॥ १६॥ 

::. काली वरनियों से युक्त भ्रादू भरे नेत्रों भरौर उदास मुख वाली 
यह प्रबल वार वार लंबी संँसे ले रहो है ॥ २६ ॥ 

. महापहुपरां दीनां मण्ठनाह॑ममण्िताम । 

प्रभां नक्षत्रराजस्य काहमरेपेरियाहतार ॥ ३७॥ 
,“ “यह ध्राभूषण धारण करते ये।्य होते पर भी भाभूषशशत्य सी 
हो रहो है घोर शरीर में मेल लगा हुआ है तथा यह झ्रत्यन्त उदास 
हो रही है ; भागों काले मेघों से की चद्धमा को प्रभा हो ॥ ३७ ॥ 

? - तस्य सन्दिदिरे बुद्धिपृहुः सौतां निरीकष्य तु । 

. आम्नायानामयोगेन विधां प्रशियिदामिव ॥ रे८॥ 
2+, इस प्रकार सीता को देख, हलुमान जो को बुद्धि वैसे हो चर 
(में पड़ गयी, जैसे प्रभ्यास के प्रभाव में विधा शिधित पढ़ 

जाती है॥ ३८॥ ह 
.... दुौलेन बुबुपे सीता हलुगाननरब्छृताम | 
; संर्कारेण यथा हीना वाचमर्थान्तर गा॥ २९॥ 


# पाठास्तरै-- ततहाता । 


१६६ सुन्द्रकायडे 


हनुमान जी ने सीता के झललड्रारहीन देख कर, शब्दव्युत्पत्ति '' 
' 'से ह्वीन प्रथोन्‍्तर प्रतिपादक वाक्य की तरह बड़ी कठिताई से . 
पद्दिचांना ॥ ३६ ॥ ॥ 


ता समीक्ष्य विशालाक्षी राजपुत्रीमनिन्दिताम | 
तकयामास सीतेति कारणेरुपपादिभि! ॥ ४०॥ 


श्निन्िता, विशालाक्ती राजपुत्नी सीता के देख कर, हनुमान . 
ज्ञी ने कई ऋरणों।फे आ्राधार पर तक घितर्क क्रिया ओर विचारने 
छगे कि, क्या यही सोता है ! || ४० 4 


बेदेशा यानि चाड्ेषु तदा रामोध्न्वक्रीतयत्‌ । 


तान्याभरणजालानि शाखाशोभीन्यरक्षयत्‌ ॥ ४१ ॥ 


सीता जो के पहिचानने का पुख्य कारण यह था कि, 
धीरामचन्द्र जी ने सीता जो के शरीर पर जिन आशभूषणों का होना 
घतला दिया था, उनमें से बहुत से हनुमान जो ने देखे ॥ ४१॥ 


सुकृतों कणवेष्टों च श्वदप्रों च सुसंस्थितों । 
मणिविद्ठुम॒चित्राणि हस्तेषाभरणानि च॥ ४२ ॥। 


श्यामानि चिरयुक्तत्वात्तथा संस्थानवन्ति च । 
तान्येबेतानि मन्ये5ं यानि रामोप्वकीर्तयत्‌ ॥ ४३ ॥ 
कानों में वदुत प्रच्छे बने हुए. कुएडल्ल और कुत्ते के दाँगों के 

शाकार की कानों को तकियां और हाथों में घुँगा तथा मणियों के ' 
जड़ाऊ कंगन थे; जो बहुत दिनों से साफ न करने के कारण 
फाले पड़ गये थे, किन्तु थे यधास्थान | ( इन्हें देख हनुमान जी ने 
.. मेन ही मत कहा कि, ) वे ये दी भूपण हैं ; जिनका भोरामचन्द्र जी 
ने वतल्लाया था ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 


पश्चदृशः सर्गेः १६७ 


तत्र यान्यवहीनानि तान्यहं नोपलक्षये | 
यान्यस्या नावहीनानि तानीमानि न संशय। ॥ ४४ ॥ 


किन्तु डन बतलाये हुप्मों में कई नहीं देख पड़ते हैं । से! वे गिर 
हे हैं या खे गये हैं | परन्तु जे। मोजूद हैं, वे निस्सन्‍्देह ठीक ठीक 
॥ ४४ ॥| 


पीत॑ कनकपद्टा्ं सस्ते तहसन शुभम्‌ | 
उत्तरीय॑ नगासक्त॑ तदा दृष्टं छवद्धमे! ॥ ४५ ॥ 
उनमें से ज़रदोजी का पीला डुपट्टा जे पर्वत पर खसक कर 
गिर पड़ा था, उसे ते वहाँ उपध्यित हम सब वानरों ने देखा दी 
थचा॥४४॥ 
भूषणानि #विचित्राणि दृष्ठानि धरणीतले | 
अनयेवापविद्धानि खनवन्ति महान्ति च ॥ ४६॥ 


तथा कई एक उत्तम ( अथवा अदभुत ) भूषण जे पूथिवी पर 
 पड़े'हुए देखे थे भ्रौर ज्ञिनके गिरने पर बड़ा सन स्तन शब्द हुआ 
था, इन्होंके गिराये हुए थे ॥ ४६ ॥ 


इद॑ चिरशहीतत्वाइसन छिष्टवत्तरम्‌ । 
तथापि नून॑ तद्॒ण तथा श्रीमद्यथेतरत्‌ ॥ ४७ ॥। 
ययपि वहुत दिनों की पहिनी हुई देने के कारण इनकी झोढ़नी 
मसली हुई सी और मैलो दे गयी है; तो भो उसकी रज्जृत नहीं 
डड्डी हैं झर जे चस्त्र हमें वहाँ मिला था उसीकी तरह यदेँ चढक- 
दार बनी हुई हे । ७७॥ , 


# पाठान्तरै-+ मुख्यानि | 


श्ध्ष छुन्द्रकाणडे 


इयं कनकवर्णाड्री रामस्य महिषी प्रिया । 
प्रनष्ठाईपि सती या5रय मनसो न प्रणश्यति ॥ ४८ ॥ , 
यह खुवर्गाड्री शाम जी की प्यारी पढरानी पतिन्नता सीता; 
यचपि भ्रीरमचन्द्र ज्ञी के सम्मुख नहीं हैं, तो भी श्रीराम जी के . ' 
मन से दूर नहीं हुई है ॥ ४८॥ 
इय॑ं सा यत्कृते रामश्रतुर्मिंः परितप्यते । 
कारुण्येनानृशंस्ेन शोकेन मदनेन च ॥ ४९ ॥ 
यह वही है; ज्ञिसक्षे लिये श्रीयमचन्द्र जी चार प्रकार से 
सन्तप्त हे रहे हैं। अर्थात्‌ कारुएय, आनृशंस्थ, शोक शोर मदन 
से॥ ४६ ॥ 
स्री पनष्टेति कारण्यादाशितेत्यानशंस्यतः । 
पत्नी नष्टेति शोरेन प्रियेति मदनेन च ॥ ५० ॥ 
खोहरण दो गयी इस कारण करुण, आश्रितञजन की र्त्ता 
न कर पायी इस दिये द्याद्धुता, भार्या का पता नहीं चल्नता इसका 
शेफ और प्रिया का वियोग होने से कामदेव की पीड़ा । ये चार 
प्रकार के शोक्त भीरामचन्द्र ज्ञी को सता रहे हैं ॥ ४० ॥ 


अस्या देव्या यथा रुपमड्भमलड्गसौष्ठवम । 
रामस्य च यथा रूप॑ तस्येयमसितेक्षणा ॥ ५१-॥ 
इस देवो का जैसा रूप लावए्य ओर अंग प्रत्यंग का सौन्दय 
है, वैसा ही भीरामचन्द्र जी का भी है। भ्रतः इससे तो यहद्द 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी ही की प्यारी सीता ज्ञान पड़ती है ॥ ५१ ॥ 
अस्या देज्या मनस्तरिपिस्तस्य चास्यां प्रतिष्ठितम्‌ | . 
तेनेयं स च धमोत्मा मुहृरतपपि जीवति ॥ ५२॥ 


पश्चद्शः सभेः १६६ 


इस देवी का मन श्रीरामचन्द्र जी में है ओर भ्रीरामचन्द्र जी 
का इनमें है इसी लिये ये सीता देवी झोर थे घर्मात्मा धीरामचन्द्र 
जी, ध्व तक जी रहे हैं। नहीं ते ( ये दोनों ) पक त्ण भी नहीं 
जी सकते थे ॥ ५२ ॥ 
दुष्करं ऋृतवान्रामों हीनो यदनया पशु! । 
धारयत्यात्मनो देहं॑ न शोकेनावसीदति ॥ ५३ ॥ 
इनके घिरह में श्रीरामचन्द जी मद्दाराज का ज्ञीते रहना बड़ा ही 
दुष्कर कार्य है। शाश्चर्य है, सीता ज्ञी के घिरइ-जन्य-शोक्त से 
पीड़ित हो कर भी, धोरामचन्दध् जी अब तक जीवित है ; नहीं ते 
इनके विरह-जन्य-शोक से उनका ( श्रीरामचन्द्र ज्ञी का ) नष्ट हो 
ज्ञाना फाई ध्याश्यय की वात न थी ॥ ४३ ॥ ' 
दुष्करं कुछुते रामो य इमां मतकाशिनीम | 
सीतां रे 
बिना सीतां महावाहुमुहृतमपि जीवति ॥ ५४ ॥ 
मेरी समझ्त में तो महावाहु श्रीरामचन्द्र जी यद वड़ा हो दुष्कर 
कार्य कर रहे हैं कि, सीता जैसी ध्तुरागवती पत्नी के विना पे 
मुद्र्ते भर मी जीवित रह रहे हैं ॥ ५४ ॥ 
एवं सीतां तदा दृष्टा हुए; प्रनसम्भव; । 
जगाम मनता राम प्रशशंस च त॑ पसुय ॥ ५५ ॥ 


इति पश्चदृशः सगे: ॥ 
पवननन्दन ने इस प्रकार सीता के देखा घोर वे चहुत प्रसन्न 
हुए शझ्रोर मनसा श्रीरामचन्द्र जी के समीप ज्ञा उनको प्रशंसा 
भ्रथवा स्तुति करने लगे ॥ ५५ ॥ 
सुन्द्रकाण॒ड का पनकदवा सर्ग पूरा हुआ । 


हरे 
पोडशः सगेः 
प्रशस्य तु प्रशस्तव्यां सीतां ता हरिपुड़व) । 
गुणामिराप राम॑ व पुनश्निन्तापरोध्मवत्‌ || १ ॥ 
प्रशंसा करने योग्य सोता जी की प्रशंघा कर, ओर ग़ुणाभिराम 
श्रीरामचन्द्र जी के शुणानुताद्‌ कर, दधुमान जी फिर से|चने विचा- 
रते लगे ॥ १ ॥ 
हे | 
स मुहृतमिव ध्यात्वा वाष्पपर्याकुलेक्षण! । 
सीतामाश्रित्य तेजखी हनुमान्विललाप है || २॥ 
पक मुद्त्त भर कुछ सेच कर तेजखो हनुमान जी नेत्नों में आँसू 
भर शोर सीता के लिये विज्ञाप कर, मन ही मन कहने लगे ॥ २॥ 
मान्‍्या गुरुविनीतरय लक्ष्मणस्य गुरुप्रिया | 


यदि सीताअंप दुःखाता काछो हि दुरतिक्रम! ॥ ३ ॥। 
गुरुओं हारा सुशित्तित श्रोलत्त्मण के ज्येप्रश्नाता श्रोरामचद्ध जी. 
हर पल्नी सीता, जब ऐसे कष्ट भोग रही है, तब दूसरों का कहना 
दी क्या है ! दा ! काल के प्रभाव को उल्लंघन करना ( अथवा काल. 
के प्रभाव से बचना ) सर्वथा इस्साप्य है ॥ ३॥ 
रामस्य व्यवस्तायज्ञा) लक्ष्यणस्थ च धीमतः। 
े कक 
नात्यथ क्षुभ्यते देवी गल्लेव जरूदागमे ॥ ४.॥ ' 
सीता जी, बुद्धिमान श्रीरामचन्द्र जी स्‍्रोर लक्ष्मण जी “की 
प्रपलशीलता या पराक्रम का भल्री भाँति ज्ञानती हैं। तभी ते ' 
१ व्यवत्ायज्ञा-पराक्षमशा | (ह०) 
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, पर्षा काल्लीन गड्ला को तरह, अन्य नदियों का जल आने 
पर भी, 
यह ज्षेम को प्राप्त नहीं हो रही हैं ॥ ४॥ 


तुल्यशीलवयोहत्तां तुल्यामिननलक्षणाम्र | 


राधवो$हति वैदेहीं त॑ चेयमसितेक्षणा || ५ ॥ 


सचमुच स्वभाव, वय, चरित्र, कुछ और शुभलक्षणों में सीता 
४-3 कं भी की भावों द्वोने येग्य हैं और वे इतके योग्य 
* पंत है॥ ४॥ 


ता हृष्टा नवहेयगायां लोककान्तामिव भ्रियम | 
जगाम मनसा राम वचन चेदमत्नवीत॥ ६ ॥ 
तदनन्तर खुपर्णा जी लक्ष्मी ओ की तरह लेकानखदायिनी उन 
; जानकी जो के दर्शन कर, हथुमान ज्ञी मन से श्रोसमचन् जी के 
पांस ज्ञा, कहने लगे ॥ ६ || 
अस्या हेतोरविशालाश्या हतो वाली महाबल! | 
रावणप्रतिमो वीयें कवन्धश्च निषातित! ॥ ७ ॥ 
इन विशालाती सीता के लिये हो ते श्रीरामचन्द्र जी ने महा- 
-वेल्लो वालि के और रावण की तरह पराक्रपी कबन्‍्ध के मारा 
या ॥७॥॥ 
विरापश्च हतः संख्ये राक्षओों भीमविक्रमः | 
बने रामैण विक्रम्य महैन्द्रेणेव शम्बर! || ८ | 


' : शीरामचन्ध्र जी ने इन्हींके लिये युद्ध में भयड्भर पराक्रमी 
'विराध' के उसी प्रकार मारा थां; जिस प्रकार इन्ध्र ने शंवराखुर 


का॥प८॥ 
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चतुदंश सहस्ताणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ | 
निहतानि जनस्थाने शररभिशिखोपमेः ॥ ९ ॥ 
इन्हींके लिये श्रीरामचन्द्र जी ने श्र्नेशिखा की तरह चम- 
चमाते बाणों से अनस्थान-निवासी भयद्भर कर्म करने धाले चोदद 
'हज़ार राक्षसों का मारा था॥ ६ ॥ 
खरश्च निहत; संख्ये त्रिशिराश्व निपातितः । 
दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना॥ १० ॥ 
युद्ध में खर, त्रिशिरा और मद्दातेजस्वी दूषण के, प्रसिद्ध श्रीय- 
मंचन्द्र आी मे मारा था ॥ १० ॥ 
ऐशवर्य वानराणां च दुलमं वालिपालितम_| 
अस्या निमित्ते सुग्रीवः भराप्तवाँछ्लोकसत्कृतम्‌ ॥ ११॥ 
इन्हींके पीछे दुलंभ वानरों का राज्य, ज्ञिसका पालन वालि 
. करता था, लेाफमांन्य खुप्नोच को मिला ॥ ११॥ 
सांगरइच भया क्रान्तः श्रीमान्दनदीपतिः । 
अस्या हेतोर्विश्ञालाए्याः पुरी चेयं निरीक्षिता || १२॥ 
मेंने भी इन्हीं विशाल्ाक्ती जानको के लिये सपुद्र फाँदा भौर 
यह लड्ढापुरो देखी ॥ १२॥ 
यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवर्तयेत्‌ । 
अस्या; क॒ते जगद्चापि युक्तमित्येव मे मति। ॥ १३ ॥ 


मेरी समझ में ता यदि भ्रीरामचन्द्र ज्ञी इन देवी के लिये, 
केचल यह पृथिवो द्वी नद्दों, वढिक समस्त लोकों के भी उल्लद दें ; 
ते भी उनका ऐसा करना उचित ही है॥ १३६॥ « 
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राज्यं वा त्रिषु लोकेएु सीता वा जनकात्मजा । 
: औैलोक्यराज्य॑ सकल सीताया नाप्लुयात्ककाम्‌॥ १४॥ 
यदि बिल्लाकी के राज्य शौर जनकनन्दिनी की तुलना की जाय, 
ते भिलोकी का राज्य, सोता की एक कला के वरावर मी ते नहीं 
हो सकता॥ १७॥ 
इयं सा धर्मशीलस्य मेयिलस्यथ महात्मनः । 
सुता जनकराजस्थ सीता भवृहृदबता ॥ १५॥ 
क्योंकि धर्मातमा मद्दात्मा जनक फी यह सुता सीता, पातिबत 
धाम के निर्वाद करने में पूर्ण हृढ़ है ॥ १४ ॥| 
उत्यिता मेदिनीं भित्त्वा क्षेत्रे हलमुखक्षते | 
पद्मरेणुनिमे) कीर्णा शुभेः केदारपांसुभि; ॥ १६ ॥ 
पद्रेश की तरह खेती फो धूल से धूसरित, हल को 
नोंक से छुते हुए खेत से यद्व पृथिवी का फीड कर निकल्ली 
थी।॥ १६ ॥ | 


विक्रान्तस्पायंशीलस्य संयुगेष्ननिवर्तिन; | 
स्नुपा दशरथस्येषा ज्येष्ठा राज़ो यशखिनी ॥ १७ ॥ 
” ओर बड़े पराक्रमी श्रे्स्वभाष वाल्ले कौर युद्ध में कमी पीठ न 
* दिखाने धाले मद्दाराज दशरथ की मद्दायशल्विनी जेठी पुन्रवध्ू 
है॥ १७॥ 
'.. धमेज्स्य कृतजस्य रामस्य विदितात्मनः | 
- '. “जय सा देविता भायां राक्षसीवशमागता ॥ १४ ॥ 


हँ 


॥ 
न, 
ई 
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घोर धर्माव्या, कृतक्ष तथा प्रसिद्ध पुरुष भ्रीरामचन्द्र जी की 
प्यारी पत्नी है। से इस समय ये बेचारी राक्तसियों के वश में आा 
पड़ी हैं॥ १८॥ 
सवान्भोगान्परित्यज्य भतेस्नेहवातकता । 
अचिन्तयित्वा दु।खानि प्रविष्टा निमन॑ बनम्‌ || १९ ॥ 


घपने पति के प्रेम की वशवर्तिनों हो यह घर के समस्त खुख 
ज्ञागों को त्याग कर झोर वन के दुः्खों की रक्ती भर भी परवाह न 
कर, निर्जन वन में चली आयो ॥ १६ ॥ 


सन्तुष्ठा फलमूलेन भर्तेशुभ्रषणे रता | 
या परां भजते प्रीति वने5पि भवने यथा ॥| २० ॥ 
कोर फल फ़ूल खा कर सन्‍्तुए हो अपने पति की सेवा करती 
हुई, घर की तरह वन में भी प्रसन्न ही रहती थी ॥ २० ॥ 
सेयं कनकवणाड्री नित्य सुस्मितमाषिणी । 
सहते यावनामेतामन्रथांनामभागिनी ॥ २१॥ 


जिसने कभी काई घविपत्ति नहीं म्ेल्ली, जे सदा हँसप्ुख वनी 
रहती थी, वही यह छुवर्ण सदश वर्ण वाली सीता कष्ट भाग 
रही है ॥ २१॥ 


इमां तु शीलसम्पन्नां दृष्टमहति राघव) 
रावणेन प्रमंथितां प्रपाभिव पिपासित) ॥ २२ ॥| 


रावण द्वारा सतायो हुई इस सुशोला ज्ञानकी के देखने के लिये 


भ्रीरामचन्द्र जी उसी तरह उत्सुक हैं; जिस तरद पोशाला देखने 
को प्योसा उत्छुक हुआ करता है॥ २२॥ 


खत 


कक, 
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अस्यथा नून॑ पुनलाभाद्राघवः मीतिमेष्यति | 
राजा राज्यात्परिश्रष्ट; पुनः पराप्येव मेदिनीम्‌ ॥ २३ ॥ 
निश्चय ही इनके पुनः पाकर भीरामचन्द्र जी वैसे ही प्रसन्न 
दोंगे ; जेसे खेये हुए राज्य की प्राप्त कर राजा प्रमन्न होता है ॥२३॥ 
कामभोगः परित्यक्ता हीना वन्धुजनेन च | 
धारयत्यात्मनो देहं #तत्समागमलालसा ॥| २४ ॥ 
माला चन्दनादि खुख भोगों से वश्चित ओर वन्धुवान्धवों से 
रहित यह जानकी भीरामचन्द्र जी से मिलने की ल्लाजसा ही से 
प्राण धारण किये हुए है ॥ २४ ॥ 
नेपा पश्यति राक्षस्यो नेमान्पुष्पफलद्रुमान्‌ । 
एकस्थहृदया नून॑ राममेवातुपश्यति ॥ २५ ॥ 
न ते ये राक्षमियों के शलोरन फक्के फूले इन क्ष्तों की 
घोर देखती है। ये तो एकराम्र मन से फेचल श्रारामचन्द्र जी के ध्यान 


ही में मग्त है॥ २५ ॥ 
भर्ता नाम पर नार्या भूषण भूषणादपि | 
एपा 'विरहिता तेन भूषणाहाँ न शोमते ॥ २६ ॥ 


क्योंकि स््ियों फे लिये उनका पति ही भूषण है, वढ्कि भूषण! 
से भी वह फर ही है। प्रत+ यह पति वियाग के कारण, शोभा 


येग्य होने पर भी, शोभायमान नहीं हो रही ॥ २६ ॥ 
दुष्करं कुरुते रामो हीनो यदनया प्रञु! । 
धारयत्यात्मनो देह न दुःखेनावसीदति ॥ २७ ॥ 


.... ७ 9-८7 
# पाहान्तरे--* तत्समागमर्काक्षिणी ।” प पाठान्तरे--' एपा तु रदिता । 
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इसके पति श्रोरामचन्द्र जो इसके वियेग में भी जीते हैं; 
से सचमुच वे यह वड़ा दृष्कर कार्य कर रहे हैं ॥ २७ ॥ 
इमामसितकेशान्तां शतपत्रनिभेक्षणाम्‌ | 
सुखाईँ दु!खितां दृष्ठा ममापि व्ययितं मन! ॥ २८॥ 
काले केशवाली, ऋमलनयनी शोर छुख भेगने योग्य इस 
जानकी के दुःखी देख, मेरा सी कल्षेज्ञा मारे दुःख के फ जाता 
है ॥ र२८॥ 
क्षितिक्षमा पुष्करसन्निभाक्षी 
या रक्षिता राघवलक्ष्मणाभ्याम्‌ | 
सा राक्षसीमिर्विक्षतेक्षणामिः 
संरक्ष्यते सम्पति इक्षमूले ॥ २९ ॥ 
हा ! जे! पृथिवी के समान क्षमा करने वालो है ओर जिसकी 
शत्ता खयं श्रोरामचन्द्र ओर लक्ष्मण करते थे, श्राज वही कमल- 
नयनी सीता घिकट नेत्रों वाली राक्तसियों के पहरे में दृत्त के नीचे 
दैही है ॥ २६ ॥ 
हिमहतनकिनीव नष्रशोभा 
व्यसनपरस्परयादिपीड्यमाना | 
सहचररहितेव चक्रवाकी 
जनकसुता कृपणां दरशां प्रपन्ना | ३२० । . 


सीता, पाते की मारी कमजिनों की तरह, दुश्खों से उत्पीड़ित 
ड्द ठथा चकवा से रहित चकवोी की तरह शाचनोय दशा के प्राप्त 
-.. हुई है॥ ३०॥ 


सप्तदशः सर्गेः २०७ 


अस्या हि प्ृथ्पावनताग्रशाखा! 
शोक॑ दृं वे जनयन्त्यशोका; । 
हिमव्यपायेन च मन्दरश्मि- 
रस्युत्यितों नेकसहसरश्मि! ॥ ३१ ॥ 
फूलों के भार से झुको हुई अशेक दुत्त की ये डालियाँ शोर 
वसनन्‍्त कालीन यह निर्मल झोर छूये की अपेत्ता मन्‍द किरणों चाला 
यद चन्द्रमा, इस देवी के शेक् के घोर मो शभ्रधिक बढ़ा रहे 
होंगे ॥ ३१ ॥ 
इत्येवमथ कपिरन्ववेक्ष्य 
सीतेयमित्येव निविद्ववुद्धि! | 
संश्रित्य तस्मिन्रिपसाद हक्षे 
बली दरीणामृपभस्तरस्वी ॥ ३२ ॥ 
इति षोडशः सर्गः ॥ 
वल्नवान कपिश्रेष्ठ हटुमान इस प्रकार मन ही मन भज्जी भाँति 
यद निम्वय कर कि, यही सीता है, ओर अपना प्रयोजन सिद्ध हुआ 
देख, उसी धूक्त पर अच्छी तरह बैठ गये॥ ३२ ॥ 
सुन्दरकागड का सेलदवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
“० 
सप्तदशः सर्गः 
“>> दि 
ततः कुम्मुदषण्डाभों नि्मेलो निर्मल स्वयम्‌ | 
, प्रजगाम नभरचन्द्रों हंसो नीलमिवोदकस ॥ १ | 


कई । 
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उस समय कुछुद पुण्पों की तरह निर्मल चन्द्रमा निर्मल श्रोकाश 
हैं, कुछ ऊपर चढ़-वेसे दी शामित हुआ, जैसे नोल जल वाली फील 
प॑ हंस शामित होता है ॥ १॥ 
साचिव्यमिव कुब॑न्स प्रभया निर्मेल्पभः । 
चन्द्रमा रहिसिभिः शीतेः सिपेवे पवनात्मजस | २ ॥ 
निर्मेल प्रभा पाले चद्धदेव, अपनी चाँदनो से हसुमान जी की 
सहायता करते हुए, उनके अपनी शीमल झफिरणों से हर्पित करने 


' लेंगे॥ ६॥ 


स ददशे ततः सीतां पू्णचन्द्रनिभाननाम्‌ | 
शोकभारेरिव न्यस्तां भारेनॉवमिवाम्भसि ॥ ३ ॥| 
हनुमात ज्ञी ने चाँदनी के सहारे चन्द्रमुली सीता फ्रो देखा । 

उस समय सीता की दशा मारे शोक के बेसी हो हो रहो थी; जैसी 
कि, अ्रधिक वाकसे लदी हुई नाव को जल में होतो है ॥ ३॥ 

दिर्क्षमाणो वेदेहीं हनुुमान्पवनात्मणः | 

दर्शाविद्र ० ९ 
स ददशाविद्रस्था राक्षसीघोरदशना! ॥ ४ ॥ 


हि. ॥०७, सन... 


जानकी के देखते देखते पवननन्‍्द्व हनुमान ज्ञो को दृष्टि उन 
भयद्ुडर शब्दों वालों शक्षसियों पर पड़ी, जे! सीता ज्ञो के समीप . 
बैठो हुई थीं॥ ४ ॥ 
एकाक्षीमेककरणा च कर्याप्रावरणां तथा । 
अकर्णो शह्टूकर्या च मस्तकोच्छशासनासिक्ाम ॥५। 
अतिकायोत्तमाड्ीं च तनुदीघंशिरोधराम | क्‍ 
'ध्वस्तकेशी तथाओ्केशीर केशकम्बलूघारिणोम || ६ ॥ 
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१ ध्वत्तक्ेशां--ल्वव्पकेशी | (यो०) ३ भक्केशी--भवुस्पन्नकेशी | (यो०) 
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' उन राक्तसियों में काई कानी, कोई एक कान की वूची, कई 
चहुत बड़े कानों वाली, कोई दोनों कानों की बूची, कोई कील की 
तरद कानों वाली तथा फोई मस्तक पर नाक वालो थ्रोर नाक से 
साँस लेती हुई वहाँ वैठो थी। उनमें से किसी के शरीर का ऊपरो 
भाग बहुत वहा था, किसी की गदन पतली भर लंबी थी, फिसी 
के सिर पर थाड़े वाल थे ओर किसी की चाँद पर वाल उगे ही न 
थे। किसी के शोर पर इतने रोम थे कि, वह ऐसी ज्ञान 
पड़ती थी, मानों काला कंबल प्रोढ़े हुए दो ॥ ५ ॥ ६ ॥ 


लम्बकर्णलछाटं च लम्बोदरपयेपराम्‌ | 
लम्बोष्टी #चुबुकेष्टी च लम्बास्यां लम्बनानुकाम ॥»े। 
किसी के लंबे लंबे कान झौर लंवा कपाल था शोर किसी 
का लंबा पेट भौर लंबे पयोधर (स्तन ) थे। किसी के लंबे श्ोंठ, 
: किसी के ध्रॉंठ ढोंडो तक लटक रहे थे, काई लंत्रे मुख वाली थी 
' और कोई लंदी जाँघों वाली थी ॥ ७ ॥ 
इस दी्ो तथा कुब्जां विकटं वामनां तथा | 
करारा अप्रवक्‍्त्रां च पिल्नाक्षषी विक्ृताननाम ॥ ८ ॥ 
कई नादी, कोई लंदी, कोई कुबड़ी, कोई विकटाकार, कोई वोनी 
कोई भयहूर रूप चाली, कोई रंढ़े मुत्त वाली, कोई पीले नेन्नों वाली 
घोर काई विक्ृत मुख्त वाली थी ॥ ८५॥। 
'.. बिक्ृता; पिड्ला; काली क्रोपनाः कलहमरियाः । 
: क्ालायसमहाशलझटमुद्ग रपघारिणी। ॥ ९ ॥ 


>> ३ अ् ्ऑन्‍ऑन्‍कन्‍ल्‍इस्‍ल्डडस-इ--्ड++++प+प7 
# पांठाम्तरे --  चिल्रुकाष्ठीः ” । | पाठात्तरे-- हल्वदीरीं ? । 
चवा० रा० छु०--१४ 
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कोई उड़े मेढ़े भंगों बाली, कोई पीलो, कोई काली, कोई सदा, 
क्रुद्ध रंदने वाली शोर फाई कलद्प्रिया थी.। उनमें कोई लोहे का 
' बड़ा शूज्ञ ओर कोई काँग्दार मुगद्र हाथ में लिये हुए थी ॥ ६॥ 
: वराहमृगशादेलमहिषाजशिवासुसखीः । 
गजोटृृह्यपादोश्र निख्ातशिरसाप्परा। ॥ १०॥ 
किसी का घुख शूकर जैसा, किसी का हिएन जैसा, क्रिसो का. 
शाइूल जैसा, किसी का मैसा जैसा, क्विसी को वकरी जैसा शोर 
किसी का स्पारिन जैसा था । किसी के पैर हाथी जैसे, किसी के 
ऊँठ जैसे शोर किसी के धोड़े जेसे थे । किसो किसी का सिर माथे 
में घुसा हुआ था ॥ १०॥ ह 


एकहस्तेकपादाथ खरकण्येश्वकर्णिका; । 
गोकर्णीहेस्तिकर्णीश हरिकर्णीस्तथापरा। ॥ ११ ॥ 
केई एक हाथ ओर कोई एक पेर वाली थी। किसी के कान 
गधे जैसे, किसी के घोड़े जैसे, किसी के गाय जैसे, फिसी के हाथी 
जैसे, तथा किसी के वन्द्र जैसे थे ॥ ११॥ 
अनासा अतिनासाश्र तियेड्नासा विनासिकाः । 
गजसब्निभनासाश्र॒ ललाटोच्छवासनासिका। ॥ १२॥ 
किसी के नाक थी ही नहीं, किसी के नाक ते थी ; किन्तु वह 
बहुत बड़ी थी । किसी की नाक टेढ़ी थी झौर किसी की विशेष 
रूप की नासिका थी। किसी की नाक हाथी की संड़ जैसी और ' 
किसो की नाक उसके ललाद में थी जिससे वह साँस लेती 
थी। १२॥ 
हस्तिपादा महापादा गोपादाः पादचूलिका। | 
अतिमात्रशिरोग्रीवा' अतिगात्रकुचोदरी। ॥ १३ ॥ 


सप्तद्शः सर्गः २११ 


- किसी के द्वाथी जैसे पैर, किसी के महाभारो पैर, किसी के वैज्ों 
पैर और किसी के पैरों पर चोटी जैसे कैशों का समूह था। 
किसी को गर्दन शोर सिर ही देख पड़ते थे और किसी के पेट झौर 
स्तन ही स्तन देख पड़ते थे ॥ १३ ॥। 
अतिमात्रास्यनेत्राश दोघ॑जिहानसास्तया । 
.. अजामुखीहस्तिमुस्ीगम्मुसीः सूकरीयुखीः ॥ १४॥ 
'किसी के बड़ा मुख ओर किलो के बड़े बड़े नेत्र थे घोर किसी के 
लूंवी जोस और नख थे । कोई बकरे के मुख पाल्ती, कोई द्वाथी के 
' मुख चाली, काई गो के मुख वाली और कोई शूकरो जैसे मुख 
चाल्ी थी ॥ १४ ॥ 
हयेप्टसरवक्राश्व राक्षसीघेरिदर्शना! । 
शूलमुद्गरहस्ताश्व क्रोपना! कलदप्रिया। ॥ १५ ॥ 
किसी का मुख घेड़े जैसा, क्रिख्ली का ऊँट जैसा ओर किसी 
का गधे जैसा था। वे सब रात्तसी बड़े भयकुर रुपवाली थीं। 
उनके द्वाथों में शूल और प्ुगृद्र थे तथा वे बड़ी गुस्सैल घौर 
फंगड़ा करने वाली थीं॥ १४ ॥ 
कराछा धृम्रकेशीश्व राफ्तसीर्विकृतानना! । 
पिवन्ती) सतत पान सदा मांससुरापिया। ॥ १६ ॥ 
वे सयड्भुर भ्रोर हुए के तुल्य फेशवाली, तथा भयहुर मुख 
बाली यत्तसियाँ थीं। वे सदा शराव पिया करती थीं। क्योंकि उनके 
,, शराब पीना शोर माँस खाना बहुत प्रिय लगता था॥ रह ॥ 
मांसशोणितदिर्धाज्ञीम सिशोणितभोजना: ] 
'. » ता ददश कपिश्रेष्ठो रोमहषंणदशना! ॥ १७॥ 
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उनके शरोर में मास भोर रधिर सना हुमा था, क्योंकि वे 
रुधिर पीती ओर माँप खाया करती थीं। उनरो देखने से देखने 
वाले के शरीर के रोंगये खड़े हे ज्ञाते थे। ऐसी शाक्षसियों को 
हनुमान जी ने देखा ॥ १७ ॥ 
स्कन्धवन्तम्ुपासीना) परिवाये वनस्पतिस | 
तस्याधस्ताब तां देवीं राजपुत्रीमनिन्दिताम्‌ || १८ ॥ 
वे सब की सव, उस सघन तृत्त के घेरे हुए बैठी था, जिसके 
नोचे सुन्दरो राजपुत्री सोता जो बैठी हुई थीं ॥ १८ ॥ 
लक्षयामास लक्ष्मीवान्दनुमाद्चनकात्मजाम्‌ । 
निष्पभां शोकसन्तप्तां मलसछुलमूष जाम ॥ १९ ॥ 
दृशुमान ज्ञो ने जनकनन्दिनों के देखा कि; वे प्रभाहीन दे रहो 
हैं और शाक से सन्तप्त हैं तथा उनके सिर के वाल मेल से चीकट 
हो रहे हैं ॥ १६ ॥ मु 
क्षीणपुण्यां च्युतां भूमी तारां निपतितामिव । 
'चारित्रव्यपदेशाब्यां भतेदशनहुगंताम्‌ ॥ २० ॥ 
मानों क्षीणपुए्य कोई तारा पृथिवी पर गिरा पड़ा है। सोता जी 
एक प्रसिद्ध पतित्रता स्रो हैं। परन्तु इस समय इनके भ्पने पति 
का दर्शन दुर्लभ हो रहा है ॥ २० ॥ 
भरूषणैरुत्तमेहीनां भतृवात्सल्यभूषणाम्‌ | 
राक्षसाधिपसंरुद्धां बन्धुभिश्च विनाकृताम ॥ २१५॥ 
यद्यपि उनके अंगों में वढ़िया गदने नहीं है; तथापि वे पति- 
प्रेम छपी भूषण से भूषित हैं ओर वन्धुज्ननों से रहित वे रावण के 
यहाँ नज॒रबन्द हैं ॥ २१ ॥ | 


+ चारित्रज्यवरदेशाब्या--पत्तिक्षताधर्मा चरणस्यातिसस्पन्नाम्‌ | ( गो० ) 
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वियूयां सिंहसंरुद्धां बद्धां गजवधूमिव । 
चन्द्रेखां पयोदान्ते शारदाप्रेरिवाहताम ॥ २२ ॥ 
उस समय जानको जी ऐसो ज्ञान पड़ती थीं, मानों अपने कुंड 
से छूटी श्रोर दंधी हुई दृधिनो, सिंध के चंगुल में फेस गयी 
है। अथवा मानों पर्षाप्ततु के अन्त में, चन्द्र की चाँदनी शारदीय 
मेघों में छिप रही है ॥ २२ ॥ 
हिष्टल्पायसंस्पशञादियुक्तामिव वछकीम ! 
सीतां भतवशे युक्तामयुक्तां 'राक्षसीवशे ॥ २३ ॥ 
उवबनादि न लगाने से, वे मानों वहुत दिनों से बिना बजाई 
चीणा की तरह मलिन द्वो रही हैं| जे सीता ज्ञी श्रपने पति के पास 
' रहने योग्य हैं; वे भ्राज रात्तलियों के क्ुरकठात्त का लक्तय बनी हुईं 
हैं श्रथवा राक्तसियों के पदरे में हैं ॥ २३ ॥ 


अशोकवनिकामध्ये शोझसागरमाप्लुताम | 
«» तामिः परिह्वतां तत्र सम्रह्ममिव रोहिणीम्‌ ॥ २४ ॥ 
घशेाकवादिका में सीता, मानों शोकसागर में डुव कर, महुन्त 
अद से अ्रस्तित सेदिणोीं की तरद्द, उन रात्तसियों से घिरी हैं ॥ २७ ॥ 
ददश हनुमान्देवीं #छतामकुसुमामिव । 
सा मलेन च दिग्धाड़ी वषृषा चाप्यलंकृता ॥ २५ || 
हनुमान जी ने अशेाकवाठिका में पुष्पद्दीन लता की तरह, 
सीचा जी को शरीर में मेज लपेटे और शउड्डाररद्ित देखा ॥ २४॥ 


! राक्षेश्तीवश्े अयुक्ता---तद्चवान्य-इण्वस्तीमित्यथ: । ( गो० ) 
# पाठान्तरे--' छतां कुसुमितामिव ?। 
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मृणाली पड़दिग्धेव विभाति न विभाति च | 
मलिनेन तु वद्धेण परिक्लिष्टेन भामिनीम ॥ २६ || 
७ ह्ड (्‌ः 
संहतां मृगगावाक्षों ददश हलुमान्कपिः | 
तां देवीं दीनवदना|मदीनां भततेनसा! ॥ २७ | 
खुल्दर होने पर भी सीता ज्ञी कीचड़ में सनी हुई नतिनी की 
वरह, शासाद्वीन हो रही थीं। हनुमान जी ने देखा कि, मृगनयती 
सीता जी अपने शरीर के एक जीण और मेले कुचैले दल्ष से ढकके 
हुए हैं। यद्यपि सोता ज्ञो इस समय उदास थीं तथापि वे श्रीराम- 
चन्द्र जी के वल् पराक्रम का स्मरण कर उद्यास नहीं ज्ञान पड़ती 
थीं ॥ २६ ॥ २७॥ 
रक्षितां पेन शीकेन सीतामसितलेाचनागस | 
तां दृष्टा हनुमान्सीतां शगशावनिभेक्षणास्‌ ॥ २८ ॥| 
काले काने नेत्नी चाली सोता जो अपने शील स्वभाव से स्वयं 
अपने पातिबरत धर्म की रक्ता कर रही थीं। उन मुगशावकतंयनी 
सीता ज्ञी के हनुमान जो ने देखा ॥ २८॥ 
मृगकन्यामिव त्रस्तां दीक्षमाणां समत्ततः । 
के 
दहन्तीमिव निःरवासेद्॒श्षान्पछ॒वधारिण; ॥ २९ || 
वे मगद्दैनी की तरह भयभीत हो, चारों ओर देख रही धीं 
और अपने निःश्वापों से मानों आाशपास के पलचधापे द्तों को 
भस्म किये डालती थीं॥ २६॥ 
सद्गातमिव शोकानां दु/खस्ये।मिमिवेत्यितास । 
तां क्षमां सुविभक्ताड़ी विनाभरणशामिनीस ॥ ३० ॥ 
१ सतृतेज्ञता--रामदेजर ह्मरणेद | ( श्ि० ) 
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प्रहपमतु्ल लेभे मारुति! प्रेक्ष्य मैथिलीम । 

हपजानि व साध्श्रणि तां हृष्टा मदिरेक्षणाम्‌ ॥ 

मुगोच हनुमांस्तत्र नमरचक्रे च राव ॥ ३१ ॥ 

(उस सप्य हृसुमान जी के ऐसा जान पड़ा ) मानों शोक- 

सागर से दुःख रूपो लद॒रं उठ रही हों। च्भा की सात्तात सूर्ति, 
सुन्दर झड़ें घाली तथा बिना ध्ाभूषणों के भी शेमायमान 
जानकी जो के देख, दृसुमाव ज्ञो बहुत प्रसन्न हुए। उन श्रेष्ठ 
नेत्रों घाली जानकी जी को देख, हनुमान जो प्यानन्द- के ध्याघू 
बहाने लगे भर उन्दोंते मनसा श्रीरामचन्ध जो को प्रणाम किया 


॥ ३२० ॥ रेर ॥ 
नमस्कृत्वा स रामाय लक्ष्मणाय च वीयेबान | 
सीतादशनसंहुष्टे हनुमान्संहताउभवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति सप्तदशः सगे ॥ 
मद्दावल्ली दमुमान जी ने श्षीरामचन्द्र जी भर लह्मण जी की 
मनसा प्रणाम किया भोर सीता के दर्शन पाने से भ्रत्यन्त प्रसन्न दो, 
घे उसी वृत्त के पत्तों में छिप कर बैठ गये ॥ ३२॥ 
सुन्दरकागड का सत्तरदर्वां सभ पूरा हुआ | 
ब०>न्‍_ मिलन 
अष्टादशः सर्गः 
ब०--+युदिन+न 
तथा विप्रेक्षमाणस्य वन पुष्पितपादपम | 
विचिन्व॒तश्च वेदेहीं किश्चिच्छेषा निशाभवत्‌ ॥ १ ॥ 
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. डस 'पुष्पित वृत्तोंसे युक्त अशेकवाटदिका के देखते देखते 
और सीता का खेजते खोजते अब थेड़ी हो रात रह गयी ॥ १ ॥ 
पडड्भवेदविदुषां क्रुपमवरयाजिनाम्‌ | 
शुभ्राव ब्रह्मघोषांश्च विरात्रे! ब्रह्मरक्षसाम' ॥ २॥ 


रात वीतने पर षडड़ुवेदों के ज्ञावा और उतचमोत्तम यक्षों के 
करने वाले ब्राह्मणराक्षसों के चेद्पाठ की ध्वनि हसुमान जी ने 
सुनी ॥ २॥ 


[ नोद--इसल्ते जाव पढ़ता है कि, छह्ठा में चारों वर्ण के राक्षस थे 
और यज्ञ करने और पडश्नवेदाध्ययव करने वाले ब्राह्मण राक्षप्त भी वहाँ रद्दा 
करते थे । 

अथ महलवादिल्रेः शब्दे! शोत्रमनेहरे । 
(६ 
प्रावुध्यत महावाहुदंशग्रीवे! महावक्ू; ॥ ३ ॥ 

तदनन्‍्तर मडुलघूचक बाज्ञों की कर्णमशुर ध्वनि के साथ 

महावल्नी एवं महावीर रावण जगाया गया ॥ ३ ॥ 
विवुध्य तु यथाकाल राक्षसेन्द्र! पतापवान्‌ । 
सस्तमाल्याम्बरधरो वेदेहीमन्व॒चिस्तयत्‌ ॥ ४ ॥ 


यधासमय प्रतापो रावण से। कर उठ बैठा ओ॥र सेते में खसकी 


एुई माताओं और वल्चों के सम्हालता हुआ सीता के विषय में 
चिन्ता करने जगा ॥ ४ ॥ 


भृश्॑ नियुक्तस्तस्यां च मदनेन मदोत्कटः । 
नसत्त राक्षस; काम शशाकात्मनि गृहितुम | ५॥ 


१ चिरात्रे -राक््यावताने । ( ज्ञि० ) २ ब्रह्मरक्षत्राम्‌ -धाह्मणत्वचिशिष्ट 
ल्‍प | ( गो ), प्राह्मणराक्षसावाम्‌ | ( शि० ) 


ए 
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क्योंकि चह कामवेग के चश दो सोता जो में प्रत्यन्त श्रासकत 
हो गया था शोर चह उस कामवैग का किसी प्रकार भी रेकने में 
समर्थ न था ॥ ५ ॥ 
स सर्वाभरणैयुक्तो विश्रच्छियमनुत्तमास्‌ | 
नगे + 
तां नगेवेहुभिजुष्टां सवधुष्पफलोपगेः ॥ ६ ॥ 
पद रावण सम्रष्त आभूषणों का पदिनने के कारण अधूरे 
शाभा धारण कर, उस सर्वक्षतु में फलने फूजने वाले वृत्तों से 
युक्त॥ ६ ॥ 
हतां पुष्करिणीमिश्च नानापुष्पेपशेमिताम | 
सदागदेश्च विहगेर्विचित्रां #परमादुतेः ॥ ७ ॥| 
तथा घनेक पुष्करिणियों से तथा विविध प्रकार के पुष्पों से 
शामित, तथा परम ध्यदृभ्ुत एवं मतवाले पत्तियों से कूजित ॥ ७॥ 
ईहामगैश्च विभिषैजुष्टां ृष्ठिमनेहरे । 
वीथी! सम्मेक्षयाणश्वच |मणिकाथनतेरणाम्‌ ॥ ८ |॥ 
तथा देखने में छुन्द्र प्रनेक प्रकार के वनावदी झगों ( खिलोनों ) 
से शोामित तथा मणि और काश्चवन के तोरणों तथा उद्यान-वीथियों 
को देखता हुआ ॥ ८॥ 
नानामगगणाकीर्णो फडैः प्रपतितैदताम्‌ ! 
अशोकवनिकामैव प्राविशत्सन्ततदृमास्‌ ॥ ९ ॥ 


तथा अनेक प्रकार के वनैले जन्तुओं से युक्त, चुये हुए पके 
फल्नों से व्याप्त, सब्रन कुत्तों से पूर्ण, उस ध्शाकवादिका में 


पहुँचा ॥ ६ ॥ 


# पाठान्तरे--'परमादभुताम्‌ । | पाठान्तरे--''मणिक्राज्षवतोरणा:” | 
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अड्भनाशतमात्र तु त॑ व्रजन्तमनुत्रजत्‌ | - 
गैलस्त्यं पर्वयेषित 
महेन्द्रमिव पोलस्त्यं देवगन्धवेयोषित!) || १० ॥ 
उसके पीछे पीछे सैकड़ों स्लियाँ भी वैसे ही चली ज्ञाती थीं 
जैसे देवता श्ौर गन्धवों की स्रियाँ इन्द्र के पीछे चलती हैं॥ १०॥ . 
दीपिका काश्वनी! काशिचज्जग्रहुस्तत्र योपितः | 
वालव्यज्ननहस्ताश्च तालहन्तानि चापरा।॥ ११॥. 
किसी किसी ख्री के हाथ में सबर्ण के दीपक ( घर्थात्‌ लाल्ष- , 
दशैन ) किसी के हाथ में.चँवर भरोर किसी के हांथ में ताड़ के पंखे 
थे ॥ ११५॥ 
काअनेरपि भृज्ञररेजंहू : सलिलमग्रतः | 
मण्डलाग्रान्बूसींस्चेव गृह्ान्याः पृष्ठतों ययु; ॥ १२ ॥ 
कोई कोई जल से भरी सुवर्ण की क्वारो हाथ में लिये हुए झागे 
चलती थों, और काई गेल शासन लिये हुए पीछे चलो जाती 
थो॥ १२॥ 
काचिद्रक्षमयीं# पात्रीं पूर्णा पानस्य भामिनी । 
दक्षिणा दणिणेनेवा तदा जग्राह पाणिना ॥ १३ ॥ 


काई कोई चतुर ख्री दहिने हांथ में मदिय से भरी साफ रल- 
जदित छुराही लिये हुए चत्नो ज्ञाती थी ॥ १३ ॥ 


राजहंसप्रतीकाशं छत्र॑ पूर्णशशिप्रभम्‌ । 
..... सौवर्णदण्डमपरा ग्रहीत्वा पृष्ठतो यों ॥ १४ ॥ 


# पाठान्तरे-- स्यालीं * | 
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कोई राजहेस की तरह सफेद और पूरंमासी के चन्धमा की 
, तरह गेल श्रोर सोने की डंडी वाला छत्र रावण के ऊपर ताने 
दसके पीछे जा रही थी ॥ १४ ॥ 
निद्रामदपरीताएयो रावणस्पेत्तमाः ख्रिय! । 
अनुजम्पुः पति वीर घन विद्युक्ृता इद॥ १५ ॥ 
नोंद भोर मदर के नशे से अ्रल्नसानी रावण भी सुन्दरों 


ज़ियाँ, उस प्रकार भपने वीर पति के पोछे चली जञा रहो थीं, मिस 
. प्रकार मेघ के पीछे विज्जज़ी चमकती जाती है॥ १४ ॥ 
व्याविद्धहारकेयूराः समामदितवर्णका! । 
समागलितकरेशान्ता! सस्वेदवदनास्तथा ॥ १६ | 
उन हछियों की कणठमालाएं शोर वाजूबंद अपने पपने स्थानों 
से कुछ कुछ खसक गये थे पर उल्लनट पुलट गये थे। उनमें से 
खनेकों के अंगराग छूट गये थे उनके सिर के जूड़े खुल गये थे और 
उनके मुखों पर पसीने की वूं दे कलक रही थीं॥ १६ ॥ 
घूर्णन्त्ये मदशेषेण निद्रया च शुभाननाः | 
स्वेदक्िष्टाडकुसुमा! सुमाल्याुलमूधजा; ॥ १७॥ 
वे सुख्दरो ह्लियाँ नशो की घोर नींद की खुमारी से डगमगाती 
पलीने से भींगे फूलों के धारण किये तथा जूड़ों में फूल सजाये हुए 
,. धीं॥१७॥ ५ 
प्रयास्तं नैऋतपति नायों मद्रिलोचना! । 
बहुमानाव् कामाच प्रिया भायोस्तमस्वयु! ॥ १८ ॥ 
९ इस प्रकार मदमाते नेनों वाली वे सब स्लियाँ, अति प्रादर 
“के साथ झोर काम्रपोड़ित के, अपने पति के पीछे पीछे चली' ज्ञाती 
' थीं॥ १८॥ ; 


० बना जो आज 5“ ऑयल 
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स च कामपराधीनः पतिर्तासां महावल! । 
सीतासक्तमना मन्दो मदाश्वितगतिवंभौ॥ १९ ॥ 
उनका वह महावलो और कामासक्त पति रावण, सीता पर 
जदूटू था, तथा नशे में चूर, कूमता हुधा धीरे घीरे चला जाता 
था॥ १६॥ 
ततः काश्वीनिनाद च सूपुराणां च निःखनम्‌ । 
शुझ्राव परमस्धीणां स कपिमारितात्मज) ॥ २० ॥॥ 


पकननन्द्न हनुमान जी ने उन सुन्दरी स्थियों की करधनियों 
और नूपुर्ये की कंकार के। छुना ॥ २० ॥ 


त॑ चाप्रतिमकमाणमचिन्त्यवलूपोरुषम्‌ । 
द्वारदेशमनुप्राप्त ददश हनुमान्कपिः ॥ २१ ॥ 
हनुमान जी ने देखा कि, वह अनुपम कर्मा, अखिन्य एवं 
घसाधारण वतन घोर पुरुषा्थ से युछ रावण, उस पर्षदेका के द्वार 
पर श्या पहुँचा है ॥ २१॥ 
दीपिकाभिरनेकानि। समन्तादबभासितम । 
गन्पतेलावसिक्ताभिपध्रियमाणाभिरग्रतः ॥ २२॥ 


थ्रागे ग्यागे सुगन्धित तेल से पूर्ण श्रनेक लालरैनों के प्रकाश 
में रावण का समस्त शरोर चारों घोर से भली भाँति दिखलाई पद 
रहा था॥ २२ ॥ 


कामदपमदेयक्त॑ जिह्मताम्रायतेक्षणम्‌ | 
समक्षमिव कन्द्पंमपविद्ध! शरासनस्‌ ॥ २३ ॥ 
१ अपविद[--क्षएत । ( गो० ) 
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उस समय रावण नशे में घूर था शोर काममद्‌ से पीड़ित था। 
डसके विशाल कुठिल नेत्र लाल दो रहे थे। उस समय वह ऐसा 
जान पड़ता था ; मानों सात्तात्‌ कामदेव धनुष के दूर फेंक कर, 
सामने चला आता दो ॥ २३ ॥ 


मधितामुतफेनाभमरजो उद्रमुत्तमस्‌ | 
सलीलमनुकपन्त॑ विमुक्त सक्तमड्दे | २४ |। 
मथे' हुए श्स्त के भागों की तरह ध्रति उज़ला तथा धाति 


उत्तम घस्र, ज्ञो उसके वाजूबन्द में खसक कर ध्यटक गया था, 
साधारणतवतया उसे खींच कर यथास्थान उसने रख लिया ॥ २४॥ 


त॑ पत्रविटपे लीन! पत्रपृष्पपनाहतः | 
समीपमुपसंक्रान्तं निध्यातुमुपचक्रमे ॥ २५ ॥ 


रावण ज्यों ज्यों समीप प्राता जाता था, त्यों त्यों हमुमान जो 
उस सथधन पेड़ के फूल पत्तों में अपने शरीर का छिपाते जाते थे 
और छिपे छिपे ही धद यदद भी जानना चादते थे कि, सामने शाता 
हुआ व्यक्ति कोन है ॥ २५ ॥ 


अवेक्षमाणस्तु तते ददरश कपिकुझरः । 
रूपयोवनसम्पन्ना रावणस्य वरस्चिय! ॥ २६ ॥ 
देखते देखते हचुमान जी ने प्रथम रावण की श्रेष्ठ और रुपवती 
युवती झ्लियाँ की देखा ॥ २५ ॥ 
ताभिः परिहते राजा सुरुपाभिमहायशञाः ! 
तन्मुगद्विजसंघुष्ट ग्रविष्ठ: प्रददावनभ््‌ ॥ २७ ॥ 


रशश२ छुन्दरकाणडे 


उन, भ्त्यल्त रुषवती छुन्द्रियों के साथ महायशस्वी राक्षस- 
राज, रूगणों और पत्तियों से युक्त ठस प्रमोदवत ( श्रशोक्वन में ) 
पहुँचा ॥ २७ ॥| 
क्षीवे! विचित्राभरण; शह्ूू! कणों महावकू: 
तेन विश्रवसः पुत्र! से दृष्लो राक्षताधिप) ॥ र२ट ॥ 
डस सम्रय महावलो, उन्मत, सूल्यवान गहनों के धारण किये 
हुए और 'यर्च से कानों को स्तत्थ किये हुए विश्ववा के पुत्र एवं 
रत्तसराज रावण के हनुमान जो ने देखा ॥ २८ || 
हतव। प्रमतारोमिस्ताराभिरिव चस्या। । 
तं ददश महातेजास्तेजोवन्त॑ महाकपि! )॥ २९ ॥ 
रावणोथ्यं महाबाहुरिति संचिस्त्य वानरः | 
अप॒प्लुते महातेजा हनुमान्यास्तात्ममः | ३० ॥| 


परम रुपचती ज््रियों से घिरे हुए उस महातेजस्प्री राज्षसराज 
. रावण के, ताराश्ों से घिरे चद्धमा की तरह शे।सित देख, वृद्ध 
पर चढ़े हुए पत्रनवन्दन हनुमाव जी ने सोचा कि, यह महाबाह 
रावण ही है ॥ २६ ॥ ३० ॥ 


स तथाप्युग्रतेजा; सन्निध्ृततस्तस्य तेजत्ता । 


पत्रगुह्बान्चरे सक्तो हजुम्ान्संहतोउमबत ॥ ३१ ॥ 


यद्याप हचुसान जी रचयं भी अत्यन्त तेजस्वी थे, तथापि रावण 
के तेज के सामने वे भी दव गये और कनत्त की एक डाजी एर उसके 
सघन पत्तों में अपने के छुपा लिया ॥ ३१॥ 


र्‌ शहुक्रणे।--गर्देण स्वच्धक्णे: । ( गोन ) 


एकानदिंशः सर्मः २२३ 


#सीतामसितकेशास्ता सुथ्रोणी संहतस्तनीय । 
र्‌ः 
दिरक्षुरसितापाड्रमरुपावतंत रावण; ॥ ३२॥ 
इति अप्टादशः स्ः ॥ 
काले केशों वालो, पतली क मर घाली, फठिब्र स्तन पाली शोर 
काले नेत्रों चाली जानकी फे देखने के लिये रावण उनके समीप 
गया ॥ ३२॥ 
सुन्द्रकाण्ड का भ्रद्टारदर्वा सर्ग पूरा हुआ । 
*+ौ-+>दब-+-+-+- 
एकोनविशः सर्गेः 
लत 
तस्मिन्नेव ततः काले राजपुत्री त्वनिन्दिता । 
रूपयोवनसम्पन्न॑ भूषणोच्तमभूषितम्‌ ॥ १ ॥ 
तते दृष्टेव वेदेही रावण राक्षसाधिपम । 
प्रावेपत वरारोहा प्वाते कदली यथा ॥ २ ॥ 
उस सप्य अनिन्दिता छुन्द्री राज़पुनी सोता, झ 
सम्पन्न शोर उत्तम भूषणों से भूषित रात्तसराज रावण के देख, 
भारे डर के केले फे पते की तरद काँपने लगी ॥ १॥ २ ॥ 
आच्छादोदरमृरुभ्यां वाहुभ्यां च पयेषरों । 


उपविष्टा विश्वालाक्षी रुदती वरवर्णिनी ॥ ह | 
विशालात्ती झोर सुन्दर रंग वाली सीता दोनों जाँघों से अपने 
पेट के तथा वाँहों से ध्पने स्तनों के ढाँपे हुए बैठ कर, राने 
क्गी ॥ ३ ॥| _ 
# पाठान्तरै--४ स तामसितक्रेशान्तां ” | | पाठान्तरे--* रुदन्ती  । 


श्२्छ सुल्द्रकायढे 


दशग्रीवस्तु वेदेहीं रक्षितां राक्षसीगणः | 
दंद्श सीतां दुःखाती नाव सन्नामिवर्णवे ॥ ४ ॥ 
रावण ने देखा कि, राक्षसियों के पहिरे में सोता अत्यन्त दुःखी 
है ओर, सप्ुद्र की लहरों से क्लॉँचा खाती हुई नाव की तरह 
डगमगा रही है ॥ ४॥ 
असंदृतायामासीनां परण्यां संशितत्रताम्‌ । 
छिन्नां प्रपतितां भूमों शाखामिव बनस्पते। ॥ ५॥ 
बिना कुछ विक्कायो भूमि पर बैठो हुई तथा द्ृढ़नत धारण किये 
हुए सीता, भूमि पर पड़ो दुच्च की ऋठी डाली की तरह जान पड़ती 
थी॥४५॥ 
सलमण्डनचित्राड़ीं मण्डनाह|ममण्डिताम्‌ | 
'. मणाली पहुदिसग्घेव विभाति न विभाति च ॥ ६ ॥ 


सीता के अंग, जे। भूषणों से भषित होने येग्य थे, इन सब ु 
अंगों पर मेत्न चढ़ा हुआ था। वह इस समय कोचड़ से लिखी 
कुमुदनी की तरह जान पड़ती थी ॥ ६ ॥ 


समीप॑ राजसिहरुष रामस्य विदितात्मन: । 
सह्ृल्पहयसंयुक्तेयान्तीमिव मनेरथे। ॥] ७ ॥ 


मानों उस सम्रय वद्द मनोस्थों के सड्भुह्प रूपी -धोड़ों पर 


सवार हो, प्रसिद्ध राज़सिह श्रीरामचन्द्र जी के पास जा रही 
थी ॥ ७॥' 


शुष्यन्ती रुदतीमेकां ध्यानशोकृपरायणास्‌ | 
दुःखस्पान्तमप््यन्ती रामां राममनुन्नताम्‌ ॥| ८ ॥ 


पकानबिशः सगे! २२४- 


ः ओयसम़बन्द्र ज्ी का ध्यान करते करते और शोक से विकल 
होने के फारण उसका शरोर घूल्ल फर काँठा हे रहा था। वह 
वरावर रो रही थी। उसकी दुःख रूपी सागर का झोर छोर 
नहीं देख पहुता था। चद केवल राम ही का ध्यान जगाये हुए 
थी॥४८॥ 
.. चेष्टमानां तथाश्विष्ठां पतन्नगेन्द्रवभूमिव । 
.. धृष्यमानां ग्रहेणेद रोहिणी धूमकेतुना ॥ ९ ॥ 

चद् म्न्मपुग्धाधपिणी की तरह छुटपञ रदो थो, मानों रोदिणी 
घूमकेतु के ताप से सनन्‍्तप्त हो रहो है। ॥ ६॥ 
'ह.. उत्तशीलकुले जातामाचारवत्ति धार्मिके | 

*_ बुन। संस्कारमापत्नां जातामिव च दुष्कुले ॥ १० ॥| 

इृढ़-स्वभाव-सापत्त, समयातुकूल-प्ाचारवान ओर यश्ञादि धर्मा- 
घुछानअधान-कुल में उत्पन्त है! कर तथा उस कुत्न के याग्य दी 
विधादसंरक्वार से संस्+।रित दो कर भी, इस समय वह जड्जापुरी 
में रने के कारण, रात्तसकुलोयन्न जैसी ज्ञान पड़ रही है।॥ १० ॥ 

सत्नाम्रिष महाकीरत्तिं श्रद्धामिव विमानिताम । 
अपज्ञामिव परिक्षीणामाशां पतिहतामिव ॥ ११ ॥ 
“” - उस समय सीता ऐसी ज्ञान पड़तो थी, जैसे निन्दित कीत्ति, 
धनाडूत विश्वास, त्तोशबुद्धि, घथवा टूटी हुई झाशा ॥ ११॥ 
- आयदीमिव विध्वस्तामाज्ञां पतिहतामिव | 
:दीप्तामिव दिश काले पूजामपहुतामिव ॥ १२॥ 
हा ७ पाठान्तरे-- पूजामिव । 7 
बां० रा० सु१--१४ 


२२६ ''खुन्द्रकोयडे 
झधवा घटी दुई प्रापदती, उल्लड्भन को हुई प्याक्षा: उत्का- 
पात के सम्रय जलती हुई दिशाएँ, अथवा नष्ट हुई पूजा को ' 
सामग्री ॥ १२ ॥ 2 
पद्चिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां चमूमिव । 
प्रभामिद तमोध्वस्तामुपश्नीणामिवापगाम | १३ ॥ 
थ्थवा मसली हुई कुम्ुद्नी, तए़ शूरों की सेना, अन्धकाराच्छृन्न 
प्रभा, खूखी हुई नदी ॥ २१३ ॥। 
वेदीमिव परामृष्ठां शान्ताममिशिखामिव । 
पोणभासीमिव निशां राहुग्रस्तेन्दुमण्डछाम ॥ १४ ॥ 
धथवा भस्पृश्यों के स्पर्श द्वारा. भ्रष्ट हुई यक्षवेंद्री, दुस्को हुई 
आग, राहप्रसित चन्द्रमएडल से यक्त पूर्णपारों की रात॥ १४॥ 
उत्कृष्पणकमछां वित्वासितविहृज्ठमाम । - - 
हस्तिहर्तपरामुष्ठामाकुलां पत्चिनीमिव ॥ १५॥ 
.. श्रथवा हूटी हुई पंखड़ियों का कमल, सयभीत पत्ती और दांधी 
की छू ड़ से जलवलाई हुई कम्रलयुक्त पुष्करिणो ॥ १४ ॥ 
पतिशोकातुर्रा श॒ुष्कां नदी विद्धावितामिव | 
परया मृजया हींनां कृष्णपश्तनिशामिव ॥ १६॥ 


सोता जी श्रोयम्नचच्ध जी के वियेग-जन्य-शेाक्त से आतुर हो, 
ऐसी सूज्ध गयी है, जैसे टरट हुए वाँध की नदी जज इधर उचघर वह 
जाने से खूख जाती है।शरोर में उवठन श्ादि न लगाने से 
जानकी जी ऋृष्णपत्त क्री रोत की तरह कालीकलूटो सी जान पड़ती 
॥ है ॥ 


प्रकेनविशः सर्गः २५७ 


सुकभारी तुजावाड्डी रतगर्भगृहेचिताम्‌ । 
तप्यमानामिवेष्णेन मृणाल्लीमचिरोद्धताम्‌ ॥ १७ ॥ *.. 
छुकुपारी झोर छुद्र अंगोंवाली एवं रलमटित घर में रहने 
येफय जानकी, इस समय दुःख से सन्तप्त पेसी कुअहलायी हुई जान 
पड़तो है, जैसे द्वाल की उस्ड़ी हुई कमलिनी घाम के ताप से 
तप्त है कुम्दहजा गयी है ॥ १७ ॥ ल्‍ 
#गह्दीतां लाडितां स्तम्भे यूथपेन विनाकृतास । 
निःश्वसन्ती सुदुःखातों गमराजवधूमिव ॥ १८ ॥ 
लिस प्रकार दथिनी पकड़ ऋर खूँटे में वाँध दी जाती शोर 
चद अपने पूथपति के विये!ग में ध्रत्यन्त दुःखी है, वारंवार उससे 
केती है, उसी प्रकार सीता जो उस समय भत्यन्त विकल्न दो लंबी 
सासे ले रही थी ॥ १५ ॥ 


एकया दीया वेण्या शोभपानामयत्र तः । 
नीरूया नीरदापाये वनराज्या महीमिद ॥ १९ ॥ 


* विना सम्दाली एक।वेणी ( चोटी ) उनकी पीद पर वैसे हीं 
शेभायमान है ; जैसे वर्षाकाल में नीले रंग की वनभेणी से पृथिवी 
शोमित द्वोती है ॥ १६ ॥ न्‍ 

उपवासेन शोकेन ध्यानेनच भयेन च। 
परिक्षीगां रृशां दीनामत्पाहरां! तपोधनास ॥ २० ॥| 





१ अल्पाद्वारां _तोयमात्राद्ारामित्यर्थ/ । (गो० ) # पाठास्तरै-- हा 
५ गृद्दीतामालितां ? | धर 


ररें८ | सुन्द्रकाये 
उपास, शाक, चिन्ता झौर भय के कांरण सीता ज्ञी का. शरीर 
बिद्कुल हुवला पतला दे। रहा है।,पे फ़ेवल जलमात्र, पी कर 
शरीर का तपा रही हैं, प्र्थात कष्ट दे रही हैं ॥ २०॥ 
आयाजचपानां दु।खाती प्राज्नलिं देवतामिव । 
भावेन रघुमुख्यस्य दशग्रीवपराभवंस्‌ | २१॥ 
थोर दुःख से विकल दो, इश्देवता की तरह हाथ जेडु फर, 


मानों रघुवंशियों में प्रधान श्रीरामचन्द्र जी से रावण के पराजय की 
प्राथना। कर रही हैं ॥ २१ ॥ 


' 'समीक्ष मां रुदतीमनिन्दितां 
'.. मुपक्ताम्रायंतगुक्कलोचनाय। 
अचुव॒तां राममतीव मैथिलीं 
प्रकोभयामास वधाय रावण! ॥ २२ ॥ 
इति एक्रेनविशः सर्ग 4 - .. ०. 


* निन्‍्दारहित सीता जी रे रे कर श्रेष्ठ पल्षकों से युक्त, पअरुण- 
पान्त-भंषित, एवेत विशात्र नेश्नों से, श्पनी रक्ता के लिये, इधर 
उधर दृष्टि डालती हुई, अपने रक्तक के देख रही थीं और रावण 
श्रीरामच-ढ जो को ऐसी पतिन्नता भार्या सीता के लालच दि्खिला 
कर, मानों अपने जिये सत्यु की आमंत्रण दे रहा था ॥ २२॥ 


' खुल्दंरकाण्ड का इन्नीसर्वां सर्ग पूरा ।: . 


+ 
ड् का 





१ समीक्षम्रांणं--रक्षक॑ सम्ीक्षमाणां । ( गो० ) 


विंशः सगे 
3++ 6०% 
सता पतित्र्ता दीनां निरानन्दां तपखिनीर । 
छः हु. 
साकारेमधुरेवाक्येन्येद्शयत रावण! ॥ १ ॥ 
रावण सह्डलेतों प्योर मधुर वचनों से रात्तसियों से घिरी हु 
वीनभाव को प्राप्त हुःखिनी और तपल्िनी सीता को छ्ुमाने 
लगा ॥ १॥ 
मां दृष्टा नागनासेरु गृहमाना स्तनेदरस । 
५ ९ हि 
अद्शनमितरात्मानों भयाननेतुं लमिच्छसि ॥ २॥ 
रावण ने कद्ा--हे खुर्दरी ! तू मुझे देख कर झापने उद्र और 
ल्गों के। ढक कर, भयभीत दो, श्रपने सारे शरोर को छिपाना 
चाहती है ॥ २॥ 
कामये त्वां विशालाक्षि वहुमन्यख मां प्रिये । 
*.. सर्वाज्ञगुणसम्धले स्वलोकमनेहरे ॥ मे ॥ 
है 'विशालात्ी ! है प्रिये | में तुके चाहता हैं; ध्रतः तू भी मुक्े 
अच्छी तरह मान | तेरे सत्र भक्ल सुन्दर हैं; अतः तू सव का मन 
हरने वाली है॥ ३ ॥ 
नेह केचिन्मनुष्या वा राक्षसा! फामरूपिणः । 
व्यपसर्पतु ते सीते भर्य मत्तः सम्रुत्यितम्‌ ॥ ४ ॥ 
है सोते ! इस समय यहाँ न ते कोई मनुष्य है प्रोप्न 
कामरूपी कोई यात्तस ही है। ( किए व्‌ डरतो किससे है? ) यदि 
तुझे मुझसे डर लगता दो ता, एस भय को वू त्याग दे॥ ४॥ 
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. खधरमों रक्षसां भीर सवयेव न संशयः ! 
गमन॑ वा परस्रोणां हरशं सम्पमथ्य वा ॥ ५ ॥ 

हे भीर ! निस्सल्वेह राक्षसों का यह. सदा का धर्म है.कि, पराई 
स्त्री से संम्भोग करना अथवा पराई खस्लरी का वरजारी हर 
लाना ॥ ४३ , । 

एवं चैतदकामां तु न तां स्पक्ष्यामि मैथिलि । 

” काम काम! शरीरे मे यथाकार्म प्रवतेतास ॥' ६॥ 

विस पर भी यदि तू न चाहेगी तो में तुझे व छुझ्गा । भत्ते दी 
कामदेव मुझे ,खूब-सतावे ॥ ६ ॥ | 

देवि नेह भयं कीये मयि विश्वसिहि प्रिये | 
प्रणयख च तत्त्वेन मैं भू! शोकठालसा ॥ छत. 

"हे देवि | यहाँ तू डरे मत ओरं मुझमें विश्वास कर । हे प्रिये ! 
छुझसे तू ठीक ठीक ( यथार्थ ) प्रेप कर ओर इस प्रकार व्‌ शाक 
से विकल मत है ॥.७ ॥ का 

एकवेणी पराशय्या-ध्यानें मलिनमस्वरस | 


अस्थानेष्प्यपवासश्र नेतान्योपयिकानि ते || ८ ॥ 
एक वेणी धारण करना, विना विछ्लैने की भूमि पर सेना, 
मेले कपड़े पहिनना और अनावश्यक्न उपवास करना तुझकेा 
शेोसा नहीं देता ॥ ८ ॥ 


विचित्राणि थे माल्यानि चन्द्नान्यगुरूणि च | 
: विविधानि च वासांसि द्व्यान्याभरणानि च॥ ९ ॥ 
:/ - भहाहींणि थे पानानि शंयनान्थासनानि च । 
गीत॑ तृत्यं च वाद्य च रूम मां प्राप्यं मेथिलि || १० ॥ 


शा 
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है मेथिली | मेरे पास रद कर, रंगविरगे फूलों की मांत्राएँ 

पहिन, चन्दन श्रौर प्गर शरीर में लगा, विविध प्रकार के छुन्दर 

कपड़े ओर गद्दने पहिन, बढ़िया बढ़िया शरादें पो, घच्छे घब्दे 

पत्नंगों पर से, बढ़िया बढ़िया प्रासनों पर बैठ प्ोौर गाना, बजाना 
खुन प्रोर नाचना देख ॥ ६ ॥ १० ॥ 


सीरतमसि मैत॑ भू! कुरु गात्रेप भूषणम । 
मां प्राप्य हि कथ॑ नु स्पास्त्वमनही सुविग्रहे ॥ ११ ॥ 
तू ते ख्त्रियों में एक रत्न है। श्रतणव ऐसा श्टड्रारहीन घेष मत ? 
घना ; चढ़िऊ प्रपने शरीर के' प्रत्नेक्तत कर। है छुन्दरी | मुक्ते पा 
कर भो तू क्‍यों प्पने श्टड्रार फरने योग्य शरीर की ऐसी खराबी 
कर रही दै॥ ११॥ 
इंदं ते चारु सज्ञातं यौवन व्यतिवतंते । 
यदतीतं पुननेति स्लोतः शीघ्रमपामिव ॥ १२ ॥ 
तेरो यह छुन्दर 3ठती हुई जवानी बीती ज्ञा रही है। यह जवानी 
नदी को धार की तरह्द है, जे पक्र वार वद्द गयी, बह फिर ल्ोठ कर 
नहीं था सकती ॥ १२५॥ 
सवा कृत्वापरतो मन्‍्ये रूपकतता स विश्वखक | 
न हि रुपोपमा त्वन्या तवार्ति शुभदशने ॥ १३ ॥ 
है छुद्दरों | ज्ञान पड़ता दे, कप रचने वाले श्रह्म ने तुसकी रच- 
कर, फिर रचना करना दी त्याग दिया 'है। क्योंकि तेरे समान 
रुपवतो ख्री भौर केाई नहीं दीख पड़ती ॥ १४ ॥ 
त्वां समासाथ वेदेहि रूपयोवनशालिनीम । 
क! पुमानतिवर्तेत साक्षादपि पितामह। ॥ १४ ॥ - 
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हे वेषेदी | तेरी जैसो झुन्द्रो युवती का पा कर कीन ऐसा ' 
होगा, जिपका मन कुमार्ग में व जाय | श्योर को वात हो क्या, 
(तुस्े देख ) ब्रह्मा जो भी कुपथगामी दे ज्ञाय ॥ १४॥ 
 ' बद्यलश्यामि ते गात्रं शीतांशुसदशानने । 
तरिपिस्तस्मिन्पृधुओणि चश्लुमंप निवध्यते ॥ १५ ॥ 
है चन्द्रमुखो | में तेरे शरोर के जिश्न जिस शअद्ढ पर दृष्टि 
डालता हूँ, उसो उसी अद्ढ में मेरे श्रांख ताऋर फेस जातो है ॥१५॥ 
“* भव मेथिलि भाया मे मेहमेन॑ विसनय | 
वह्नीनामुत्तमद्धीगामाहतानामितस्त त; ॥ १६ ॥ 
स्वासामेव भद्गं ते ममाग्रमहिपी भव |. 
लोक्रेभ्ये। यानि रत्नानि सम्प्रम्थ्याहुतानि वे ॥ १७ ॥ 
तानि मे भीरु स्वांणि राज्यं चेतदहं च ते। 
विजित्य पृथिवीं सी] नानानगरमालिनीम ॥ १८ ॥ 
जनकाय प्रदास्यामि तव हेतेविंलासिनि । 
नेह पश्यामि लोकेज्यं ये। मे प्रतिवको भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 


हे मेयिल्री ! तू अ्रव मेये पत्नी व जां । में जे इंधर डघर से 
पर्क उत्तमात्तय स्ियाँ ले आया हूँ; तू उन सर को मुख्य पढ- 
रानी वन ज्ञा ओर अव इस मेह को त्याग दे। में झनेकों लेकों के 
जीत कर जों रत्न लाया हूँ, उन सर रत्नों को तथा अपने समस्त 
राज्य का में तुझे देता हूँ। हे विल्लासिनी ! में तेरे लिये, नानां नगरों 
से भरी यद अखिल पृथिवी जीत कर, तेरे पिता ज्ञनक के दे ढेँगा। 
में इस जगत में किसी के ऐसा नहीं देखता जा मेरा सामना कर 
सके ॥ १६ ॥ १७ १८॥ १६ ॥ 3 
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' पश्य में सुमहद्दीयमप्रतिदन्दमाहवे । 
' 'असकृत्संयगे भग्मा मया विमृदितिध्वजा!॥ २० ॥| 


अशक्ता; प्रलनीकेषु स्थात॑ मम सुरासुरा! 
आरइच्छमां क्रियतामध 'प्रतिकम तवोत्तमम् ॥ २१ ॥ 
युद्ध सम्बन्धी मेरे अत्यन्त वल् पराक्रम को देख । युद्ध में मेंने 
छुर असखुरों के घारंवार पराजित कर, उनको ध्वजाएँ तोड़ 
फिरायोी हैं । सुर भोर अछुरों की सेना में मेरे सामने खड़ा रद्द सके, 
पेसा कोई भी नहीं है। हे देवी | तू मुझे झाव ध्यड्जीकार कर, जिससे 
तेरा भत्नों भाँति शड्आडार कराया ज्ञाय ॥ २०॥ २१॥ 
सप्रभाण्यवसज्यन्तां तवाड़ भ्ूषणानि च | 
साधु पश्यामि ते रूप॑ संयुक्त प्रतिकर्मणा ॥ २२॥ 
ओर सुन्दर चमचमाते गद्दनों से तेरे अंग समाये ज्ञाय । मेरी 
इच्दा है कि, में तेरे श्टद्वार किये हुए रूप को देखूं ॥ २२ ।। 
प्रतिकमांमिसंयुक्ता दाक्षिण्येन वरानने । 
भ्रुरुए्व भोगान्यथाकाम पिव भीरु रमख च ॥ २३ ॥ 
: है छुन्द्री | तू भपने शरोर के चहुत भ्रच्छी तरह भूषित 
कर। दे सीद ! इच्छालुसार भेगों के भेग झोर मदर पाव कर 
मेरे साथ रसणा कर ॥ २३ ॥ 
*  यथेष्ठ च प्रयच्छ त्व॑ं पूथिवीं वा पनानि च | 
, रिसस्र मयि विस्तब्धा घृष्टमाज्ञापपस्त च ॥ २४ ॥ 


३ प्रत्तिफ्सं---अलूहारः । ( धो& ) का पाठान्तरै--- * इच्छया ?॥ 
प-पाठन्तरे-- कललत्व | 
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तूँ जितना चाहे उतना धन या .पूृथित्री जिपका चाहे उसके 
दे डाल। ऐश विश्वास कर, मेरे साथ विद्वार कर थोर निरुसड्रोच 
भाव से मुझे प्राज्षा दिया कर ॥ २४॥ 


मठा्सादाछ्नलन्त्याइच ललन्तां बान्धवासतव | 


ऋद्धि ममानुपश्य त्वं श्रियं मद्रे यशशच मे | २५ ॥ 
मुझे प्रसक्ष करने से केवल तेरी ही अभीष्ठ सिद्धि न देगी 
वि तेरे वन्घुजनों की भी इच्छाएं पूरो देती रहेंगी । है भद्दे | दू 
मेरी ऋड्धि, धन भोर कीवि के ते देख ॥ २४॥ - 
फि करिष्यसि रामेण सुभगे चीरवाससा । 
निक्षिप्तविजयों रामे गतश्रीवनगोचर ॥ २६ ॥ 
है छुभगे | चोर-वदकल-घारो राम के ले कर तू क्या करेगी ! 
राम ते हारा हुआ है, भ्रोम्र० है ओर वन में रहा करता है ॥ २६ ॥ 
व्रती स्थण्डिलज्ञायी च शह्ढे जीवति वा न वा । 
न हि वेदेहि रामस्तां द्रष्ट वाप्यपलप्स्यते || २७॥ 


चह कैक्‍ल ब्रतधारोी है शौर ज्ञपोन पर लाया करता है। 
मुझे उसके ध्वव तक जोवित रहने में भी सन्देद्द है। हे वैददेहि !. 


राम से तेरा मित्रना ते वात हो ओर है, तू ध्मव उसे देख सी नहीँ 
सकती ॥ २७ ॥ 


पुरोवलाकैरसितैमेंधेज्येत्स्नामिवाहताम । 
न चापि मम हस्तात्त्वां प्रांप्तुमहेति राघव! ॥ २८ ॥ 


दे वेदेही | ज्ञिस प्रकार वगजों की पंक्ति भेघाच्छादित चाँदनी 
के नहीं देख सकती ; उसी प्रकार रामचन्द्र ' भी शञ्रव तुककीा 
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नहीं देख सकते । रामचन्ध मेरे दाथ से तुकके वैसे ही शव के भी 
नहीं सकते, ॥ २८॥ रस 
* * हि्रप्यकरशिपु! फौर्सिमिन्द्रहस्तगतामिव | 
: »- चारुस्पिते चारुदति चारुनेत्रे विछासिनि॥ २९॥ 
:५ जैसे दिरयकूशिपु इन्द्र के हाथ में गयो कीत्ति को नहीं 
'पा सका | दे छुन्दर दांतों वाली ! दे चारुद्यासिनी ! हे सुन्द्रनयती ! 
हे विज्ञासिनी ! ॥ २६ ॥ 

मने। दरसि मे भीर सुपर्ण: पत्नगं यथा । 
“ क्िप्टकोशेयवर्सनां तन्वीमप्यनलंकृताम ॥ ३० ॥ 
4" हेभीरु! तू मेरे मन के उसी प्रकार हर रद्दी है; जिस प्रकार 
गरुइ साँप के हरता है । यचपि तू केवल एक पुरानी रेशमी साड़ी 
पहिने हुए है, शंतेर से भ्रत्यन्त दुबली है झोर तेरे शरीर पर 
गहने सो नहों है ; ॥ ३० ॥ 


तां दृष्टा स्पेष दारेषु रतिं नोपलभाम्यहस्‌ | 
, अन्तापुरनिवासिन्य; स्रियः सर्वगुणान्िताः ॥ ३१ ॥ 


8 । 


... , यावन्त्ों मम सर्वांसामैश्वर्य कुछ जानकि | 

: «» मगर हासितकेशान्ते त्रेलोक्यमवरा: ख्रियः ॥ ३२॥ 

/ “ लधापि तुके देख कर, पपनो खुन्द्रो स्त्रियों में प्रेम करने को 
मेरा मन्त नदों करता। सर्दंगुणझागरों मेरे रनवास की जितनी 


स्लियाँ हैं; तू उन सव की स्वामित्री धन जा। दे काले काले 
केशों वाली ! मेरे रमदास में तोनों जेकों को छुन्द्रो ह्वियां हैं । 


॥ देर ॥ ३५ हे 


'इ१६ '..... : सुन्द्रकायड़े 
तास्त्व! परिचरिष्यन्ति भ्रियमप्सरसे यथा,। 
यानि वैश्ववणे सुम्नु रत्नानि च धनानि च-। 
. तानि लोकांश्च सुभोणि मां च भुझुए्व यथासुखमू ॥३३॥ 
वे सव तेरे बैसे ही <हल 'करंगो, भेसे लक्ष्मी जी को प्रप्सराए . 
'डहल किया करती हैं । हे खुमगे ! कुबेर का मे कुछ धन प्रोर रत 
हैं, उन सब को तथा समस्त लाफों के छुल्ल का मेरे साथ इच्छा 
चुसारं भाग ॥ रे३ ॥ | 
न रामस्तपसा देवि न बल्लेन न विक्रम) | 
न धनेन मया तुल्यस्तेजसा यशसा5पि वा. ३४॥ 


है देवी ! तप, वल्न, पराक्रम, धन, तेज घोर यश में राम मेरी 
बरावरी नहीं कर सकता ॥ ३७॥। 


पिब विहर रमसस्‍्त्र शुरुक्षव भोगान-  - 
धतनिचयं प्रदिशामि मेदिनीं च | 
मयि छल कलने यथासुखं त्वं 
त्वयि च समेत्य ललन्तु वान्धवास्ते ॥ र२े५॥ 
तू मज़े में शराब पो, विहार कर, क्रीड़ा कर, तथा खुखों का 
उपभेग कर। ढेर का ढेर धन प्योर यह पृथिवी में तुझे देता हूँ । है 
ललने | तू भी मेरे साध मन माना सुक्ष भाग ओर तेरे साथ साथ 
तेरे वच्चुतन भी खुल भागे ॥ ३४ ॥ 
कुसुमिततरुजालसन्ततानि अद 
भ्रमरयुतानिं समुद्रतीरनानि |, 


ह 


डे 
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... फनकविमलहारभूपिताड़ी | 
,, ब्रिहर भया सह भीर काननानि | ३६ ॥ 
इति विशः सर्गः ॥ 
'- है सुन्दर-सुवर्ण-दार से भूपित ध्ड़ः पाली | है भीर | तू मेरे 
' साथ, पुष्पित घृत्तों से भरे हुए तथा भोरों से युक्त सप्रद्गतीरवर्ती 
: धनों में विद्दार कर ॥ ३६ ॥ ह 
. सुन्दरकागड का वीसचाँ सर्य पूर्ण हुआ । 
“५ 
एकविंशः सगे; 
था “+औ+-- 
” तस्य तद्दचन भ्रुत्वा सीता रौद्स्प रक्सः | 
आर्ता दीनखरा दीन प्रत्युवाच शनैबंचः ॥ १॥ 
उस भयहुर रावण के यद् वचन खुन कर, विकल शोर दीन दे 
कर, सीता उत्तर में राचण से धीरे घोरे वेल्ी ॥ १॥ 
:१ “दु।खार्ता रुदती सीता वेषमानां तपसरिवनी | 
चिन्तयस्ती वरारोहा पतिमेव पतित्रता ॥ २ ॥ 

“हुःप्त से विफल रोती हुई तथा परथराती हुंई सुन्द्री तपलिनो 
सीता अपने पातिवतधरम फी रक्ता के लिये चिन्ता कर, भोराम-- 
चन्न जी.फा स्मरण करती हुई॥ २॥ 

/“ « वृणमस्तरत; कृत्वा प्त्युवाच शुचिस्मिता | 
... निवतेय मने मत्त; स्वजने क्रियतां मन! ॥ हे ॥ 


श्३े८ कं छुन्द्रकायड़े | 
' झपने और रावण के वोच में तिनके को झड़ कर श्रोर मुस- 
कुशती सी ज्ञान पड़ती हुई रावण से बाली । हे रातण | मेरी ओर 
से अपने मन के फेर कर अपनो स्त्रियों में उसे लगा॥ ३॥ 
न॒मां प्राथयितं यक्त सुसिद्धिमिव पापकृत । 
* अकोय न॑मया कार्यमेकपत्या विगंहितस | ४ ॥ | 
क्योंकि में तेरे चाहनें येग्य नहीं हूँ जेसे सिद्धि, पापिष्ट जन 
हारा चाहने योग्य नहीं होती । भें पतिनत घर्म पालन करने वाली 
हैँ | घ्रतः में ऐसा कार्य नहीं कर सकती ॥ ४॥' 
कुल सम्प्राप्तया पुण्य कुले महति जातया | 
एवसुक्त्वा तु वेदेही रावणं त॑ यशस्विनी ॥ ५ ॥ 


में उच्च कुल में उत्पन्न हि कर पवित्र कुछ में व्यादी गयी हैं। 
अतः में ऐसा ।गहित कार्य नहीं कर सकती.। उस यशखिनी ने 
रावण से इस प्रकार कह, ॥ ५॥ 


राक्षस पूछ्तः झृत्वा भूयो वचनमत्रवीत्‌।.. 
नाहमौपयिकी भार्या परभायां सती तव ॥-६ ॥ “ 
आर उसकी शोर ध्यपनो पीठ फेर फिर कहने लगी । हे रावण ! 
मैं सती स्त्री हूँ, में तेरी उपयुक्त स्री नहीं है! सकती ॥ ६ ॥ 
साधु धममवेक्षरत्‌ साधु साधुत्रतं चर । 
यथा तब तथाअयेषां दारा रक्ष्या निशाचर ॥ ७ ॥ .. 


तुक्के उचित है कि, सदुधर्म ओर सदुूमत के अलुकूल ह्माचरण 
कर। जिस प्रकार घपनों को को रक्षा फरनो चाहिये, बेसे ही पराई 
जी की भी रक्ता करनो उचित है ॥ ७ ॥ 
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“» आत्मानमुपमां रृत्वा स्वेषु दारेपु रम्यतास | 
अतुष्ट स्तरेषु दारेपु चपलं चलितेन्द्रियय ॥ ८ ॥ 
झतः अपने द्वशन्त के आगे रख तू पपनी ही स्लियों में स्मण 
कर | क्योंकि जो चश्चल मन कर के शोर अपनी इन्द्रियों के चलाय- 
मान कर, झपनो ख्तरियों के साथ रमण कर, सन्तुए नहीं होता ॥८॥ 
, , लयन्ति निकृतिभज्ञं परदाराः पराभवम्र । 
. इह सस्ते न वा सन्ति सते वा नानुवतसे ॥ ९ ॥ 

- ऐसे खेटी नीति पर चल्लते वाक्षे मनुष्य के पराई स्लियाँ नष्ट 
कर डालतो हैं। क्या यहाँ सल्नजन नहीं रद्ते प्रथवा तू सज्जनों 
का सहवास पसंद नहीं करता ॥ ६ ॥ 

तथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवर्णिता | 
वचो मिथध्याप्रणीतात्मा पथ्यमुक्तं विचक्षणे! ॥ १०॥ 
क्योंकि यदि उनके साथ तेरा संस हुप्रा दोता, तो तेरी ऐसी 
सदाचारदीन बुद्धि कभी न दोतो । या सज्ञनों के दितकर वचनों 
के मिथ्या समक्त, ॥ १०॥ 
*«  शाप्षसानामभावाय सं वा न प्रतिपश्से । 
अक्ृतात्मानमासाध राजानमनये रतम्‌॥ ११ ॥ 
तू कहीं राक्षसों का नाश करने पर ते नहीं हुला हुआ है | 
दितेपदेश के न खुनने वाले तथा ध्नीति करने में रत रहने वाले 
राजा के द्ोने से ॥ ११॥ 
_.. संमरंद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्रीणि नगराणि च। 
“ तथेय॑ त्वां समासाथ लझ्ढा रतोपसडूछा ॥ १२,॥ 


| 


२४० सुन्द्रकायंडे 
भरेपूरे राज्यों और नगरों का नाथ हा जाता है। अतः जान 
पड़ता कि, रत्नों से मरे पूरे इस लड्ढडा का॥ १२९॥ 
अपराधात्तव्रेकस्थ न चिराद्विनशिष्यति | 
स्वकृतैहन्यमानस्य (७ 
स्वकृतेहन्यमानस्प रावणादीमेदर्शिनः ॥ १३ ॥ 
 अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशें पापकर्मण। । 
एवं त्वां पापकमोणं वंक्ष्यन्ति निकृता! जगा! ॥ १४॥ 
. चैंरे अकेले के दोष से वोग द्वोते वाला है। हे रावण | दूर- 
दुशिता के झमाव से किये हुए अपने पापों से जे पापी नए होता है, 
उसका नाश देख कर प्राणी मात्र भ्सन्न होते हैं। इसी तरह तु 
पापी के! मय देख वे लग जिनके तूने श्ेखा दिया है, यह कहेंगे 
रश्रह॥ 
दिष्टय तदव्यसन प्राप्तो रोड इत्पेव हर्षिता। । ' 
शक्या लाभयितुं नाहमेश्वर्येण घनेन वा ॥ १५ ॥ 
कि, बढ़े दर्प की दात है जे। वह छुए रावण ऐसी विपति में 
पड़ा है। है शवजु ! तू यदि घुझे अपना ऐश्वय या घन का लालच 
दिखला छुसाना चाडे, ते में लाजच में फेंसने दालो नहीं ॥ १५॥ 
अनस्या-राषवेणाहँ भास्करेण प्रभा यथा | *« 
उपधाय झुर्ज तस्प छोकनाथस्य सत्कृतप्त ॥ १६ ॥ 
कथ नामेपधास्थामि शुजमन्यस्थ कस्यचित्‌। 
अहमोपयिकीर भायो दस्येब बसुधापततेः ॥ १७॥ 





१ निकृता।--त्वया दद्धिता: | ( यो० ) २ औपधिकी---उचिता । (यो०) 


जा 
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ज़िस प्रकार छूबे की प्रभा घूय के छोड़ कर, अन्य किसी की 
अलुगामिनी नहीं दे सकती, उसो प्रकार मैं भी भ्रीरामचन्द्र जी के 
छोड़ कर भोर किसी की नहीं है सकती । उन क्लाकनाथ श्रीराम- 
चन्द्र जो को भुजा के आदर पूर्वक अपने सिर के नीचे रख, में भव 


' क्योंकर किसी धन्य पुरुष की भुजा के तकिया बना सकती हूँ। में 
, ते उन्दीं मदाराज श्रीयमचन्द्र जी की उपयुक्त भायों हूँ ॥१६॥१७॥ 


व्रतस्नातस्य धीरस्य विद्येव विदितात्मन! । 
साधु रावण रामेण मां समानय दुः/खिताम ॥ १८ ॥ 


:/» जिस प्रकार ब्रह्म-विद्या, श्रत-स्तायों आह्मण दी के योग्य दो 
' सकतो है, उसी प्रकार में भो उन अगवूप्रसिद्ध भोरामचन्द्र जी की 


दी पत्नी हे सझूती हूँ। दे रावण | यदि तू अपना भला चाहता हो 


ते तू मुझ दुखिया को अव श्रीराम बन्‍्द्र जी से मिला दे ॥ १८॥ 


बने वासितया साथ करेप्वेष गजाधिपस । 
मित्रमोपयिक कते रामः स्थान परीप्सता॥ १९ ॥ 


वर्ध चानिच्छता घोर त्वयाध्सो पुरुषषभः । 
#चिदित! स हि धर्मात्मा शरणागतवत्सल! | २० ॥ 


क्योंकि जैसे वन में विछुड़ी हुई दृधिनी द्वाथी को पा कर ही 
आनन्दित होती है। ( वैसे दी में श्रीराम के। पा कर दी प्रसन्न दो 
सकती हैं। ) है राचण | यदि तू लड्ढा बचाना चादता है भोर तक्ते 


- अपना मरना अभीष् नहीं है। ते तुक्े चादिये कि; तू भीरामचन्द्र 


जी के अपना मित्र पना को | देख, श्रीरामचद्ध जी पर्मात्मा झोर 


. , शरणायतचत्सल के नाम से प्रसिद्ध हैं ॥ १६ ॥ २० ॥ 
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हॉ 
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रबर ु 'छुन्द्रकायदे ु 
तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि | 
प्रसादयरव ल॑ चेत्न शरणागतवत्सलम ॥ २१ ॥ , 

( में चाहती हूँ कि, ) तेरी उनके साथ मेत्री है| ज्ञाय। यदि 
तुझे अपने प्राण प्यारे हैं, तो उन शरणागतवत्सल भ्रीरामचन्द्र,जी , , 
के मना के॥ २१ ॥ 

मां चास्मै प्रयते भूत्वा नियातयितुमइसि | 
एवं हि ते भवेत्स्वस्ति सम्पदाय रघूचमे ॥ २२ ॥ 

ओर विनयपूर्वक मुक्ते उनके खोंप दे। भीरामचन्द जो के 

मुझे दे देने ही से तेरा कल्याण दागा ॥ २२ ॥ 
अन्यथा ल्व॑ हि कुवांणों व प्राप््यसि रावण | . 
वजयेदज़मुत्सष्ट वर्येदन्‍्तकश्चिर्प | २३॥ 

. ल्वब्डिषं तु न संक्रुद्धो लाकनाथः स राघवः । | 
रामस्य धनुष) शब्दं श्रोष्यसि त्व॑ महास्वनम्‌ ॥ २४॥ “ 
शतक्रतुविस॒छ्स्य निधेषमशनेरिव | . 
इृह शीघ्र सुपर्वाणो ज्वलितास्या इबोरगा।॥ रण ॥ 


यदि तूने ऐसा न किया तो हे रावण [ तू मारा ज्ञायगा। 
क्योंकि तु जैसा पापी, इन्द्र के चलाये हुए वज्ध' से भत्ते ही बच 
जाय, भोर भत्ते ही सत्यु भी बहुत काल तक तुक्ते ज्ञोवां छोड़ दे।. 
किन्तु ज्ञेकनाथ श्रीराप्चन्द्र जी तुझे विना मारे नहीं छोड़ुंगे। है 
रावण | तू शोत्र द्वी इन्द्र के चच्च के समान श्रीरामचन्द्र जी के . 
घट्टप को टट्नार का मद्दाशब्द खुनेगा। इस लड्डाा में वड़े फलवाके 
उवज्नितप्तुख सपों फी तरह, ॥ २३ ॥ २४ ॥ २४५ ॥ ह 
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इपयथो निपतिष्यन्ति रामल्क्ष्मणलक्षणा! | 
| “रक्षांसि परिनिप्नन्तः पुर्यामस्यां समन्ततः ॥ २६ ॥ 
श्रीराम थ्रोर लक्ष्मण के नाम से ध्ंक्रित वाण, लड्जभापुरी में 
चारों झोर गिरंगे शोर रात्तसों के मारेंगे॥ २६ ॥ 
असम्पातं करिष्यन्ति पतन्त! कछ्नवाससः | 
राक्षसेन्द्रमहासपान्स रामगरुडो महान्‌ ॥ २७ ॥ 
वे कडुपत्तों से भूषित बाण जब यहाँ गिरेंगे, तव छ्ड्डुग में 
तित्न वरावर भी जाद वाणों से शुन्य न रह ज्ञायगी । हे रावण ! 
राक्षस रूपी महासपों के श्रीराम रूपी महागरुड़ ॥ २७ ॥| 
उद्धरिष्यति बेगेन वेनतेय इवोरगान्‌ । 
अपनेष्यति मां म्ता त्वत्त! शीघ्रमरिन्दम/ ॥ २८ ॥ 
उसी प्रकार वेग पूर्वक न४ट कर डालेंगे, जेसे गरुड सप॑ की । 
शत्षओं फे दमन फरने वाले मेरे पति, भविल्ंव मुर्के तेरे हाथ से 
वैसे दी छुड्ठा ले ज्ञॉयगे ॥ २८॥ 
असुरेभ्यः श्रियं दीप्ठां विष्णुद्तिमिरिव क्रम | 
जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसां वे ॥ २९ ॥ 
जैसे तिविक्रम भगवान ने तीन पैर से नाँप कर, दैत्यों के द्ाथ 
से देवताप्ों को राज्यलद्मी फो छुड्ाया था। है रावण | तेरे उस 
ननख्थान में, जिसका अव नाम निशान तक नहीं रह गया, जब 
श्रीराम ने तेये रात्तसी सेना के नाश किया था ॥ २६ ॥ 
अशक्तेन त्वया रक्ष:; कतमेतद्साधु वे | 
आश्रम तु तयोः शुर्यं प्रविश्य नरसिहये। ॥ ३० ॥ 


२४४ 'झुम्द्रकायडे 


गोचरं गतंयोश्रात्रोरपनीता त्वयाथ्यम | 
ः न॑ हि गन्धयुपाधाय रामलरश््मणयोस्व॒यां ॥ ३१ ॥ 
शक्य सन्दशने स्थातुं शुना शादंलयारिव |. 
तस्य ते विग्रहे ताभ्यां 'युगग्रहणमस्थिरम्‌१ ॥| ३२ ॥. 
तव तुझसे कुछ भी करते घरते न वन पड़ा। किन्तु पीछे उन 
नरसिहों की ।अनुपस्यिति में शून्य प्राश्षम में जा, तू मुझे चुरा 
लाया | जिस प्रकार कुत्ता सिह की गन्ध पाकर उसके सम्मुख खड़ा 
नहीं रह सकता ; उसी प्रकार तू भो ध्रोरामचन्द्र और लक्ष्मण के 


सामने नहीं ठहर सकता । उनसे युद्ध छिड़ने पर तेरा उनसे ज्ञीतना 
झसम्तव है ॥ ३० ॥ २१ ॥ ३२ ॥ 


इतरस्येवेन्द्रवाहु भ्यां वाहोरेकरय निग्नहः । 
्षिप्रं तव स नाथे में राम) सोमित्रिणा सह | 
तेयमस्पमिवादित्यः प्राणानादास्यते शरे ॥ ३३॥ 
जिस तरद एक भ्रुज्ञा वाले वत्नासुर के जीतने में इन्द्र के 
छ भी कठिनाई,नहों हुई; उसो तरह मेरे स्वामी धरोरामचन्द्र जी, . 
क्षद्मण सहित; शीघ्र ही श्रपने बाणों से तेरे प्राणों के वैसी हो' हर 
लेंगे; जैसे छूय के थेड़ासा पानी से!खने में देर नहीं लगती ॥३४॥ ' 
_ गिरि कुवेरस्य ऋगतेञ्थ वालय॑._ 
सभां गते। वा वरुणस्य राजन) । 


१ यूगप्रहणं--जजप्रदएं । ( यो० ) २ अस्थिरं-- असंभावितं । (गो०) 
:. ३ झवैरस्थगिरि --फैलासं | (यो०) # पाठान्तरे--“ गतोपधाय वा पभाँ । 


द्वाविशः सा श्श 


असंग्रयं दाशरथेन मोप्यसे , 
महहुम। फालहतेआनेरिव ॥ ३४ ॥ 
इति एकविशः स्गः ॥' 
हेरावश ! उाहे तू कुपेर के पर्वत पर, (याती कैलास ) 
प्रधवा उसके धर में ग्रयता वहण की सभा ही में क्यों ने जा छवि; 
तभी तू घर प्रीरामचद्ध जी के वाणों से उसी प्रकार नहीं बच 
सकता ; जिस प्रार काल के प्राप्त महादुपर, ईल्न के वज्न से नहीं 
बच सकृता॥ १४ ॥ 
सुन्दरक्ाणह का इक्कीसर्यां सगे पूर्ण हुआ। 


लि 
द्ाविंएः संगेः 
शक 
सीताया वचन श्रुल्ता परुष राक्षसापिए: | 
प्रत्यवा ततः सीतां विभ्ियं प्रियदेशनाम॥ ! ॥ 


सौता ज्ञी के यह कठोर धचन सुन, रात्तसराज ने प्रियद्शन 
वात्नी सीता से उत्तर में ये भ्र्रिय वचन कहे ॥ १ ॥ 


यथा यथा सान्वमिता दश्य। द्वीणां तथा तथा । 
यथा यथा प्रिय वक्ता परियूतस्तथा तथा ॥ २॥ 
है सोते ! गैसे जैसे पुरुष ली के सप्रकाता है, वैसे ही पैसे जी 
उस समझाने वाले पुरुष के वश में है जातो है। किन्तु मेंचे प्रिय 
दचनों द्वारा जितना हुफे समझाया, तूने उतना ही मेरा तिरस्कार 
किया ॥ २॥ 


२४६ सुन्दरकायदे 
सन्नियच्छति मे क्रोधं तथि कामः समुत्यितः | 
द्रवते5मागमासाथ हयानिव सुसारथिः ॥ ३ ॥ 
क्या करूँ, में ठेरें ऊपर आासक हूँ, यह श्रासक्ति ही ऋेध के 
रोके हुए है, जैसे दोड़ते दुए घाड़ों को सारथी रोके ॥ ३॥ 
_« घामः कामे मनुष्याणां यस्मिन्किल निवध्यतें। 
.., जने तस्मिरत्वनुक्रोश! स्नेहश्च कि मायते | ४ ॥ 
मनुष्यों के लिये काम सचमुच बड़ा प्रतिकूल है, क्‍योंकि फामे 
जिसके प्रति उभर धाता है, निश्चय ही उसके ऊपर स्तेह भ्रोर दयां 
उत्पन्न कर देता है॥ ४॥ 
एतस्पात्कारणान्न त्वां घातयाप्रि ब्रानने | 


५ वधाहामवमानाहँ मिथ्याप्रव्नजिते रताय्‌ ॥ ५ ॥|. 
है घरानने | यहो कारण है कि, में तेरा घात नहीं करता | नहीं 
ते तू मार डालने ओर तिरश्कार करने ही येग्य है। उस तपल्ली 
राम में तेरी ध्रीति निपठ स्ुठी है॥ ५ ॥ 
परुपाणीह वावयानि यानि'यानि ब्रवीषि मास । 
तेषु तेषु बंधे! युक्तरतव मेंथिलि दारुण; ॥ ६ | | 
तूने मुझसे जैसे जैसे कठोर वचन कहे हैं, उनके लिये ते तेरा ' 
मार डालना ही ठीक है ॥ $ ॥ | 
एव्मुक्‍्ला तु वेदेहीं रावणों राक्षसाधिपः 
क्रोपसंरम्भसंयक्तः सीतामुत्तरमब्रवीत्‌ ॥। ७॥ 
सीता से ऐसा कद्द कर, क्रोधाचिणट रावण फिर सीता की वातों 
. फा उत्तर देने क्गा ॥७ ॥| के 


वाम--प्रतिकूलः । ( गो० ) 


: द्ाविशः सर्गः रे9 


४ छो भासौ रक्षितव्यों मे येज्वपिस्ते मया कृत! । 
तत! शयनमारोह मम त्व॑ वरवर्णिनि॥ ८ ॥ 
मेंने मे! भ्रवधि निश्चित कर दी है, उसमें दे! मास प्रप्ती शेष 
हैं;:तव तक ते पुक्के तेरी रत्ता करनो दी उचित है! प्रवधि बीतने 
पर तुझे मेरी सेज पर थाना पड़ेगा ॥ ८॥ 
; #:अद्वाभ्यामूध्वे तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छतीस | 
मम त्वां प्रातराशाथंमालमन्ते महानसे ॥ ९ ॥ 
यदि दो मास बीतने पर भी तूने मुझे झ्पना पति न 
' बताया, तो मेरे पाउक ( बावर्ची ) मेरे कक्तेवे के लिये तेरे टुकड़े 
' .हुकड़े कर डालेंगे ॥ ६॥ 
तां तज्यमानां संप्रे्य राक्षसेन्द्रेण जानकीस | 
देवगन्धवकन्यास्ता विषेदुर्विक्वतेक्षणा। || १० ॥ 
सीता के रावण द्वारा इस प्रकार घमकायी जाती हुई देख, वे 
सब देव झोर गन्धव॑ कन्याएँ, जे रावण के लाथ धभ्ायी थीं, सीता 
का फनलियों से देख देख, वहुत दुःखी हुई॥ १० ॥ 
ओएपकारेरपरा [वक्रेनेत्रेस्तथाउ्परा! | 
सीतामाइवासयामासुस्वजितां तेन रक्षसां॥ ११ ॥ 
शोर कई प्र, कोई नेत्र घोर कोई मुख चत्ना कर, रावण से 
पोड़ित ज्ञानकी के धीरज वधाने लगी॥ ११॥ ड; 
तामिराश्वासिता सीता रावण राफ्षसामिपस | 
|“ जवाचात्महितं वाक्य, 'हत्तशोण्डीयंगर्वितम ॥ १२ ॥ 
१ पत्त --पातित॒यं, शौण्डीय-चर । ( यो० ) # पाठान्तरे-- ऊध्वे 
द्वाम्यां। ? | पाठान्तरे-- वक़नेत्रे! । 


अशडेथ छुम्द्रकाणदे 


उनसे प्राभ्दाप्तित सोता, प्रपने पातित्रतवल्न से वल्नान्वित हो, 
'झपने दित को वात रावण से कहने लगी॥ १२ ॥ हु 
... चूत नते जनः करिचदरित निःश्रेयसे स्थित! | 
निवारयति ये न त्वां क्मणेजस्माद्विगर्हितात्‌ ॥ १३ ॥' 
.. दे रागण ! मुझे विश्वास दो गया कि, इस लड्ढुपपुरो में तेरा 
हितैदी कोई नहीं है, जे तुझे इस गद्दित फर्म करने से. रेफे ॥ १३ ॥ 
मां हि धर्मात्मनः पत्नीं शचीमिव शचीपते) | 
' सदन्यब्िषु छेक्रेषु प्राथयेन्मनसाउपि के! ॥ १४॥ 
पर्योकि तोनों क्ेकों में तेरे सिदाय दूसरा कोई सी ऐसा पुरुष ने 


होगा, जे इन्द्र की पत्नी शची की तरह धर्मात्मा भ्रीरामचन्द्र जो की 
पत्नी, मुझके चाहने की मन में कदपना सो करता हा ॥ १४॥ 


राक्षताधम रामस्य भायाममिततेजसः | 
उतक्तवानसि #यत्पाएं क गतस्तस्य मेपयसे || १५ ॥ 
है रात्तसाधम | भ्रमित तेजस्वी धीरामचन्द्र जो की भार्या से दूने 
जैसे घुस बातें कहीं हैं, से तू प्रव कहाँ ज्ञा कर धीरामचरद्र जी के 
वाणों से अपनी रक्षा कर सक्केगा ॥ १५॥ 
यथा हृप्तरच मातड़। शशरच सहिते बने | 
तथा द्विरदवद्रामस्त्वं नीच शशवत्य्मृत: ॥ १६ ॥ 


यद्यपि दर्पित दाथी ग्रौर खरगेश वन में एक साथ ही रहते हैं 
तथापि वे वरावर नहीं द्वोते। इसी प्रकार भोरमचन्द्ध जो हाथी के 
सम्तान हैं ओर दू छुद्र खरगाश की तरद है ॥ १६ ॥ 


# पाठान्तरे-- यच्छापं | *' 


द्वापिशः सर्गेः ,.._ २४६ 


से ल्वमि्वाकुनाथं वे स्षिपन्निह न रण्जसे | 
चश्ुपोर्विषयं तस्य न तावदुपगच्छसि ॥ १७ ॥ 
इरत्आाकुनाथ धीरामचन्द्र जी की निनदः करते तुझे ज्ञाज नहों 
झाती | जब तक तू उनके सामने नद्दों पड़ता, तब तक दू भत्ते दी 
सर्जन गजन कर के ॥ १७ ॥ 
इमे ते नयने क्ररे विरूपे कृष्णपिड्डले । 
फ्षिती न पतिते कस्मान्मामनाये निरीक्षता | १८ ॥ 
: प्ररे तेरी ये क्रर ठेढ़ी मेंढ़ी फालो पीली पाँखें, जिनसे तूने मुझे 
बुरी निगाह से देखा है, फ्यों निकल कर पृथिवी पर नहीं गिर 
“पड़ती ॥ १८ ॥ 
तस्प धर्मात्मन! पत्नीं संतुपां दशरथस्य च। 
कर्थ व्याहरते माँ ते #निद्दा पाप न शीयेते ॥ १९॥ 


, उन धर्मामा भ्रीरमचनद्ध जो को पत्नी शेर महाराज दृशरथ 
की वधू से तूने जिस जीस से ऐसी बुरी बातें कद्दी हैं वद जीभ तेरी 
क्यों गलल फर नहीं गिर पड़ती ॥ १६ ॥ 


असंदेशात्त रामस्थ तप्सश्चानुपालनात । 
.., नत्ां कुर्मि दशग्रीव भस्म भस्माइतेजसा ॥ २० ॥ 
है रावण | में चाह तो तुकझे प्पने पातिमत धर्म के प्रभाव से 


छोभी जता कर सस्म कर डाल, परन्तु इसके लिये मुम्के भीराम- 
चन्द्र जो की थाज्षा नहों है और में पातिव्रतधर्म पालन में तत्पर 


हूँ ॥२०॥ 
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# पाठान्तरै-- न जिद्ा व्यवशोयंते । 


२५० उन्दरकाणडे 


नापहतमह शवया तस्य राशसय घागता। . 
विधिस्तद वधाधांव विहिते नात्न संशव१॥ २९१ ॥ 
तेरे यह श्धि (माल) न थो कि, उस श्रीमान्‌ रामउन्द् जी 
के रहते, तू मुझे दर लाता। निश्चय आद के कि, तेरे द्वारा मेरे 
हरे ज्ञाने का विधान विधाता ने तेरे नाश के लिये रचा है ॥ २१) 
शुरेण पनदक्नात्रा बे! समुद्ितित च | 
अपाह्न राम कस्माद्धि दारचोंये लगा कृतम 
तु ले अपने के बड़ा शुस्वीर लगाता है, कुद्देर का साई दनता 
है प्लोर सब से बढ़ कर अपने के वलवान सप्तक रद्या है। किए 
धीरामचनल्ध जी के घोज़ा दे, तूते क्षो के क्यों चुराया  ॥ रे९ गे 
सीताया बचने श्रुत्रा राबशा राक्षताधिप 
विहत्य नयने ऋरे जानकीपन्ववेक्षत ॥ २३ ॥ 
राज्तशाज्ञ रावण मीता के पेसे वचन छुत ओर प्यारी बदल 
कर, क्र कटात्न से सीता के घूरने लगा ॥ २३ ॥ 
चीलजीमृतसझ्ाशो महाशुनतिरोघरः | 
सिहसक्गतिः श्रीमान्दोपनिद्वाग्रलाचनः ॥ २४ || 
उस समय राचण नोलचण वाले बादल को तरह जान पड़ता 
धा। उसकी भूुजार बड़ी बड़ी थीं झोएंयर्न लंदी थी। वह 


बलवान सिह के समान प्रकडु ऋर उतना ऋरता था। उस्रकी शोस 
ओर आँखें बड़ी तेजयक्त थी || २७ |! 


चलाग्रमुकुयपांशुश्चित्रमाल्यानुलेपनः | 
रक्तमाल्याम्वरघरस्तप्ताइदविभूषणः ।। २५ 


डादिशः सगे रेट 

' उसंके सिर का सुकुद कुछ खसका दुऋ था. उसका पाकार 

पहुत दड्ा था । ये में रंग दिरंगे फूलों को मात्या पहिने हुए था और 

होंयों में लाख उनन्‍्दृव लगाये हुए शा। बह काल ही माहाएँ, छाल 
हो कपड़े छोर सोने के दाजुदंद शुज्ञध्यों में पड़ते हुए था ॥ २६ ॥ 


- . च्ोणयीसत्रेण बहता मेचक्ेन सुसंहदाः ! 
अमशतेत्पादन्ुन अुजगेतेद मन्दरः ॥ २६ ॥ 
उसके कमर में काझ्ते रंग का कविएुर्न लूपदा इुआ था: ले 
सपृुद्मधर के समय भेठुपदंतं से रूएरे हुए ऋाज़े सर्प की तरह 
. जान पह़ठा रा ह २६ ६ 
... अद्वाभ्यां स परिएर्णाग्यों शुजाश्यां राप़तेश्वरः । 
झुशुभेज्चलसकाब) घज्लम्यपामिदर मन्दरः | २७ ॥ 
पर्दत की दरह रंदे डरिफ हज के राज़्सराज पदण को दोनों 
सुडाएँ, दे! शिरूरों से शेमित संद्धदञ क्री तरह सेमित हात 
पड़्ठो थी 6 २७ ६ 
तरुणारित्यवण भ्यां इुण्डलास्यां विशूषितः । 
रक्तपलहपएप्पाश्यामसोकाभ्यामिदाचलः ॥ २८ ॥ 


मध्यान्द काल्तीन धुधे को तरह चउमचमादे कुष्सलों से दद विश- 
ित था--मारों एक पदेत काहू पप्र घ्योर साल पुष्प घारो सशाक्ष 


बूत्तों से झामायमाद हेए रहा हे। ४ रेल ॥ 
' स कल्पहक्षमतिगो वसत्त इद सूर्विमान । 


श्मशानतैत्यपतिमा भूषिवे्पे भयहुरः॥ २९॥ 


४ 
के इाइसन्त्रे--+ सास्यां । 
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यद्यपि रावण कव्पबृत्त को तरह और सूर्तिमान चलन की तर 
छुशामित दो रहा था, ठयापि वह श्मशात्र घाद के सजे हुए बूक्त की 
तरइ सयहुर ही ज्ञान पढ़ता था॥ २६ ॥ 
अवेक्षमाणों वेदेहीं कोपसंरक्तलोचन; । 
डउवाच रावण; सीता झुजद्ध इव नि।शवसन्‌ ॥ ३० ॥ 
चुद सीता के क्रोध के मारे जाल लात नेश्रों से देखता हुआ 
ओर सर्प क्ली तरह फंफकारता हुआ नेला ॥ ३० ॥ 
अनय्रेनाभिसम्पन्नगधहीनमजुत्रते | 
नाशयाम्पहमब लता सूय। सन्ध्यामिदोजसा।॥ ३१ ॥ 


नोति और धर्थ से शूल्य शोरामचरद्व जो के मानने याल्ी, तुमे 
में प्रसी उसी प्रज्ञा समाप्त किये देता हूँ; जैसे सय सत्थ्याक्राज्ीन 
पन्धक्षार का चाश फरते हैं ॥ ३१ ॥ 


इत्युक्वा मेथिलों राजा रादण!ः शत्ररावण) | 
सन्दिदेश तठः सवा राफ्रसीघेरदशना। ॥ ३२ ॥ 
शनुण्रों के झुताने वाले रावण ने सीता से इस प्रकार कह, ' 
उन भयहुर समस्त रात्तसियों के झाहा दी ॥ ३२ ॥ 
!एकाक्षीमेककर्णा च कर्णप्रावरणां तथा । 
गोकर्णी हस्तिकर्णी च रूब्बकर्णीमकर्णिकाम ॥ ३३ ॥ 


डख समय वर्हा उपस्थित उन्त रात्तसियों में काई एक आँख की, 
केई एक कान की, कोई बड़े बड़े कानों की, कोई गे। जैसे कानों 
की, कोई हाथी जैसे कानों को, कोई बड़े लंचे लंबे कार्वों दाल्नो भोर 
कोइ वूची थी ॥ ३३ ॥ 
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. इस्तिंपाथशवपायों च गोपादी पादचूलिकाम । 
एका क्षीमेकपादों च पृथुपादीमपादिकाम ॥ ३४ ॥ 
केई हाथी, कोई घेड़ा, कोई वैज् जैसे पैरों वालो शोर कोई 
पायों में बड़े बड़े कैशों वाली थी। केई एक बड़ी शोर एक छोटी 
प्रांहों वाली, कोई पक्ष बड़े भोर एक छोरे पैरों चाली, कोई मोर 
पैरों चाली, कोई बिना पैर की थी ॥ ३४ ॥ 
अतिमात्रशिरोश्ीवामतिमातकुचोदरीम्‌ । 
अतिमात्रास्पनेत्रां च दीघ॑निद्दामनिद्विकाम ॥ ३५ ॥ 
किसी की गरदन शौर लिर किसी के स्तन और डद्र बहुत' 
. ड़ थे। किसी की घाँलें बहुत बड़ी थॉ गैर किसो की जीभ बड़ी 
'लंबी थी, शोर किसी छह जीम थी ही नहीं ॥ ३५ ॥ 
अनासिकां सिंहमुर्खी गोछुखी धकरीमुखीम | 
. यथा भद्ठशगा सीता क्षिम्रं भवति जानकी ॥ ३६ ॥ 
'काई नासिकारदित, कोई सिद्षमुखी, कोई गेप्तुखी, और कोई 
शूकरोमुख्ती थी। इन सब के सम्बाधन कर रावण बाला कि, 
जिस तरद यद्द जानकी सोता अविलंब भेरे वश में हो ॥ ३६ ॥ 
४ .तया कुरुत राक्षस्य! सर्वा; क्षित्रं समेत्य च | 
' “4 -प्रतिछोमानुलोमैश सापदानादिभेदने! ॥ २७ ॥ 
.*/ उस तरद् तुम सब मित्र कर शीघ्र प्रयत्ष करो | साम, दान, 
भेदादि, अनुकूल प्रतिकूल (उढ्टो सीधो वातें कद कर) उपायों से ॥३७॥ 
आवजंयत वैदेहीं दृण्डस्पोधमनेन च | 
: इति भतिसमादिश्य राक्षसेन्द्रः पुन! पुन) ॥ 3८ ॥ 
रा प्रतिकोमानुकोमैश्च।--प्रतिकूछानुकूछाचएीः । ( गो० ) 
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अथवा डरा धमका कर जैसे हा सक्षे वैसे, तुम सीता को भेरे 
काबू में कर दो। इस प्रकार रावण उन राक्षालियों के बार बार 
धाज्ला दे ॥ ३८ ॥ 
काममन्युपरीतात्मा जानकीं पयेतजेयत्‌ । कत 
उपगम्य ततः क्षिप्रं राक्सी धान्यमालिनी ॥ २९ ॥. 
ज्ञबव काम से पीड़ित रावण सीता के घुड़कने लगा, तव तुरन्त 
घान्यमालिनी राक्तसी रावण के पास ज्ञा ॥ ३६ ॥ 
प्रिष्वज्य दशग्रीवमिदं वचनमन्नवीतू । 
मया क्रीड महाराज सीतया कि तवानया ॥ ४० ॥ 
* और रावण से लिपठ उससे कहने लगी [| है महाराज [ श्राप मेरे 
साथ विद्वार कीजिये । यह सीता घ्रापके किस काम को है || ४०॥ 
विवर्णया कृपणया मानुष्या राक्षसेश्वर | 
नूनमस्या महाराज न दिव्यान्भोगसचमान्‌ ॥ ४१ ॥ 
विदधात्यमरश्रेष्स्तव बाहुब॒लार्जितान्‌ | 
अकामां काम्यानस्य शरीरसुपतप्यते ॥ ४२ ॥ 
क्योंकि हे रावण ! यद सीता ते घुरे रंग की, दुखिया शोर | 
माछुषी है | निश्चय दी इसके भाग्य में विधाता ने आपके चाहुबल 
से उपाज्िंत दुलेंस भेगों के भेगना लिखा ही नहीं । फिर जे स्री 
शपने के नहीं चाहती | उसकी चाद करने वाले पुरुष का शरीर 
सदा सन्तप्त रद्दता है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
इच्छन्तीं कामयानस्य प्रीतिमेवति शोभना । 


उबमुक्तरतु राक्षस्या समुल्क्षिप्ृस्ततो बी ॥ ४३ ॥ 


श्र 
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शोर जे ख्री भपने पति के चाहती है, उसको चाद करने से, 
चाहने का सुख प्राप्त दाता है। यह कद वह रात्तसी वलचान रावण 
को वहां से हटा कर के गयी ॥ ४३ ॥ 
प्रहसन्भेघसइाशो राक्षस; स न्यवतेत | 
प्रस्थितः स दश्षग्रीवः कम्पयन्रिव मेदिनीस ॥ 
ज्वलुद्धास्करवणामं प्रविवेश निवेशनम्‌ || ४४ ॥ 
मेघ के समान लंबा चौड़ा वद्द राक्षस रावण पुसकवाता हुआा 
वहाँ से फिरा | पृथिवी के मानों कंपायमान करता हुआ रावण, 
चमचमाते सूय की तरह अपने घर में चल्ला गया ॥ ४४ ॥ 
एः (६ 
देवगन्धवकन्याथ नागकन्याश्व सवतः ! 
परिवाय दृशग्रीव॑ विविशुस्तदग्रहाच्मम्‌ ॥ ४५ ॥ 
उस समय देव गन्धर्व शोर नागकन्याएँ सी उसके घेरे हुए 
उस श्रेष्ठभवन में चलो गयीं॥ ४४ ॥ 
स॒ मेथिलीं धरममपरामवस्थितां.. 
प्रवेषभानां परिभत्स्ये रावण: । 
विद्यय सीतां मदनेन मोहित: 
खमेब वेश्म अ#ग्रविषेश भाखरम्‌ ॥४३॥ 
| इति द्वाविशः सगे ॥ 
काम्रासक्त रावण, पातिनत धर्मपालन में तत्यर शोर छर से 
थर थराती हुई ज्ञानकी को डॉँठ डपट कर और उनके त्याग कर 


शपने घर चल्ञा गया ॥ ४६ ॥ 
सुन्द्रकाण्ड का वाइसवाँ से पूरा हुआ । 


--. # पाठान्तरे--' प्रतिपयवीयवान | ; प्रविवेशवीयवान्‌ | ” £ प्रवि- 
पेशरावणः । 


त्रयोविंशः सगेः 
बने 
इत्युक्सा भेथिक्लीं राजा रावणः शत्ररावण) । 


सन्दिश्य च ततः सर्वा राक्षसीनिनंगाम है ॥ १॥ 
सीता जी का इस प्रश्मार हरा धमका कर, शत्मप्मों के! रुलाने 
चाला राक्तसराज राषण उन सब शक्तसियों को सीता के शीघ्र 
चश में करने को थ्ाज्षा दे, अशेकवाठिका से निकल कर चलना 
झाया॥ १ ॥ ढ 
निष्कान्ते राक्षसेन्द्रे तु पुनरन्त/घुरं गते । 
राक्षस्ये भीमारूपासता; सीतां समभिदुद्रुवु! ॥ २॥ 
जव राक्षस वहाँ से चल्न कर प्रपने अन्तःपुर में पहुँच गया, तव 
पे सयद्भुर रूपधारिणो राज्षसियाँ सोता की भोर लपकीं ॥ २॥ 
ततः सीतामुपागम्थ राक्षस्यः क्रोधसू्छिता: 
प्र #परुषया वाचा वेदेहीमिदमत्रवन || ३ ॥ 


झोर सीता के निकट पहुँच क्रुद्ध दा उनसे बड़े कठोर यह चचन 
बलों ॥ ३ ॥ 


पौलस्त्यस्य वरिष्ठ॒स्थ रावणर्य महात्मन; । 
दशग्रीवर्य भायांत्व॑ सीते न वहु मन्यसे ॥ ४ ॥ 
हे सीते ! श्रेष्ठ पुलस्त्य ऋषि के पुत्र मद्दात्मा दुशत्रीच रावण की 
पत्नी वनना दया तू बड़ी वात नहीं समझती ॥ ४ ॥ 


# पाठान्तरे -- * परुषं परुपावादों | 
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ततस्त्वेकनटा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत । 


आमनन्‍््य क्रोपताम्राप्ती सीतां करतलोदरीम! ॥ ५ ॥ 
... पदनन्तर छाटे पेट चाज्नी एफजदा नाम की राक्तसी क्रोध में भर 
भोर-धाँलें लाल ज्ञाल कर झौर सीता के सम्बोधन कर, कहने 
लगी ॥ ४ ॥ 
“/ * प्रजापतीनां पण्णां तु चतुर्थ यः प्रजापति! । 
मानस ब्ह्मणः पुत्र; पुरस्त्य इति विश्रुतः॥ ६ ॥ 
छेः प्रजापतियों में जे! चतुर्थ प्रजापति हैं भर जे! ब्रह्मा के 
मानसपुत्र हैं भोर जे। पुलस्त्य के नाम से प्रसिद्ध हैं ॥ ६ ॥ 
2 [ नोट! मरीचि, १ भ्रत्रि, ३ अप्रिरत, ८ पुछस्य, ५ पुर भौर 
६ प्रतु-ये छः प्रजापति हैं। ) 
पुलस्त्यरय तु तेमखी महर्पिमानसः धुतः। 
नाज्ना स विश्रवा नाम प्रजापतिसमप्रभ! ॥ ७ ॥ 
उन मह॒पि पुलस्य के बड़े तेजस्वी मानसपुत्र विश्रवा जी हैं, 
जे प्रजापति के समान प्रभावान हैं॥ ७॥ 
*  तस्य पुत्रों विशाल्ाप्ति रावण। भत्ररावणः | 
- 5 तस्य सं राक्षसेद्वस्य भायां भवितुपह॑सि ॥ ८ ॥ 
है. पिशाल्ाक्षी | उन्हीं विश्रवा जी का प्रुत्र रावण है, जे 
(बुधों का रुसाने वाला है। तुमको उसी रात्नसराज की पत्नी वन 
ना चाहिये | ८॥ 
:” भयोक्त॑ चाससवाहि वाक्य कि नालुमन्यसे | 
: तो हरिजटा नाम राक्षसी वाक्यमन्नवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


..) करतकोद्रीम--सूक्षमोदरविज्ञिष्टां । ( शि० ) 
धां० रा० छु०--२७ 


सह. सुन्द्रकाणडे क्‍ 
है सर्वाइसु्दरों |. में जे कह रही हूँ; ध्सेतु क्यों नहीं 
मानती ? तदवन्तर हरिज्ञटा नाम की रात्तसी वेली ॥ ६ | ह 
विह॒त्य नयने क्ेपान्माजरसह्शेक्षणा | 
येन देवासयखिंशहेवराजश्च निनिता। ॥ १० !| 
चह बिएली जैसो प्रांखों वाली हरिज्ञठता कदित हो शोर ध्योरी 
चढ़ा कहने लगी--जिधने तेतीसों देखताशों के शोर उनके राजा 
इन्द्र तक की हरा दिया ॥ १०॥ 
तस्य ल्व॑ राक्षसेन्द्रय्य भाया मवितुमहेसि |. 
ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसों क्रोपयूछिता ॥ ११॥ 
उस शात्तसराज की भार्या तकका वन जाना चाहिये | तद्नप्तर . 
कुपित दो प्रधघसा नास राक्षसी ॥ ११॥ 
ए पिदं । 
भत्सयन्ती तदा घोरमिदं वचनमबरवीत्त । 
वीयेत्सिक्तस्य श्रस्य संग्रामेप्यनिवतिनः ॥. १२ ॥ 


सीता जो के घुरी तरह डाँठ डपढ वतलाती हुई कहने लगी--- 
देख, बड़े पराक्रपी, शुर तथा युद्धक्षेत्र में कमो शत्र के पीठ न 
खल्ाने चाल्ते ॥ १२ | न्‍ 


बलिने वीयेयुक्तस्य भायात्व॑ कि न #लिप्ससे । 
प्रियां वहुमतां भायी त्यक्त्ता राजा महावलः ॥ १३॥ 
बलवान ओर पराक्रम युक्त रावण को साया बनना क्‍या तू 


पसंद्‌ नहीं करती ? देख, चह महावली राक्षसराज, ध्यपनी प्यारी' 
शोर कृपापात्र ॥ १३ ॥ 


न ततत+++++5४ घघघूपण७डडडसललखअलअॉ्ंं अलओ2>ज-ज-त+__+न..90..ह...ह0ह08हैहत॥पह.हत0॥तहपत॥ते 


# पाठान्तरे-- रप्प्यसे | 





प्रयाविशः सर्भः . ५ २५६ 


सर्वासां च महाभागां त्वामुपैष्यति रावण! । 

. समृद्ध स्लीसहस्लेण नानारत्रोपशोभितस्‌ ॥ १४ ॥ 

'झोर सब स्मियों से वढ़ कर भाग्यवती मन्दोदरों के भी त्याथ 
फर, तेरे दो साथ रहा फरेगा। किर हज़ारों ख्ोरतञों से भरे पूरे घोर 
माना रत्नों से शामित ॥ १४७॥ 

अन्त|पुर समुत्छज्य त्वामुपेष्यति रावण! । 
अन्‍्या तु विकेट नांप राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १५॥ 


अपने भ्रन्तपुर का त्याग, रावण तेरे वश हो जायगा। 
तदूननतर एक दूसरी राज्षसी जिसका नाम विकटा था, कहने 
लगी ।. १५४ ॥ 


असकृदेवता यद्धे नागगन्धवंदानवा! 
नि्जिता; समरे येन स ते पाइवंसुपागतः ॥ १६॥ 
जिस रावण ने भ्रनेकों वार देवताशों, नागों, गन्धतों आर 
चानवों के युद्ध में परास्त क्रिया, बह तेरे पास झाया था॥ १६ ॥ 
तस्य स्वेसशद्धस्य रावणर्य महात्मनः | 
किमग्र राक्षसेन्द्रस्य भायांत॑ नेच्छसेज्पमे | १७॥| 
है अधमे, | ऐसे सब प्रकार से सपृद्धशाली मद्दात्मा रा़सशाज् 
रावण को पत्नी प्व तू क्‍यों वनना नहीं चाइतों !॥ १७॥ 
ततस्तु दुमंखी नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ | 
यरय सये| न तपति भीतो यरय च मारुतः ॥ १८ ॥ 
न वाति चासितापाड़े कि त्वं तस्य न तिष्ठसि । 
पुष्पत॒ह्टिं च तरबो मुम्नुजुयेस्य वे भयादू ॥ १९ ॥ 


* २६० - सुन्दरकाणंडे 


तदननन्‍्तर दुमुंखी नाम की राक़्सी कहने लगी । जिलके डर से 
न तो छूय ( ध्यधिक ) तंपता धोर न वायु ही (बहुत तेज़ी के सांध ) 
, बहता है, उसके वश में तू क्यों नहीं दे जाती ? जिसके भय से पेड़ 
फूलों की चुष्टि किया फरते हैं ॥ १८ ॥ १६ ॥ 
शैल्ाश्च सुभ्र! पानीय॑ जलदाश्व यदेच्छति | 
तस्य नेऋतराजस्य राजराजस्थ भामिनि | ञ 

, कि ल्व॑ न कुस्षे बुद्धि भायाथें रावणस्य हि॥ २० ॥ 

.. श्लौर प्चेत पानी वहाया करते हैं ओर जब रावण चाहता है। 
तब भेघ पानी वरस्खाया करते हैं; उस राक्षसराज़ रावण की पत्नी 
'चनना तू क्‍यों पसंद नहीं करती ? ।। २० । 

साधु ते तत्त्वते देवि कथितं साधु भामिनि | 
ग्रहण सुस्मिते वाक्यमन्यथा ने भविष्यसि ॥ २१ ॥ 
इति ऋ्योविशः सर्गग ॥ 


है भामिनी | है मन्द घुसकयाते बालो! मेंने तो तुझसे ले 
ठीक वात थी घही कही है। तू इसे मान क्ते तो अच्छी वात है, नहों . 
तो तेरे लिये धच्छा न होगा ॥ २१ ॥। 


सुन्दरकाण॒ड का तेइसर्वा सम पूरा हुआ । 
अर 
चतुविशः सगे. 
कि 
ततः सीतां# समसस्‍्तास्ता राक्षस्थे विकृतानंना! । 
परुषं परुषा नाये ऊचुस्तां वाक्यमेप्रियम्‌ ॥:१ ॥ 


' **पाठान्तरे--- उपागस्य ” वा “९ पीताँसम्रत्तास्ता: । 


'बतुविशः सर्गः २६६; 
न्‍ तदनन्तर ते विकराल ध्ाकृति पाली राक्तसियाँ मिल कर सीता 
से कठोर घचन कद्दने लगीं ॥ १॥ 
कि ल्मन्त!पुरे सीते सबभूतमनोहरे । 
महाहशयनेपेते न वासमलनुमन्यसे | २ ॥ 
, है सीते | क्या तू प्रागिमात्र का मन ग्राहने: पाक्ते 
श्रोर उत्तमातम सेजों से युक्ष ( रावग के ) रनवाम में रहना पसंद 
नहीं करती ! ॥ २॥। 
/* भालुपी मालुपस्येत्र भार्यात्व॑ बहु मन्यसे | 
प्रत्याहर मना रामान्न त्वं जातु भविष्यसि ॥ है. 
है माठुपी ! मनुष्य की पत्नी देना तो तु बड़ी वात समझती 
$ पर शव तू भ्ोरामचरद्र जी की श्रोर से झपना मन 
हटा के, क्योंकि शव तू श्रीरमचस्र भी से फदापि न मिल्न- 
सकेगी ॥ ३ ॥ | 


:” ज्ैलोक्यवसुभोक्तारं रावण राक्षसेश्वरस्‌ 
.. भर्तारसुपसंगम्य विहररस्‍््र यथासुखय || ४ ॥ 
मैज्लेष्य फी सछ्ृद्धि के भागने चांके रा़्तराज रावण की 
अपना पति बना, तू मनमानी मौज उड़ा ॥ ४॥ 
“» माजुषी माजुप॑ तं तु राममिच्छसि शोभने । 
राज्यादभ्रष्टमसिद्धाे विकृब॑ त्वमनिन्दिते ॥ ५ ॥ « 


' है झनिन्दिते | है सुन्दरी | तू माठुषी है, इसीसे तू उस राज्य- 
अरष्ट, श्रतुफल-मनेरथ धोर कादर,राम्त को चाइती है॥ #॥ 


रेहैं२ सुन्द्रक्षाग्॒े 


"राफ्षसीनां बच; श्रुत्वा सीता पौद्मनिभेक्षणा । 
नेत्राभ्यामश्रपूर्णा भ्यामिदं वचनमत्रदीत्‌ ॥ ६ ॥ 
राक्षसियों के वचन सुत कर, कमलनयनी सोता नेप्नों में प्राँलू 
मर, यह कहने त्गी ।। 5 ॥। 
, यदिद लोकविहिएग्रुदाहरथ सड्भता; । 
मैतन्पनसि वाक्य मे क्रिस्विएं प्रतिभाति व! ॥ ७॥ /. , 
तुम सव मिल कर मुझे ऐसा पाठ पढ़ा रही हो, जे! 
लाकगहित है। तुम्हारी ये पापपूर्ण वातें मेरे कयठ में नहीं 
इतरती || ७॥। 
. न मानुपी राक्षसस्य भारया मवितुपहति । 
काम खादत मां सवो न करिष्यामि वो बचः ॥ ८ ॥ 
में मानुषी है। कर कभो राक्षस की पत्नी नहीं वंन सकती | तुझे 
सब मसले ही मुझे मार कर खा डाले, किन्तु में नुस्हारा कहना नहीं 
मान सकती ॥ ८... | 
दीने वा राज्यहीने वा यो मे सर्ता स में शुरु 
त॑ नित्यमलुरक्तास्मि यथा सूर्य सुबचेला ॥ ९ )। 
भले ही मेरे स्वामी दोन दु/खिया हों शोर राज्यप्रए ही दयों 
न हों, किन्तु मेरे लिये ते दे हो भेरे पृज्य हैं। में उनमें सदा वैसी 
ही प्रीति रखतो हैँ, जैसी छुतचेत्ा सर्य में, ।। ६ ॥ 
यथा शी महाभागा शर्त समुपतिष्ठति । 
अरुन्धती वसिष्ठं च रोहिणीं शशिनं यथा ॥ १० 


चतुविशः सर्गः २६३ . 
महाभागा शो इन्द्र में, भ्रस्यती वरशिएठ में, रोहिणों चद्ध 
में ॥ १० ॥ 
 होपापुद्रा यथाशस्त्यं सुकन्या च्ययन॑ यथा | 
' सावित्री सत्यवन्तं च कपिल श्रीमत्ती यथा ॥ ११ ॥ 
ज्लापाछुद्रा प्रासय में, खुकन्या स्यवन में, साविन्ी सत्यवान्‌ 
में, भीमती कविल में, ॥ ११ ॥ 
सोदास मदयन्तीव फेशिनी सगर यथा | 
' नंप्धं दमयन्तीव भैमी पतिमनुब्रता ॥ १२ ॥ 
'मदयन्ती सोदास में, केशिनों सगर में ध्रौर सीमकुमारी दस- 
“य्ती नत् में, ॥ १९॥ 
तथाऋमिक्ष्याकुबरं राम॑ पतिमनुत्रता | 
० क्रोधमूछिता दर 
.. सीताया वचन भृत्वा राक्षस्पः ।॥ १३॥ 
इसी प्रकार में इच्ाइश्रेह्ट श्रोरामचनद्र जी के अपना पति 
समझ उनकी पन्तुयायिनी हैं । सीता ज्ञी के ये चंचन सुन फर, थे 
' झव शत्तसियाँ बहुत क्रद्द हुई ॥ १३ ॥ 
ः भंत्सेयर्ति सम परुपेबाविये रावणचोदिताः । 
अवलीनः स नि्वक्यों हनुमाज्शिशुपाहुमे ॥ १४ ॥ 
. सीतां सन्वर्जयन्तीस्ता राक्षसीरशुणोत्कपि! । 
. , तामसिक्रस्थ संक्रुद्धा वेपमारना समन्ततः ॥ १५ ॥ 


झौर क्रोधावेश में भर पे रावण से प्रेरित हे, सीता जी ' को छुरे 
, बुरे शब्द कद डॉटने उपठने लगीं । उधर हनुमान जी, उस शिशपा 
' वक्त पर छिपे छिपे, चुपचाप सीता के डपटती हुई उन सब रा्षसियों 


२६७ न्द्रकायढे 


को बातें सुन रहे थे। वे सव सीता का हराती ध्रमकाती हुईं उन्हें 
चारों शोर से घेर कर, ॥ १४७ ॥ १४ ॥ ह 

भृत्॑ संलिलिहुर्दीपान्पलम्वान्द्शनच्छदान्‌ | 

ऊजुश्च परमक्रूद्धा प्रयुश्षाशु परश्धान्‌ ॥ १६॥ 

चार वार अपने लंबे लंगे होंठ ज्ञोम से चावने लगीं प्मोर 

घत्यस्त क्रुद्ध हे तथा हाथों में फरसों के ले कर बाली ॥ १६॥ 

नेयमहंति भतार रावशं राक्षसाधिपस । 

संभत्स्येमाना भीमाभी राक्षसीमिवेरानना ॥ १७ ॥ 


तू इस राज्षसराज रावण को अपने येष्य पति नहीं समझती ! 
(तो क्या तूं: अपने का हम लोगों के द्वारा खाने येग्य समक्कती 
है। ) उन भयडूर घ्ाक्ृति वाली राक्त॑सियों द्वारा इस प्रकार डराई 


डपटी गयी उुन्द्रघुखी सीता, ॥ १७ ॥ 

स बाष्यमपमाजन्ती शिश्षुपां ताझपागमत्‌। 

ततस्तां शिशुपां सीता राक्सीसि! समाहता ॥ १८ ॥ 

शाँखों से आाँस पोंछती हुई उस शीशम के पेड़ के मिकठ चल्नी ' 

गयी । वहाँ भी उन राक्षंसियों ने सीता का पिंड न छोड़ा ्लौर उन . 
लोगों ने वहाँ भी सीता-केो घेर लिया ॥ १८॥। | 

अभिगस्य विशालाक्षी तसथों शेकपरिप्लुता । 

तां कृशां दीनवदनां #मलिनाम्बरवासिनीस ॥ १९ ॥ 


वे राज़्ली उन मलिनवस्रधारिणी दुर्घल, दीन, शाकसागर में 
निमन्न, विशालात्ञी सीता के निवक जा कर, ॥ १६ ॥| 





+ पाठान्तरे---' सलिनास्थरघारिणीय । ” 
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. 'भत्सयांचक्रिरे सीतां राक्षस्यस्तां समन्ततः ! 
ततसर्तां विनता नाम राक्षसी मौमदशना ॥ २० ॥ 
चारों झ्लोर से सौता के डपटठने लगीं। उनमें भयानक 
भाकृति वालो विनता नाम की एक रा्सी थी ॥ २०॥ 
अन्नवीत्कुपिताकारा कराला निणतादरी' 4 
हे | नेहो 
.. . सीते पर्याप्तमेतावद्ध तु: स्‍्नेहों निदर्शितः ॥ २१ ॥ 
के पद कराजवदना भोर बड़े पेठ वाली रात्तसी अत्यन्त क्रुद्ध दे। 
' कहने लगी-हे सोते ! वस बहुत हुमा । यूने भ्रव तक प्रपने पति 
' के प्रति जितना प्रेम दिखलाया, वह काफी है ॥ २१ ॥। 
: “- सत्रातिक्ृतं भद्रे ब्यसनायोपकत्पते । 
* . परितुष्ठास्मि भद्द ते मानुपस्ते कृतो विधि; || २२ ॥ 
- - हे भद्ने ! अति किसी बात को अच्छो नहीं देती । क्योंकि, भति 
'का परिणाम दुःखवायी दोता है। भगवान तेरा भला करे। में ते 
तेरे ऊपर प्रध्न्न हैँ। क्‍योंकि, मशुष्य का कत्ंव्य तूमे यथाविधि 
निभाया ॥ २२ ॥ 
':'  म्रमाति तु वचः पथ्यं ब्रुवन्त्याः छुरु मेयिलि | 
“” शाबर्ण भज भतार भतार स्ेरक्षसाम्‌ ॥ २३ ॥ 

- अब में भी तुझसे जे। तेरे द्वित की वात कदतो हूँ, डसे दे 
मेथिली | तू कर। ( वह यद्द है कि, ) तू सब राक्षसों के स्वामी 
रावण के अपना स्वामी ( पति ) बना के ॥ २३ ॥ 

विक्वान्त रुपवन्त च सुरेशमिव पासवस। 
: ' दक्षिण त्यागशीलं च सर्वस्य प्रियदर्शनम्‌ ॥ २४ ॥| 
१ निर्णतोदरी--उच्नतोदरी । ( यो० ) 


२६६. सुन्द्‌रक्ाशडे. 


वह बड़ा प्रराफ्रमी, झुपवान प्यौर एन्द्र की तरह चतुर, .उदार, 
शोर सब के लिये प्रियदर्शी है ॥ २५७॥ 
'गानुषं क्ृपणं राम त्यक्तला रावणमाश्रय । 
दिव्याज्ञरागा वेदेहि द्व्यागरणबूपिता ॥ २५ ॥ 
तू मनुष्य शोर दीनदुण्तिया श्रीरामचंन्ध्र जी का त्याग कर 
रावण का परत्ता पकड़ | श्याज् से बढ़िया बढ़िया उबब्व लगा प्रोर 
बढ़िया बढ़िया झाधूषणों के पहिन कर, ध्यपता स्टड्डौए कर ॥२५॥ 
 अब्प्रश्नृति सर्वेषां छोकानामीश्वरी भव | | 
अग्रेः खाह्य यथा देवी शचीवेन्द्रश्य शोभने ॥ २६ || 
थझौर प्याज हो से शणिमात्र की तू स्वामिमी वन-जा | जिस 
प्रकार ग्रग्मि की भाया स्वाहा प्रोर इन्द्र को शात्री है; उसी प्रकार 
दे झुच्दरी | तू रावण की फएल्ी वन कर शोपा का आाप्त हो ॥ २६ ॥ 
किं ते रामेण वेदेहि कृपणेन गतायुषा | 
एतदुक्त॑ च में वाक्य यदि त्व॑ न करिष्यसि ॥ २७॥ 


प्री लोता | तू उस दुखिया श्र गतायु श्रोरामचन्द्र जी के 
के कर क्या करेगी, मेंने नुफसे ते वातें कहीं हैं, यदि तू उनके 
न मानेंगी॥ २७॥| 


अस्मिन्मुहूर्तें सर्वास्तां भक्षयिष्यामहे वयस्‌ । 
अन्या तु विकठा नाम लम्बमानपयेधरा ॥ २८ ॥ 


तो हंम खब मिल कर अभी तुझका भार ऋर खा डालेंगी। 
तद्नन्तर लंबे लंबे स्तनों वाली, विकठा नाम की पक्ष और . 
_ रात्षसी ॥ २८ ॥ ै 


चतुर्चिशः सर्गः शक 


/ अंब्रबीत्कुपिता सौतां मुप्टिम्रचम्य गजती । 
' बहुन्यप्रियरूपाणि वचनानि सुदुर्मते ॥ २९ ॥ 
अनुक्रोशान्यद्लाच सेहानि तब मेथिलि । 
न थे नः कुरुषे वाक्य हितं कालपुर/सरस || ३० ॥ 
क्रोध में भर प्योर घंसा तान कर सीता से वेल्ली--६ह खुद्मते ! 
तेरे बहुत से धप्रिय पचन हम लोगों ने दया भ्योर नम्नता वश सहे 


किन्तु श्रव यदि तू हमारे समयानुकूल झोर दितकारी वचनों के! 
ने मानेगी ; तो हाथ तेरे लिये ध्रच्छा न होगा।॥ २६ | ३० ॥ 


. आनीतासि सम्ुद्रस्य पारमन्येदुरासदस । 
रावणान्त!पुरं घोर प्रविष्ठ चासि मैथिलि ॥ ३१ ॥ 
/ है सीते | तू समुद्र हे पार लाई गई है, जहाँ और कोई नहीं 
झा सकता और रागण के दुर्गग अ्रन्तःपुर में तूने केवल प्रवेश दी 
नहीं किया है ॥ ३१॥ 


रावणस्य गृहे रुद्धामस्पभिस्तु सुरक्षितास्‌ । 
'“” न तां शक्तः परित्रातुमपि साक्षास्पुरन्दरः ॥ ३२ || 
वहिकि तू रावण के घर में मजरवंद है शोर हम लेग 
तेरी रखवाली पर नियत हैं| भ्रीरापचन्द्र ज्ञी की तो हकीकत 
दी क्‍या है, यदि इक भी ठुमे बचाना चाहें तो नहीं वचा 


सकते ॥ ३१२ ॥ ह 
कुरुष्ष- हिंतवादिन्या बचन॑ मम मेथिलि | 
अलूमश्रप्रपातेन त्यण शोकमनथकस्‌ ॥ ३३ ॥ 


६ . छुन्द्रकायडे 
घ्रतण्व है मैथिली ! हम जे तुमसे तेरे हित. के लिये ' 
कहती हैं, उसे तू मान क्ले। ग्रव रोना वंद्‌ कर और इस, व्यर्थ के 
शाक के छोड़ ॥ रे३े ॥ 
भज प्रीति प्रदष च त्यजैतां नित्यदेन्यताम । 
सीते राक्षसराजेन सह क्रीड यथासुखय ॥ ३४॥ 
रावण से प्रेम कर ओर मौज्ञ उड़ा। इस रात दिन की 
डदासी के दूर भगा दे शोर हे सोते ! तू राक्तसराज्ष राषण के 
साथ मजे में बिहार कर ॥ ३४॥ 
जानासि हि यथा भीरु स्रीणां योवनमप्रुवस्‌ । 
यावत्न ते व्यतिक्रामेत्तावत्सुखमवाप्लुहि ॥ २५॥ 
है भीर ! तुझे यह मालूम हो है कि. स्लियों को जवानी, का ' 
कुछ ठीक ठिकाना नहीं । से। जव तक देरी जवानी नहीं ढलती, तव 
तक तू भी मोज्ञ कर ॥ ३५ ॥ 
उद्यानानि च रस्याणि पर्वेतापवनानि च । 
सह राक्षसरानेन चर त्व॑ मदिरिक्षणे ॥ २६ ॥ .. 
है मतवाल्न नयनों वाली | रमणीय वाणों में, पर्यतों पर श्ौर 
उपवनों में राक्तसराज रावण के साथ घूम फिर ।। ३६ ॥ 
स्नीसइस्नाणि ते संप्त बशे स्थास्यन्ति सुन्दरि । 
रावणं भज भतार भर्तारं सबरक्षसाम ॥ ३७॥ 
हे सुन्दरि! सात हज्ञार ( प्रर्थात्‌ ह॒ज्ञारों ) स््रियाँ तेरे कहने में 


रहेंगी। से। दूं सब राक्तसों के स्वामी रावण के अपना पति बना 
के ॥ ३७ ॥ | 


चतुविशः सर्गः २६६ 


उत्पाटय वा ऐे हंदय॑ भक्षगिष्यामि मैयिल्ि । 
यदि मे थ्याहुतं वाक्य न ययावत्करिष्यसि ॥ २८ ॥ 
झौर यदि ध्याज ते हमारे कथनानुसार यथावत्‌ ( जैसा 
घाहिये वेसा ) न करेगी, तो हम ठेरा कल्लेजा निकाल कर खा 
डालगी ॥ दे८ ॥ 
ततश्रण्डोदरी नाम राक्षसी क्रोधमूर्छिता | 
भ्रामयन्ती महच्छूलमिंदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
. तद्नन्तर' कुपित है| चयडादरों नाम की रात्गसी, एक वड़ा 
भिशल घुमाती हुई वेली ॥ ३६ ॥| 
मां हरिश्रलोलाक्षीं त्रासोत्कम्पिपयोपरास्‌ | 
रावणेन ह॒तां दृषटा दौहदे!! मे महानभूत्‌ ॥ ४० ॥ 
है राक्तसियों ! देखे, इस सगनयनी झोर भय के मारे फर्पम्ता- 
नस्तनी का जब रावण दर कर लाया, तब मेरे मने में एक वड़ी इच्छा 
उत्पन्न हुईं, ॥ ४० ॥! 
भ्यकृद्पीह ९ मयेत्पीर॑* हृदय॑ च सवन्धनम्‌५ | 
.,  अच्त्राण्यपि तथा शीष खादेयमिति मे मतिः॥ ४६१ ॥ 
मैंने खाद्य कि, में इसके उदर के दृहिनी वायों फीखें के माँस 
खण्डों की तथा इनके ऊपर के माँसखणड के, हृदय को, हृदय के 
नीचे के माँस के तथा भ्राँतों को झोर सिर का खा जाऊ॥ ४१॥ 
! दौहद:--इृच्छा | ( यो" ) २ कुक्षिदक्षिणभागश्थ कालरुखण्डाख्योी 
घिपिण्ठो यकृत | ( गो” ) ३ झीदा--टीढातुगुल्माव्येवासभागत्थों माँस- 
विण्डविशेषः | (यो० ) ४ धत्पीड --तल्ये।परित्थितं सास । (गो) ५ वर्धन 
:--हद्यघारणमधोमास । ( गो० ) * ॥॒ 


१0९० ७ सुन्द्रकायदे 


ततस्तु भथसा लाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत | क्‍ 
. -कृण्ठपस्या नशंसाया। पीडयाय किमास्यते ॥ ४२॥ 
तेदनन्तर प्रधसा नाम राक्तसों कहने लगी। दे राक्षसियों | 
हम वैठी वेठी क्‍या करें| श्ाश्रो इस कम्ताइत का गत्ला घोंठ 
डाले ॥ ४२॥ पा 
निषेधता तते राजे मातुपी सा मतेतिहै।.. 
नात्र कश्वन सन्देषद। खादतेति स वृक्ष्यति ॥ ४३ ॥ 
ओर चत्व कर राषय की सूचना देंदें कि, वह माहुषी मर 
गयी । यद खुद वह मिस्सन्देह हम लोगों का इसके रा डालने की 
घाज्ञा दे ही दंगे ॥ ४३ ॥ 
ततस्तवजामुसखी नाम राक्षसी वाक्यंमत्रवीत | 
विशस्येगां:ततः सवा! समान्कुरुत पीलुफान! ॥ ४४ ॥ 


विभजाम ततः सब विवादे मे ने रोचते । 
पेयमानीयतां क्षिम्रं भार चविवि्ध बहु ॥ ४५॥ , 


तदनस्तर भअज्ञामुखी नाम की राज्षती बेली--इसके मार कर 
इसके माँस के वरावर बरावर साग कर ढाज्ो। क्योंकि, मु 
पीछे से ऋगड़ा ऋरना पसंद नहीं है। ( धर्थाव्‌ हिस्से करे. लिये 
हममें ऋूगड़ा वहे अतः पहिले ही से वरावर वरावर टुकड़े कर 


डालते! ) भव तुरूत जा कर शराब घोर विधिध प्रकार की बहुत 
सी मालाएँ के आझो॥ ४७ ॥ ४४॥ 


वाया 3ाललल)क्‍-_+ +त.क्‍क्‍क्‍ल__न_हल्‍__.२ल्‍______._ट_............30...0॥ैै00ह0ु........ 








३ पीलुफान्‌ू--मांसलण्डान्‌ | ( गो०.) _. 


पश्चविशः सः रह! ह 


तत। शुपणखा नाम राक्षसी वाक्यमत्रवीत्‌ । 
अजापुरूया यदुक्त॑ हि तदेव मय रोचते ॥ ४६॥ 
. - झुरा चानीयतां प्षिप्रं सर्वशोकविनाशिनी । 
: * 'मालुप॑ मांसमारवाद नृत्यामोज्य निकुम्पिकाम्‌ || ४७॥ 
तद्नम्तर शर्पणखा नाम की राकप्तती वेली--भजापुखी ने जे। 
बात कही वह मुझे भोपसंद है| से। सब शेकों के न| करने पाली 
शराब शीघ्र मेंगवानी चाहिये। फिर मनुष्य का मास चख कर, दम 
'सब निकुम्मिज्ा के समीप चल्ल कर नाचे कूद ॥ ४६ ॥:४७ ॥ 


५. एप संभत्स्यंमाना सा सीता सुरसुतोपमा । 
राफ्तसीमिः सुघोरामिपेंयमुत्सज्य रोदिति ॥ ४८ ॥ 
इति चतुर्थिशः सर्गः ॥ 
ज्ञव इस प्रकार खुरचाला की तरद सुन्द्रों सीता को, उन 
भयदुर राक्तसियों ने धमकाया डराया; तब वह पैये छाड़ रोने 


लेगी।| ४५॥ 
न्‍ छुन्द्रकाणड का चावीसवभाँ सूर्य पूर्ण हुष्पा। 


चुन 
पश्नुविशः समेः 
मा * असल 


, “'संथा तासां वदन्तीनां परुषं दारुणं बहु | 

: “शक्ष॑ंसीनामसौम्यानां रुरोद जनकात्मणा | है॥| 
... उन संयडुर राक्तपियों के इस प्रकार बहुत से कठोर चचनों के , 
फटने पर, ज्ञानकी जी रो पड़ीं ॥ १.॥ 


२७२ ः छुद्रफाणडे 


एंबमुक्ता तु वैदेही राक्षसीमिर्मनस्विनी' । 
, जवाच परमत्रस्ता वाष्पादगदया मिरा ॥ २ ॥ 


उच राज्पियों के इस प्रकार झहने- पर पतिब्रवधर्म पालन में 
दृढ़ता पूषंक तत्पर सीता जो, अत्यन्त अस्त हो गद॒गद धाणी से 
बाली ॥ २॥ - 


न भाजुषी राक्ष सस्य भार्या भवितुमईति | 
कार्म खादत मां सवा ने करिष्यामि वे! बच; ॥| ३-॥ 


भला कहीं मालुषी भी राक्षस की भार्या बव सकती है। तुम 
सव भत्ते ही घुझे मार कर खा डालो, पर में तुग्हारी यह वात नहीं 
सान,सकती ॥ ३ ॥ 


सा राक्षसीमध्यगता सीता सुरसुतोपमा | 
न शर्म लेमे दु|खातां रावणेन च तर्मिता॥ ४॥| . 
उस समय राक्षसियों के बीच फँसी हुई देवकन्यावत्‌ सीता के, 

डुःख से छुटकारा पाने का कुछ ओर उपाय नहीं घुकछ पड़ता था। 
क्योंकि एक .। वह दुःख से विकल थी ही तिस पर रावण ने उसे 
घमकाया सी था ॥ ४ ॥ 

पेपते स्पाधिक सीता विशन्तीवाड्मात्मनः | 

बने यूथपरिश्रष्ठा शंगी कोकैसियर्दिता ॥ ५ ॥ 


उस समय सोता धरथर काँप रही थी शोर मारे डर के 
लिकुड़ कर, भपने शरीर में घुछो जञातो थो। मानों अपने भुंड से 

धत्रग हुई केई अकेली दिरिनो भेड़ियों से घिरी है ॥ ४ ॥| 
सकी । 2 कक कप अनेक पल कशिटक जज ढ़ 2 कि कदम ल 


३ सनस्विनी--पातितव्रत्ये इहसनः । ( दो ) 
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सा लशोकस्य विपुरां शाखामालम्व्य पुष्पिताम्‌ | 
चिस्तयामास शोकेन भर्तारं भ्रमानसा ॥ ६॥ 
यह प्रत्यन्व शाक से विकल तथा हताश हे, उस बुत की 
। पुष्पित डाली के थाम कर, [धपने पति भोरामचन्द्र जी का स्मरण 
करने लगी ॥ ६ ॥ 


सा स्नापयन्ती विधुलों स्तनो नेत्रजरूसवेः | 
विन्तयन्ती न शोकस्य तदाउन्तमधिगच्छति ॥ ७ || 
उस समय उसके नेत्रों से निकले हुए श्राँस छल छल करते 
उसके विपुल स्तमों के थे रदे थे । घद उस सह्भुठ से पार होने का 
बहुत कुछ उपाय सेचतो पर उल्ले शाक्न (“सागर ) के पार होने का 
कोई उपाय नहीं सूकता था ॥ ७ ॥ 


सा वेपमाना पतिता प्रवाते कदली यथा | 
राक्षसीनां भयत्रस्ता विपण्णवदनाञ्मवत्‌ ॥ ८ ॥ 
ध्यन्त में वह थरथरा कर वायु के भ्ोंके से मिरे हुए केले के पेड़ 
की तरद्द, जमीन पर गिर पड़ी भौर राक्तसियों के डर से उसका 
घुख, फीका पड़ गया जरा उदास दो गया ॥ ८॥ 
तस्या! ता,दीरघविषुला वेपन्त्या अ#सीतया तदा ! 
दरदशे कम्पिनी वेणी व्यालीव परिसपंती ॥ ९॥ 
शर्गर के थरथराने से. ज्ञानकी जी की बड़ो लंबी झोर घनी 
चेायी भी धरथराने लगो । उस समय बद द्विलती हुई चोटी ऐसी 
ज्ञान पड़ी, मानों नागिन लटद्दरा रही दो ॥ ६ ॥ 
# वादान्तरै-- सौताया पेपितात्मन: । 


हा० रा० सु० न्न्प 
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सा निःश्वसम्ती दु!खातां शोकेपहइतचेतना । 
आता व्यसुनदश्रणि मैथिली विललाप ह॥ १० ॥ 
' हुखिया ज्ञानसी शोक से अचेत हो ओर भ्रीराम के चिरद्द से , 
विकल है, उससे लेती हुई, चिज्लाप करके रोने लगो॥ १०॥ 
हा रामेति च दुःखाता हा पुनलक्ष्मणेति च | क्‍ 
हा इवश्रु मम कोससये हा सुमित्रेति भामिती ॥ ११ ॥ 
ज्ञानकी ली विलाप करती हुई कहते लगीं--हा राम ! हा 
. लक्ष्मण | हा ऐरो साध क्ैशढ्ये ! हा भामिती छुमित्रे !॥ ११॥ 
छोकप्रवाद सत्यो5्यं पण्डितें) समुदाहतः । 
अकाले दुलथो मृत्यु! ख्िया वा पुरुषस्य वा ॥ १२॥ 
संसार में पणिडतों की कही हुईं यह कद्दावत ठीक हो है कि, 
विदा सम्रय भ्ाये, ख्री है| या पुरुष, कई नहीं मरता ॥ १२ ॥ 
यत्राइमेदं ऋराभी राक्षप्तीमिरिहार्दिता । 
जीवामि हीना रामेण मुहर्तमपि द!खिता ॥ १३ ॥ 


नहीं तो दया, यह सस्मव था कि, जेसा कि ये दुश रात्तसी 
मुक्तका सता रही है; दुखिया, में श्रीरामचन्द्र जो विना एक घुह्द्ते 
भी ज्ञीती ग्हती ॥ १३ ॥ 


एपाण्ट्पएण्या कृपणा विनशिष्याम्यनाथवत्‌ 
समुद्रमध्ये नो; पूणा वायुवेगेरिवाइता ॥ १४ ॥ 


घद्पपुणया झोर दुख्यारी, एक अनोधिनी की तरह वैसे 
हो नए है। ज्ञाऊँगी; जैसे वेक्त से लद्दी नाव सम्नुद्र में वायु के सलेकों 
से नए दे ज्ञाती है ॥ १४ ॥ 


पञ्चविशः सर्ग: २७४ 


भर्तारं तमपश्यस्ती राक्षसीवशमागता । 
सीदामि #ननु शोफेन कूल तोयहतं यथा ॥ १५॥ 

, में अपने पति की भ्रन्नुपत्िति में इन राक्षसियों के पढले पड़ 
गयो हैं झोर उसो प्रदार निश्चय द्वी नए हो रही हैं, मिस प्रकार 
पानी के धक्कों से नददीनट होता है ॥ १४ ॥ 

त॑ एग्मदलपत्राक्षं सिहविक्रास्त गामिनस्‌ । 
' घन्‍्या; पश्यस्ति मे नाथ॑ कृतज्ञ प्रियवादिनस ॥| १६ ॥| 
जे उन फालनयत, सिंददिक्रान्तयामी, हृतज्ञ भौर मघुरभाषी 
मेरे स्वामी के दृ्शन फरते हैं ; वे घन्य हैं॥ १६ ॥ 
सर्वथा तेन हीनाया रामेण विदितात्मना | 
तीए्ष्णं विपमितास्ाद दुलभं मम जीवितम ॥ १७ ॥ 
उन असिद्ध ( धझथवा धात्मज्ञाती ) श्रीराभचनद्र जी के दिना 
मेरा जौना सवंधा पैसे दी कठिन है; मेसे हतताहल विष के पी 
कर पीने वाले का जीनां कठिन द्वाता है ॥ १७॥ 
कौद्श तु मया पाएं पुरा जन्मान्तरे कृतस्‌ | 
येनेद प्राप्यते दुःखं मया घोर सुदारुणम्‌ ॥ १८ ॥ 
नहीं मालूम मेंने पिछले जन्मों में कैसे पाप कर्म किये थे। 
जिनके फलस्वकुप पुरी ये घेर दारण दुःख सदना पड़ रहा 

' है॥ १८ || * 

जीवित त्यक्तुमिच्छामि शोकेन महता हता । 

राक्षसीमिश् रक्ष्यन्त्या रामो नासाथते गया ॥ १९ ॥ 


,वअनपाओ पतन ट-+ज+मगफममनाओ अमन 2७-3५ -धनयानावा३-अ-2क-कामाए जा, 


० पांठान्तरै-- जल | 


श्७द झुन्द्रकायडे 


इस समय मेरे ऊपर जैसी भारी विपत्ति पड़ी हुई है, उससे ता 
मैंछब मरना ही [पसंद करती हूँ। क्योंकि इन रात्तसियों के पहरे 
में श्रीरामचन्द्र जी का में नहीं पा सकती ॥ १६॥ ह 
. घिगस्तु खतु मानुष्यं घिगस्तु परवश्यताम। 
न शकय॑ यत्परित्यकतुमात्मच्छन्देन जीवितम्‌ | २०॥ 
हृति पशञ्चचिश:ः सम: ॥ . 


धिकवार है मनुष्य होने पर ओर घिक्कार है परतंत्नता फो, जिसके 
पंजे में फुस में अपनी इच्छानुसार प्राण परित्याग भी नहीं कर 
खकती ॥ २० ॥ 


सुन्द्रकायड का पचीसवां सर्ग पूरा । 
घडविंशः सगे; 
ज 
प्रसक्ताभमुखीत्येव॑ ब्र॒पन्ती मनकात्मजा | 


अधेझ्ुसमुखी बाला विलप्तुमुपचक्रमें || १ ॥ । 
इस प्रकार रुदन करती हुई सीता नीचे के सिर छुकाये फिर * 
विज्ञाप करने लगी ॥ १॥ ५ 
उन्मचेव प्रमचेव श्रान्तचित्तेव शोचती । 
उपाहत्ता किशोरीव विवेष्ठन्ती महीतत्ते ॥ २॥ . 


भ्रम मिटाने के लिये ज़मीन पर लेठने वाली घेड़ी की तरह, 


बेचारी जानकी पगली, अखावधान, धथवा श्रनवस्थिता क्ली भी 
तरह क्लोडने क्षगी ॥ २॥ 


पडूविशः सर्गः .... २७७ 


राघवरय प्रमत्तस्य रक्षत्रा क्रामरुपिणा | 
रावणेन प्रम्थ्याहमानीताक्रोशती वलात्‌ ॥ ३ ॥ 

यह कामरुपो रात्तस श्रोरामचद्ध जी के भुलावे में डाल, मुझ 
रोती हुई का बरजारी हर कर यहाँ ले श्राया ॥ ३॥ 

राक्षसीवशमापत्रा भत््य॑माना सुदारुणम | 
चिन्तयन्ती सुदृ।खाता नाह जीवितुपरत्सहे ॥ 9 ॥ 

भ्रव यहाँ था कर में रा्सियों के पाले में पड़ कर, नित्य धुरी 
तरह धप्तकायों इरायो जातो हैँ। इस प्रकार सोच में पड़ी श्रोर 
प्रत्यस्त दुःक्षियारी में, अब जीना. नहीं चाहती ॥ ४ ॥ 

न हि में #जावितेनाथों नेवा्यैन व भूपणे! | 
': वसन्त्या राफ््सीमध्ये बिना राम महारथम्र ॥ ५॥ 

न ते मुझे भरत जोने दही से कुछ प्रयोजन है भर न मुझे धन- 
दौलत प्रोर जैवर ही से कुछ काम है। क्योंकि राफ्षेतियों के बीच 
रहना थ्रौर से! भो उन मदावलवान भ्रोरामचन्द्र जी के विना ॥ ५ ॥ 

अध्मसारमिद चूनमथाप्यनरामरम | 
हृंदय॑ मर येनेदं ने दु।खेनावशीर्यते ॥ ६ ॥ 

ज्ञान पढ़ता है, मेरा कल्नेजा पत्थर का श्थवरा श्रजरामर ( कमी 
निकम्मा या नए न होने वाले ) है, तभी तो इतना दुःख पड़ने पर 
भी हुरड़े टुकड़े नहीं हे ज्ञाता ॥ ६ ॥ 

पिड्मामनाया मसती यार तेन विनाश्कृता | 
मुहृतमपि रक्षामि जीवित पापजीविता ॥ ७ ॥ 


७ पाहान्ते-- जौगितियों | भर 


श्छ्५ सुख्रकायडे 


पुक दुष्ात्मा और अपतिबता की तरह काम करने वाली को 
घिक्कार है, ले में धीरामचन्द्र जो के विना मुहृत्ते भर भी जीवित 
हैं ॥७॥ ः 
चरणेनापि सब्येन न स्पृशेय॑ निशाचरम | 
रावण कि पुनरहं कामयेय॑ विगहिंतम्‌ || ८ ॥ 
में रावण के ते। अपने वाम पाद से भी न छुऊँगी फिर उल दुष्ट 
' की चाहना करना तो वात ही दूर की है ॥ ८॥ 
प्रत्याख्यातं न जानाति नात्मानं नात्मन! कुलम | 
यो नशंसखभाषेन मां प्राथयितुमिच्छति ॥ ९ ॥ 
वह न ते। मेरे मना करते पर ही कुछ ध्यात देता है, न भ्रपने 
शापका और न अपने कुल हो के पहचानता है। वह तो श्रपते 
क्रर स्वभाव के वशवर्सी हो, मुझे चाहता है ॥ € ॥ 


!छिल्ना भिन्ना' विभक्ताः वा दीप्लेवाशों प्रदीषिता । . 
रावणं नोपतिष्ठेयं कि प्रछापेन वश्चिर्स्‌ ॥ १० ॥ 


चाहे मेरे शरीर के दो डुकड़े कर डाले, चादे मुझे मंसल 

डाल्ला, चादे मेरे शरीर की वादों बादी शल्ग कर दो ओर चाहे 

मेरे समूचे अंग-का जलतो श्ाग में कोंक दो ; किन्तु में रावण की _ 

हे कर नहीं रहँगी--तुम ले! क्यों बहुत देर से वकवाद कर' रही 
| १०॥॥ 


ख्यातः प्राज्ञ/* कृतज्ञथ् सानुक्रोशश्च राघव; । 
सदृहत्तो निरनुक्रोश! श़े मद्गभाग्यसंक्षयात्‌ ॥| ११ ॥ 


) छिन्ना--द्विखण्डतयाकृता । ( गौ०.) २ भिनत्ना-दलिता ( गोन् ) 
३ विभक्ता--भवयवश: क्ृतः | ४ प्राजइ--दोपदत्यपि गुणदर्शी | ( गो ) 


षर्ड्विशः सर्गः मै जहर 


धोरामचन्द्र ज्ञो विख्यात, दोषों में सो गुणों के देखने वाक्े, 
कतश, वयात्ष और सदचारो हैं; किन्तु नहीं ज्ञान पहता, इस 
समय ये क्यों ऐसे निहुर हो गये हैं| हो न हो, यह मेरे हो भाग्य का 
दोष/है ॥ ११॥ 
'शक्षसानां जनस्थाने सहस्राणि चतुदंश | 
येनैफेव निरिस्तानि स मां कि नागिपयते! ॥ १२॥ 
जिन्होंने अ्रकेज़े जनस्थान में चोदह दज्ञाए राक्षसों का पथ 
कर हाला, वे क्या मेरो रक्षा न करंगे॥ १२ ॥ 
निरुद्धा रावणेनाहमर्पवीयेंण रक्षसा । 
समये। खलु मे भता रावण इन्तुमाहवे | १३ ॥ 
.... इस भ्रद्पक्‍ली राघाग ने मुझे यहाँ ज्ञा कर बंदी बना कर रखा 
है, परन्तु निश्चय ही मेरे पति धीरामचन्द्र, युद्ध में रावण का वध 
कर डालेंगे ॥ १३ ॥ 


विराधो दण्डकारण्पे येन राफ्षसपुद्रव! । 
रणे रामेण निहतः स मां कि नामिपयते॥ १४ ॥| 
जिन्दोंने दृग्डकवन में राष्सोत्तम विशध का मार डाला, वे 
शीरामचद्ध क्या मेरा उद्धार न करेंगे ॥ १७॥ 
काम मध्ये समुद्रस्य लड्ढेय॑ दुष्प्धषणा। 
न तु राघववाणानां गतिरोधीह विद्यते ॥ १५॥ 
यद्यवि थद जड्ड समुद्र के बीच में होने के कारण इसमें बादिर 
से किसी का पध्माना सदज्ञ नहीं है, तथापि श्रीरामचन्द्र जी के बाणों 
की गति का कौन रोक सकता है ॥ १४॥ 
१ नामिपद्चते--न रक्षत्ति । ( भो० ) न 


श्द्ध० ध सुरूरका्यडे 


किंतु तत्कारणं येन रामो हठपराक्रम/ । 
, शक्लसापहतां भायामिष्टां नाम्यवपद्ते॥ १६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी उढ़पराक्रमी हो कर भी, राक्षल ठारा हरी 
हुई पध्मपनी प्यारों पत्नी का उद्धार नहीं करते, इसका कारण क्या 
है ॥ १६ ॥ 
हहस्थां मां न जानीते शझ्ढे लक्ष्मणपूव॑जः 
जानब्पि हि तेजस्वी ध्णं मष॑यिष्यति ॥ १७।॥ 


इसका कारण यही हो सकता है कि, कदाचित्‌ लक्ष्मण के 
ज्येछ भाई श्रीरामचन्द्र को श्रभी यद्द प्रालूम' नहीं हो पाया कि, में 
लड़ुग में बंदी हैँ | यदि पे यह जानते होते, ते क्या ऐसे तेजस्वी हो 


'कर, वे इस प्रकार का अपमान कभी सह सकते थे॥ १७ ॥ 


हतेति योअ॑धिगत्वा मां राधवाय निवेदयेत्‌ । 
ग्रधराजो5पि स रणे रावणेन निपातित! ॥ १८ ॥' 
जे। जदायु हरे ज्ञाने का संवाद ध्रीरामचन्द् जी के दे सकता ' 
था; उस ग्रधराज जठायु के भी तो रावण ने युद्ध में भार 
डाला ॥ १८॥| 
५ (७ ० ५ 
फूते फेम महतंन मो तथाश्यवप्ता | । 
तिष्ठता रावणइन्दे इृद्धनापि जदायुषा || १९ ॥ 
जठायु ने बढ़ा सारो काम किया था । उसने वृद्ध हो कर भी 


' मुझे छुड़ाने के लिये राचण से हन्दरयुद्ध किया ॥ १६ ॥ 


यदि भामिह जानीयाइतमानां स राघव: | 
अध वाणैरभिक्रुद्ध! कुयाक्रोकमराक्षसम्‌ ॥ २०-॥ 


पड्विश: खगः श्ष१्‌ 
घगर भ्रीरामचरद के मेरा यहाँ रहना मालूम पड़ जाय; तो थे 
ध्राज ही क्रुद दो सारे लाकों के अपने वाणों से राज्तसशुन्य कर 
डाले ॥ २० ॥ 
#निदहेच पुरी लड्ढां शोषयेच महेादभिम | 
रावणस्य च नीचस्य कीर्ति नाम च नाशयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
वे सप्तुद्र को खुला फर लड्ढा का भस्म कर डालें शोर इस नीच' 
रावण का नाम निशान तक न रहने दे ॥ २१ ॥ 
तते। निहतनाथानां राक्षसीनां गहे ग्हे । 
यथाहमेवं रुदती तथा भूये न संशय। || २२ ॥ 
तव वे रात्तमियाँ भिनके पति मारे जाँय, लड्ढु। के प्रत्येक घर 
में, मेरी तरह निस्सन्देह रोध ॥ २२ ॥ 
अन्विष्य रक्षसां लड़ां कु्याद्राम/ सलक्ष्मण! | 
न हि वाभ्यां रिपुरुणे मुहृतमपि जीवति ॥ २३१॥ 

- प्रुके विश्वास है कि, लड्ढडा का पता लगा कर, श्रोरामचन्ध घोर 
लक्ष्मण शत्रु का नाश श्रवश्य करेंगे। क्योंकि उनके सामने पड़ने 
पर उनका शन्रु एक त्ञण भी ज्ञीता नहों रह लकता ॥ २३ ॥ 

चिताधूमाकुलपथा ग्रध्मण्डलसडूला | 
अचिरेण तु लक्षेयं श्मशानसदशी भवेत्‌॥ २४ ॥ 
धोड़े ही. दिनों के भीतर यह लड्ढडा चिता के घुए से पूर्ण भोर 
पौधों के दुल्लों से युक्त ही कर, श्मशान जैसी वन जायगी ॥ २४ ॥ 
अचिरेणैव कालेन भाप्स्याम्पेव मनेारथम्‌ | 
'दुष्पस्थाना्यमाभाति सर्वेषां वे विपययम्‌॥ २५॥ 


# पाठान्तरे--विधमेद्ध । ” | पराहास्तरे---दुष्प्रध्धावोयमारुयाति । “एप ाफा फेम । | पाहास्तरे-.. दुष्प्र्धावोषमास्याति । 


: शेष्र ु सुन्दरकाणडे 


, श्रोड़े ही दिनों बाद भेरा यह मनारथ सफल होगा। क्योंकि 
जहाँ सब कुमार्गगामी द्ोते हैं; वहां नाश होता ही है ॥ २५॥ 
यारशानीह दृश्यन्ते छक्लायाभशुभानि वे । 
अधिरेणैव कालेन भविष्यति हतप्रभा ॥ २६॥ . 
किन्तु इस समय लड्डा में जेसे अ्रशकुन देख पड रहे हैं, उनके , 
देखते हुए, शत वहुत शीघ्र यद्द लड्भापुरी निष्तेज्ञ भ्र्धात्‌ न४ दो 
जायगी ॥ २६ ॥ 
नूने लड्ढा हते पापे रावणे राक्षसाधमे | 
शोष॑! यास्यति दुधर्षा प्रदभा विधवा यथा ॥ २७.॥ 
इस पापात्मा रावण के मारे जाने पर निस्‍्सनन्‍देंद्र यह लड्ढा 
दुर्धय होने पर भी विधवा स््रो की तरह नए हो ज्ञायगी ॥ २७॥ 
पुण्येत्सवसमुत्था च नष्ठभत्री सराफ्षसी | 
भविष्यति पुरी लक्जा नह्टभत्रीं यथा5ड्नना ॥ २८ || 


यद्यपि इस समय इस लड्ढ नगरी में नित्य ही अच्छे अच्छे 
उत्सव हुआ करते हैं, तथापि जब राचण मारा जायगा तय यह 
::" उस स््री की तरह देख पड़ेगी, जिसका पति मर गया हो ॥ रे८॥ 


। 
री] 


रे. नून॑ राक्षसकन्यानां रुदन्तीनां ग्रहे शहे | 
श्रोष्यामि न चिरादेव दु!खातानामिह ध्वनिम्‌ ॥ २९ ॥' 


निश्चय ही लड्ढुग के घर घर में राज्स कन्याएँ रोचेंगी। में ध्व . 
शीघ्र हो उन दुःखियारियों का शेना खुनू गो ॥ २६ ॥ 








कमी जनम लक 


१ झोष॑ - विनाश । ( गो० ) 


पड्विशः स्गः श्८रे 


सान्धकारा हतथोता हतराक्षसपुद्धवा । 
भू 
भविष्यति पुरी लड्ढा निदग्धा रामसायके! ॥ ३०॥ 


जब भीरामनन्द्र के चाण इस लड़ा के भस्म कर डालेंगे, तव यद्द 
अन्धयकारमय, हतप्रभ श्र चीरराक्तलशून्य द्वो जायगी ॥ ३० ॥ 


यदि नाम स श्रों मां रामो रक्तान्तलाचन: | 
| के 
जानीयाइतेमानां हि रातणस्य निवेशने ॥ ३१॥ 


घस्यानयन घोर ओरामचन्द्र के पास, रावण के घर में मेरे बंदी 
होने का संवाद पहुँचने भर की देर है ॥ ३० ॥ 


अनेन तु ब्रशंसेन रावणेनाधमेन मे | 
समये। यस्तु निर्दिप्टस्तस्य कालछे5यमागतः ॥ ३२ ॥ 
है रात्तसियों | इस दुष्ट शोर धरम रावण ने मेरे लिये जो अवधि 
निश्चित की थी ; वह भो अब पूरी होने हो वाली है॥ ३२॥ 
अकाय ये न जानन्ति नेक ता; पापकारिणः । 
अधर्मांच महेत्पाते भविष्यति हि साम्पतम्‌ ॥ ३१ ॥ 


ये पापी राक्षस, घर्म अधर्म नहीं जानते, से ( मेरे वध रूपी ) 
महापाप से, घद्र वड़ा भारी उत्पात होने वाला है ॥ ३३ ॥ 


नैते धर्म विजानन्ति राक्षस! पिशिताशना। । 


ध्रुव मां परातराशार्थे राक्षक। कल्पयिष्यति ॥ ३४ ॥ 


इन माँसभत्तो रा्तसों के घर्म का तत्व कुछ भी नहीं मलूम ; 
झातः शावया निश्चय दी (जेखा कि वद कद्द गया है ) झपने कल्लेवा 
के लिये मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवाबेगा ॥ ऐ४ ॥ 


श्८४ सुन्द्रकागढे 


'साऊईं कथ #करिंष्यामि त॑ बिना प्रियद्शनम | , 
राम रक्तान्तनयनमप्श्यस्ती सुदु!खिता ॥ रे५॥ .. 
से में बिना श्रोसमचन्द्र ज्ञी के का करूँगी। रक्तान्तनयन 
श्रीरमचन्धर जो का देखे विना मुझे वड़ा दुगलन हा रहा है ॥ ३५॥ 
यदि कश्रित्मदाता मे विपस्याद्य भवेदिह । 
फ्षिप्रं वेबखतं देव॑ पश्येयं पतिना बिना ॥ ३६ ॥ 
यदि इस समय कोई मुझ्ठे विष दे देता; ते में अपने पति के ' 
वियेग में शीघ्र ही यमराज के दर्शन करतो ॥ ३६ ॥ 
नाजानाज्जीवतीं रामः स मां लक्ष्मणपूर्वजः । 
जानन्तों तो न छुयांतां नाव्यो| हि मय मार्गणम्‌ ॥ रे७॥ 
हा | श्रीरामचन्द्र जी के यह नहीं मालूम कि, में श्रसी जीपित 
हैं; नहीं ते वे मेरे लिये सारी प्रथियों हूं ढ़ डालते ॥ ३७ ॥ 
नून॑ ममैव शोफेन स वीरो लक्ष्मणाग्रजः | 
देवलाकपमिते। यातस्त्यक्ता देह महीतले ॥ रे८ ॥ 
मुझे तो यह निश्चय ज्ञान पड़ता है कि, मेरे वियेगजन्य शोक 
से पीड़ित हो, इस पूथियोी पर अपना शरोर छोड़, वे लक्ष्मंण के बड़े 
साई बोर भ्रोरामचन्द्र जो परकाक सिधार गये ॥ ३८ ॥ 
धन्या देवा सगनन्‍्धवा! सिद्धाश्व परमर्षय! । 
मम पश्यन्ति ये नाथं राम॑ राजीवलेचनम ॥ ३९ ॥ 
ध्व तो स्वगलेकचासो वे देवता, थे गन्धर्व, पे सिद्ध ओर बे 
देवषि धन्य हैं, जे मेरे कमलनयन स्वामों थ्रीरामच्न्द जी के दर्शन. 
फरते होंगे ॥ ३६ ॥ 


# पाठान्तरे-- ' चरिष्यासि । 


पड्विशः सर्ग:.| श्ष५ 


अथवा न हि तस्याथें घमकामस्य धीमतः । 
भया रामस्य राजर्पेमायिया परमात्मन;! ॥ ४० ॥| 
ध्थवा केवल धर्म की चादना रखने वाले, बुद्धिमान, उत्कृष्ट 
स्वभाव वाले एवं राजपिं धीरामचन्द्र को मुक्त भार्या से मतलव दो 
क्या है ॥ ४०) 


दृश्यमाने भवेत्मीति! सोहदं नास्त्यपश्यतः । 
नाशयन्ति कृतप्रास्तु न रामो नाशयिष्यति ॥ ४१ ॥ 
क्योंकि, सुहक्लाव शोर प्रीति ते मुँह देखे की हुआआ करती है । 
पोठपीछे कौन किसी के चाहता है। फिन्‍्तु यह रीति ते हृतध्नों 
की है। श्रोरामचन्द्र के मन में पीठपीछे भी मेरी प्रीति कभी नष्ट 
नहों होगी ॥ ४१ ॥ 


कि वा मय्यगुणाः केचित्कि वा भाग्यक्षये मम । 
या हि सीता बराहेंण हीना रामेण भामिनी ॥ ४७२ ॥ 


हाँ यद है सकता है कि, मुझमें कराई दोष हो या मेरे सोभाग्य 
का झत्त ही आा पहुँचा ही | नहीं तो सीता जेसे श्रेष्ठ पदार्थ को 
आड़ीकार करने वाले भ्रीरामचन्धर ज्ञी का मुझसे वियाग ही क्‍यों 
दाता॥ छ२ ॥ 


श्रेयो मे जीवितान्मतु' विदीनाया महात्मनः । 
रामादछ्िष्ट चारित्राच्छूराच्छत्रुनिबहणात्‌ ॥ ४३ ॥ 
शेएचरितन्न बाते, महावली, शत्रहन्ता मद्दात्मा श्रीरामचन्द्र जो 
से जव मेरे वियाग हो गया; तब मेरे लिये ऐसे हुगख भरे जीने से 
मर जाना दी धयच्छा है॥ ७३ ॥ 
१ परमात्मच:--उत्हेषल्वभावस्य । ( थी" ) 


जा] 
के 
क्र 


रे८ई , सुखरकाग़े 


अथवा न्यस्तशख्रों तो बने मूलफलाशिनों । 
भ्रावरों हि नरश्रेष्ठो संहत्तो बनगोचरों॥ ४४ ॥ 
या यह भी दो सकता है कि, थे दोनों भाई शर्त त्याग कर फल- 
मूल खाते ओर मुनिवृत्ति धारण ऋर, वन में धूपते फिरते हों ॥8४॥ 
अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना। 
उद्चना सादितों शूरों श्रातरों रामलक्ष्मणों ॥ ४५॥ 
अथवा दुए राक्षसराज रावण ने उन दोनों भाई रामलक्मए ' 
को घोखे में मरवा डाला हो ॥ ४५ ॥ 
सा#मेव॑ गते काले मतुमिच्छामि सर्वथा | 
न च मे विहितो गत्युरस्मिन्दु:खेजपे बतेति ॥४६॥ 
ऐसे सड्डुढ के समय, मैं तो मन से मरना पसन्द करती हूँ। 
किन्तु ऐसे दुःख के समय में भी मेरी मोत मेरे साथ्य में लिखी ही 
नहीं॥ ४६ ॥ 
धन्याः खत्लु महात्माना प्रुनयस्त्यक्त किटिवषा) । 
जितात्माने। महाभागा येषां न श्तः मियाप्रिये ॥ ४७ ॥ 


निश्चय ही वे पापरद्दित जितेन्द्रिय महामाग मुनिगण धन्य हैं, 
जिनका न ते कोई प्रिय ( प्रिच् ) है और न भ्रप्रिय (शत्रु ) श्रधात्‌ 


» जि रागद्वेष से परे हैं॥ ७७॥ 


प्रियान्न सम्भवेददु/खमग्रियात्नाधिक॑ भय । 
ताभ्यां हि ये वियुल्यन्ते नमस्तेषां पहात्मनाम ॥ ४८ ॥ 
जिनके अपने किसी प्रियज्ञन के लिये न ते कभी ढुःखी देना 
पड़ता और न किसी श्रपने अप्रियज्ञन से किसी तरह का खठका 


सप्ततिशः सर्मः रुप 
', ही रहता है। जे। इन द्वोनों प्र्थात्‌ प्रिय श्रमिय--रागद्वेष से छूट 
गये हैं, उन महात्माञओं के मेरा प्रणाम है ॥ ४८॥ 
साऊं लक्ता प्रियाहेंण रामेण विदितात्मना | 
प्राणास्त्यक्ष्यामि पापस्य रावणर्य गता वश्म्र | ४९ || 
इति षड्विशः सर्गः ॥ 
एक ते उन असिद्ध ( श्रथवा शाक्षक्षानी ) प्यारे श्रीराम ने मुस्े 


विसार दिया, दूसरे में पापी रावण के पंने में था फँसी-ध्मतः 
झव तो में प्राण ध्यागती हूँ ।। ४६ ॥ 


सुन्दरफाण्ड का छुधीसवाँ सगे पूरा इध्मा । 
नतनन-»-+न आय 
सप्तविंशः सगे 
--औ--- 


इत्युक्ता। सीतया घोरा राक्षस्यः क्रोपमूछिताः | 
कार्चिज्जम्मुस्तदाख्यातुं रांवणस्थ तरखिनः ॥ १॥ 
सीता की ये बातें छुन, थे राक्षसी बहुत कुपित हुईं शोर उनमें 
से केई कोई ता इन बातों के कहने के लिये वजचान्‌ रावण के 
पास चली गयीं ॥ १ ॥ 
ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यों पारद्शनाः । 
पुनः परुषमेकार्थमनर्थायमथात्रुवन्‌ ॥ २ ॥ 


शोर जे रह गयीं, वे भयद्ुुरूप चाली राक्षलियाँ, सीता के 
: पास जा, पूर्षषत्‌ कठोर और बुरे दुरें चचन कहते लगीं ॥ २॥ 


श्द८ खुदरकायणडे 


अद्येदानी तवानायें सीते पापविनिदयये | 
राक्षस्यों #भक्षयिष्यन्ति मांसमेतद्यथासुखस | ३ ॥ 
वे बाली, दे पापिन ! हे दु्वंद्धें! आज अमी ये सब राक्तसियों 
मजे में तेरे माँस के खा डालेंगी ॥ ३ ॥ ४ 
सीतां तामिरनायाभिहंद्रा सम्तर्जितां तदा । 
राक्षसी त्रिजणगा' हंद्धा शयाना वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
इल सब द्यारदित राज्षसियों के सीता जी के प्रति तर्जन करते . 
देख, निजटा नाप्तक एक दृद्धा राक्षसी लेटे लेटे ही कहने लगी ॥ ४ ॥ 
आत्पान खादतानायां न सीतां भक्षयिष्यथ | 


जनकस्य सुतामिष्टां स्नुषां दशरथरुय च || ५॥ 
घरी दुशओ ! तुम अपने आपके खाश्मो ता भत्ते दही खा 
डाले, पर जनक की दुज्ञारी शोर महाराज दशरथ कौ वहू सीता 
के, तुम नहीं लाने पाओगी ॥ ५ ॥ ह 
खष्नो हाथ मया दृष्ठो दारुणो रोमहपंणः 
राक्षतानामभावाय भत रर्या जियाय च ॥ ६ ॥ 
क्योंकि आज मेंने एक वड़ा भयदड्धर और रोमाथ्चकारी स्वप्त 
देखा है। जिसका फल है, राक्षसों का नाश झोर इसके पति का 
विज्ञय ॥ ६ ॥ 
एवमुक्ताद़िजय्या राक्षस्यः क्रोध मूर्छिता। 
सवा एवात्रवन्भीतास्विजटंं तामिंदं वचः || ७॥ 


१ त्रिजटा--विभीषणपुत्रो । (गो०) # पाठान्तर--“ सक्षयिव्यातरों | 
' पाठान्तरै--' भवाय । ?”! 





सप्तविशः सर्गः २८६ 
त्रिज्ञद्य के ये चचन छुन, उन राक्षसियों का कोघ दूर है| गया 
और वे सब को सब भयभीत हो जिज्ञटा से यह बे।लों ॥ ७॥ 
कथयखर त्वया हए। खप्नेध्यं कीदशो निशि। 
तासां तु बचने श्रुत्वा राक्षसीनां #म्ुखोदूगतम्‌ ॥ ८ ॥ 
उवाच वचन काले त्रिजटा खप्नसंश्रितम | 
गनदन्तमयीं दिव्यां शिविकामन्तरिक्षगास्‌ ॥ ९॥ 
चतला तो रात को तूने कैसा स्वप्न देखा है। ज्ञव उन रात्षसियों 
ते इस प्रक्नार पू छा: तव उल समय बिजा उनके अपने स्वप्न का 
चूसान्त चतलाने लगो! वह बालो, मैंने स्वप्न में देखा है कि, 
हाथीदांत की वनी ओर थाकाशचारिणी पालकी में, ॥ ८॥ ६ ॥ 
युक्तां इंससहसेण खयमास्थाय राघवः | 
शुक्माल्यासखरधरो लक्ष्मणेन सहागतः ॥ १० ॥ 
जिसमें सहझ्यों दंस छुते हुए हैं; श्रीरामचन्द जी लत््मण 
सहित, सफेद बख झोर सफेद पुष्पमालाएँ पहिने हुए बैठे हैं ओर 
लड्ढ में भाये हैं ॥ १० ॥ 
स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्तास्घराहता | 
सागरेण परिक्षिप्त श्वेतं पर्वेतमास्थिता ॥ १९ ॥ 
ध्ाज्ञ स्पप्त में मैंने सीता को सफ़ेद साड़ी पहिने हुए घोर 
समुद्र से घिरे हुए एक सफेद पर्वत के ऊपर बैठे हुए देखा हैं ॥११॥ 
रामेण सद्गता सीता भास्करेण अभा यथा | 
राघवश्च मया दृश्चतुदन्तं महागजस्‌॥ १२,॥ 
ढ परठान्तरै--" मुखाब्युतम |. . ५ 
घा० रा० छु०--(४६ 
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आएूुंढ। शैलसक्वाशं चचार सहलक्ष्मणं। । 
ततरतो नरशादंलों दीप्यमानों स्वतेंनसा ॥ १३ ॥ 

( इस पर्वत के ऊपर ) भ्रीरामचन्द्र जी के साथ सीता जो - बैसे ., 
ही वैठी हैं, जेसे सूर्य के साथ प्रभा । फिर मेंने देखा कि, श्रीरमचद्ध 
,ज्ञी चार दाँतों वाले और पर्वत के समान डोलडोल वाले एक . 
बढ़े गज की पीठ पर लक्ष्मण कक श्रवार हो चल्ते ज्ञाते हैं। . 
फिर देखा है कि, थे दोनों तरसिदद, जे! अपने तेज्ञ से दूमक रहे ' 
हैं;॥१२१॥ १३ | ० 

शुकृमाल्याम्वरधरों जानकों पयपस्थितों । 
ततस्तस्य नगस्याग्रे द्याकाशस्थस्य दन्तिन! ॥ १४.॥ 
सफेद वर्तरों झोर सफेद 'फूल की मालापओों के पहिने हुए 
जानकी के निकट आये हुए हैं। फिर देखा कि, उस पर्वत के शिखर 
परआकाश में खड़े हाथी के अपर ॥ ४॥ 
भत्रा परिगहीतर्य जानकी रकन्धमाशिता | / 
भतरह्जात्सप्ुत्वत्य तत। कमललाचना ॥ १५ ॥| ह 
जानकी जी सवार हुई हैं। उस गज के इनके पति ध्रीरामचन्ध .- 
जी पकड़े. हुए हैं। तद्नन्‍तर कमत्ननयनी जानकी गेदी से उछली 
हैं। उस समय मेंने देखा कि, ॥ १४॥ े 

- चन्द्रसुया मया दृष्ठा पाणिनां परिमाजती | | 

ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यामास्थित: स गजोचमः ॥ १६॥ 
सीतया च विशालाक्ष्या लक्लाया उपरि स्थित! 
पाण्डरपेभयुक्तेन रथेनाएयजा स्वयम्र ॥ १७॥ 


आनकी दछूये भोर चन्द्रमा के अपने दोनों हाथों से पोंछ रही 
हैं। तद्नन्तर विशालात्तों खोता सद्षित उत देननों राजकुमारों के 
घपनी पीठ पर चढ़ा वह उत्तम गज थ्रा कर लड्ढा के ऊपर ठद्दर 
गया हे !फिर देखा कि, श्याठ वैल्लों से युक्त रध में खय॑ं ॥ २६ ॥ १७॥ 
इहपयातः काकुत्स्थ! सीतया सह भायया | 
लक्ष्मणेन सह श्रांत्रा सीतवया सह वीयेवान ॥ १८ ॥ 
श्राप बैंठे योर प्पनी भार्या सीता के साथ ले यहाँ धझाग्रे हैं। 
फिर वल्लवान श्रोरामचन्द्र, अपने भाई लक्ष्मण ओर मार्या सीता 
सहित, ॥ १८॥ . 
आरुद्य पुष्पक॑ दिव्य॑ विमान॑ सूर्यसन्रिभय । 
उत्तरां दिशमालाक्य जयाम पुरुपोत्तमः ॥ १९ ॥ 
छूप भी तरह दमकने हुए पुष्मक विमाव पर सथार हों, उत्तर 
की ओर जाते हुए देख पड़े ॥ १६ ॥ 
एवं स्वप्ने मया दृश्टो रामो विष्णुपराक्रमः | 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा सीतया सह राघवः ॥ २० ॥ 


इस प्रकार स्वप्न में मेंने अपनी पत्नो सीता सहित विधा भगवान, 
के सद्दश पराक्रमी श्रीरामचन्ग के तथा उनके भाई लच्मण की देखा 


है॥ २०॥ रे 
न हि रामो महातेजाः शक्यो जेतुं सरासुरे । 
राक्षसैर्वापि चान्ये्वा स्त्रमं/ पापजनेरिव ॥ २१ ॥ 


जैसे पापियों के लिये स्वर्ग में जाना श्रसम्भव है, वैसे हो देव 
दानव ध्थवा राज्षसों के लिये श्रीरामचद्त का जीतना असम्भद 


है॥२१॥ 


डी 
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रावणश्च मया द॒ष्ट; क्षितों तेठसमुक्षितः । 
रक्तवासा) पिवन्मत्तः करवीरइझतखजः ॥ २६ ॥ क्‍ 
मेने राचण के भी स्वप्त में देखा,है कि, वह तेल में हबा हुआ 
जमीन पर लेद रहा है। शराब पिये उन्पत्त हुआ, लाल कपड़े ओर 
कनेर के फूलों की माला पहिने हुए ॥ २२॥ 
विंभानात्पुष्पकादय रावण! पतितों भरुवि | 
कृष्यमाण! ख़िया दृष्छो मुण्डः क्ृष्णाम्वर! पुन! ॥ २३ ॥ 
पुष्पक विमान से राचण पृथिवी पर आ गिरा है। फिर देखा है. 
कि, उसके पकड़ कर स्लियाँ खींच रही हैं। उसका मू डू मुड़ा हुआ. 
है ओर वह काले कपड़े पहिने हुए है ॥ २३॥ ' 
रथेन खरयक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः 
पिव॑स्तेल हसन्त॒त्यन्धरान्तचित्ताकुलेन्रियः ॥ २४ ॥ 
वह लाल बाला पहिने भोर ल्लालचन्दन लगाये 'गधों के रथ में." 
वैठा है । फिर देखा है कि, वह तेल पी रहा है, हँस रहा है, नाच 
रदा है ओर प्रान्त चित्र है विकल हे रहा है ॥ २७ ॥ 
' गदमेन ययो शात्र दक्षिणां दिशमास्थितः | 
घुनरेव भया दृष्ठो रावणो राक्षसेशवर। ॥ २५॥ 


और गधे पर सवार है! जरदी जद्दो - दत्तिण की ओर जा रहा 
। फिर मेंने रात्षसराज्ञ रावण के देखा किं, ॥ २४५.॥ 


. पतितोथ्वाक्छिरा भूमों गदभाड़यमोहितः 
सहसेत्याय सम्भ्रान्तों भयातें मदविदवछः ॥ २६ ॥ 
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चह गधे पर से नोवे मुझ्ठ कर भृत्रि पर गिर पड़ा है झौर 
भय्षीत दे। विकल दे! रहा है । फिर तुर्त उठ कर विकल्न होता 
हुआ, भयभीत और मतदाज्ञा ॥ २६ ॥ 
उन्मत्त इव दिग्वासा दुर्वाक्यं #प्ररुपन्य हु। | 
दुगन्ध॑ दुःसदं घोर तिमिरं नरकेपमस | २७ ।॥। 
रावण, पागल की तरह नम्न हो वार वार दुर्वाक्‍्द्र कहता हुआ 
प्रलाप कर रहा है। दुस्सद दुर्गन्‍्ध से युक्त, भयक्भःर “अन्धक्ार से 
व्याप्त नरक की तरह ॥ २७ ॥। हु 
मलपहू परविश्याशु मग्नस्तत्र स रावण! । 
कण्ठे वद्धवा दशञग्रीवं भ्मदा रक्तवासिनी ॥ २८॥ 
काली कदेमलिसाजड़ी दिशं याम्यां प्रकपति । 
एवं तत्र गया दृए) कुम्मकर्णों निशाचर! ॥ २९ ॥ 
मल के कीचड़ में जा कर डव गया है। फिर देखा कि, लाल 
वच्ध पहिने हुए तरिकठाकार कोई सनी जिसके शरीर में कीचड़ 
लपटी हुई है, गले में रस्सी बाँध रावण के दक्षिण की ओर खींच 
कर लिये जा रहो है। इसी प्रकार मेने निशाचर कुम्सकर्ण के 
भी देखा है॥ र८ ॥ २६॥। ु 
रावणस्य सुता; सर्वे मुण्डास्तेलसमुन्लिता। | 
वराहेण दश्ञग्रीव! शिंशमारेण चेन्द्रजित्‌ ॥ ३०॥ 


रावण के समस्त, पुत्रों का सुँड़ मुड़ाये भोर तेल्न में हवा हुआ 
देखा है। फिर मैंते राचण के शुकर,पर, भेघनाद का संस पर ॥रे०व 





#पाठान्तरे---' मलपन्बहु । 


कब 
नी 3$2#68 
ज ढ 


हैँ 


श्ध्छ '.. मुब्द्कायडे 


' शष्ट्रेण कुम्भकर्णइ्च प्रयातों दक्षिणां दिशम्‌॥ 
एकस्तत्र मया दृ; श्वेतच्छत्रो विभीषण।॥ २१॥ 
झोर कुस्मकर्ण के ऊँठ पर सवार है। कर दक्षिण दिशा को 
 झोर जाते हुए देखा. है| मेंने केवल विभीषण को सफेई छाता 
ताने, ॥ ३१ ॥ | है 
शुकृमाल्याम्वरधरः शुक्कमन्धानु लेपनः | 
पेषिनत्तगी तैरलंकुत 
शहुदुन्दुभिनिषेषिनत्तगीतैरलंकृतः ॥ ३२२॥ 
.._ सफेद फूलों को माला तथा ।सफेद वर्नं धारण किये ओर 
सफेद खुगन्धित चन्दन लगाये हुए देखा है ओर देखा है कि, उनके 
सामने शहर दुन्दभी वज रही हैं शोर नाचना गाना दो रहा 
है ॥ १२॥ । 


आर शैलसड्रा् मेघस्तनितनिःस्वनम | 
चतुद॒न्तं गर्ज दिव्यमास्ते तत्र विभीषणः ॥| ३३,॥ 

: फिर विश्ीपण पर्वत के समान आकारजाले मेघ की . तरह 
गजने वाले चार दाँठों चाले दिव्य हाथी पर सवार हैं ॥ ३६॥ “४ . 
चतुि: सचिवेः साथ वेहायसभुपस्थित'। 
समाजश्र प्रया रष्टो गीतवादित्रनि!खन! | २४ ॥ 

उसके साथ उसके चार मंत्री हैं झोर चह घोकाशमार्ग में स्थित 

ढं | राजसमभा में मेंने गाना वज्ञाना होते हुए देखा है ॥ ३४ ॥- 

पिवतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तताससाम्‌ |... * 

' छट्ढा तेय॑ पुरी रम्या सवाजिरथकुझ्जरा ॥ १५ ॥ : 
ओर देखा है कि, जड्ावासी समस्त गत्तस मद पी रहे हैं, 
लाल फूलों की माज्ञाएँ भर लाल ही रंग के कपड़े पढिने हुए 
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हैं। फ़िर मैंने देखा कि, यह रमणीक लह्ढभापुरी घोड़ों, रथों थोर 
हांथियों सहित ॥ ३५ ॥ " 

सागरे पतिता दृष्ठा भग्रगोपुरतेरणा | 
लड्ढा दष् मया खप्ने रावणेनापिरफ्षिता ॥ ३६॥ 


दरधा रामस्य दतेन वानरेण तरखिना | 
पीला तर प्रनत्ताश्व प्रहसन्यो महाखना।॥ ३७॥ 


मु हि 
लड्ायां भरमरुक्षायां प्रविष्ठा राक्षसस्रिय! । 
इुम्भकर्णादयरचेमे सर्वे रा्षसपुज्ञवाः ॥ रे८ ॥ 
समुद्र में हृ्‌व गयी है भोर उसके गे।पुर्धार शोर तेरणद्वार हट 
फूट गये है। फिर मेंने स्वप्न में देखा है कि, रावण द्वारा रत्तित 
लड्ढा, किसी वलवान ओरामचन्द्र जी के दृत धानर ने जला कर 
भस्म कर डालो है। गात्तसों की स्लरियों को मेंने देखा है कि, वे 
शरीर में भस्म लगाये तेल पी रही हैं भोर मतवाली दो इस लह्ढा 
में बड़े जोर से हंस रही हैं। फिर कुम्मक्ण भादि यहाँ के प्रधान 
प्रधान सम्रस्त राक्स ॥ २६ ॥ ३२७॥ रे८ ॥ 


रक्त॑ निव्सन ग्रह् पविष्ठा गोमयहदें । 
अपगच्छत पश्यध्व॑ सीतामाप से राघव। ॥ ३९ ॥ 


लाल कपड़े पहिने हुए गेबर भरे कुण्ड में गिर पढ़े हैं। से। 
: राज्सियों | तुम सव यहाँ से चल्ली जाश्नों। देखना सीता, 
रिशामचन्द्र जी का शोध प्रि्तती है॥ ३६॥ 
: धघातयेलरमामपी सगे! साथ हि राक्षस! 
प्रियां वहुमतां भागों बनवासमजुब्ताम ॥ ४० ॥ . 


शेष, सुन्द्रकाणडे 


, यदि चुम,:जोगों ते ऐसा न किया, ते। कहीं वे परमक्रुद्ध हे! “ 
रात्तसों के साथ साथ तुम्हें सी मार न डाले । मेरी समस्ध में तो पह 
झावा है कि, अपनी ऐसी प्यारी अत्यन्त कृपापानो -और वनवास में 
भीसाथ देते वाली भार्या की ॥ ४०॥ |. | -: 

 भर्सिसितां तितां वारपि नानुमंस्यति राघव: |... 
। बजे धीयतामम्‌ है मे ४ 
. . पद क्ररवाक्यव। सान्तमेबामिधीयताम ॥ ४१ ॥ .. 
तुग्दारे द्वारा दुदंशा की गई देख, भ्रोरामचन्द्र ज्ञी तुमको ' 
कभी ज्ञम्ा नहीं करेंगे। श्रतः तुम्हें उचित है कि, श्रव सीता से' 


कठोर वचन, मत कहा और शव उससे ऐसी बातें कद्दो, जिससे ' 
उसे धीरज्ञ बंधे ॥| ४१ ॥ 


अभियाचाम वेदेहीमेतद्धि मम रोचते। . * * 
यस्‍्यामेबंविधः स्वप्ने। दु:खितायां प्रदश्यते || ४२ ॥ .. 
भेरी ते यह इच्छा है कि; हम सव मित्र, कर, सोता जी से 
अलुप्रह फ्री प्राथना करें-। क्योंकि जिस' दुखियारी ख्री के बारे में 


ग 


ऐसा स्वप्त देखा ज्ञाता है कि, | ४२॥ 


सा दु/सेर्विविधेमुक्ता प्रिय प्राप्नेत्यनुत्तमम्‌ |... 
भर्त्तितामपि याचरध्व॑ राक्स्यः कि विवक्षया ॥ ४३ ॥ 
. चह विविध प्रकार के दुःखों से छूट कर ' अपने प्यारे. पति के 
पाती है। हे रात्तसियों | वद्यपि तुम ज्ोगों ने इसके चहुत डराया, 
घमकाया है, तो भी तुम इस वात की विन्‍्ता मत करे ॥ ४३ ॥|.. 
राघवाद्धि भय॑ घोर राक्षसानाप्रप्रियतम्‌। । 
प्रणिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मणा ॥ ४७४॥ 


सप्तविशः सर्मः २8७ 


घाव राक्तसों को ध्ोरामचरद्र से बड़ा भय था पहुँचा है। जब 
यह जनकनन्दिनी प्रणाम करने से प्रसन्न हे जञायगी ॥ ४७ ॥ 
अलमेपा परित्रातुं राक्षस्यो. महतो भयात्‌ | 
अपि चास्या विज्ञालाए्ष्या न किखिदुपलृक्षये ॥ ४५॥ 


विरुपमपि चाह्लेषु सुसूक्ष्मपि लक्षणस्‌ | 
छायाबेंगुण्यमात्र तु शझ्े दु।खसुपस्थितम || ४६॥ ' 
तब राक्षसियों के इस मद्दाभय से बचाने में यह समर्थ होंगी। 
( तुमने इतना डरयाया घमकाया तिस पर भी ) इन ।विशालनयनी 
सीता के शरोर में दुःख की रेख भी ता नहीं देख पड़ती शोर न 
इनके धंग विरूप ही देख पड़ते हैं। इनकी मल्लिन कान्ति देखने 
से भवश्य इनके दुःखी हाने का सन्देह होता है ॥ ४४ ॥ ४६ ॥ 


94३» « 


अहुःखाहांमिमां देवीं वेह्दयसमुपस्थिताम । 
अथसिद्धि तु वैदेशाः पश्याम्यहमुपस्थितास्‌ ॥ ४७ ॥ 
ये देवी दुःख नहीं सद सकतोीं । मेंने स्व॒प्त में भो इनके विमान 
में स्थित देखा है । इससे मुझे ज्ञान पड़ता है कि, इनके कार्य की 
सिद्धि निश्चित होने घाली है॥ ४७ ॥ 
राक्षसेन्रविनाशं च विजयं राधघवस्थ च | 
नि्मित्तमूतग्रेततु भोतुमस्या पहत्पियस्‌ ॥ ४८ ॥, 
गौर रावण का नाश तथा श्रीरामचन्द्र की जोत भी पश्वश्य 
हैने चाली है। एक और फारण भी है, जिससे इनका शीघ्र एक 
बड़ा सुखसंवाद खुनना निश्चित जान पड़ता है ॥ ४८॥ 


# पाठान्तरै--' राक्षसीसेंद्रतों | 


श्श्द 'छुन्द्रकारडे 


' हश्यते च स्फुरबन्लु! पद्मपत्रमिवायतम । 
रेपच्च हृषिते। वास्या दक्षिणाया हदक्षिणः | 
' अकस्मादेव वेदेद्या वाहुरेकः प्रकम्पते ॥ ४९ ॥ 
वह यह कि, कमल के तुल्य विशाल इनका, वाम नेम फरक 
रहा है ओर इन परम प्रवीणा जानकी जी की पुलंकायमान केवल 
वामसुजा भी भक्रमात्‌ फरक रही है ॥ ४६ ॥ 
परेणुइस्तप्रतिम। सन्यथोरुरनुत्तमः , 
वेपपानः सचयति राधव॑ पुरतः स्थित || ५० ॥ '. 
श्रोर इसकी द्वाथी को घूड़ की तरह उत्तर वाम जाँघ का' 


फरकतना यह प्रकट करता है हि, भ्रीरामचद्ध इनके पांस ही 
खड़े हैं ॥ ४० ॥ 


'पक्षी च ऋशाखानिलयं प्रविष्ठ 
रपुनः पुनश्चोत्तमसान्लववादी | 
सुस्वागर्ता वाचघुदीरयान। * 
पुनः पुनश्चोदयतीव हुए; ॥ ५१ ॥ 
इति सप्तविशः सर्गः ॥ 


चूक्त फी डाली पर बैठा हुआ यह पिछुलका ( मादा सारख ) 
जे प्रसन्न हें वारवार मधुर वाणी से बाल रही है, से! मानों 
कोरामचरद्ध जो के आगमन की सूचना दे रही है॥ ५१॥ 


सुन्द्रकाण्ड का सत्ताइसवाँ सगे पूरा हुप्मा । 





३ पक्षी-- पिड्लिका । ( गो? ) ३२ पुनः पुनहचोत्तमसान्त्दवादी--सूये 
भूदो मधुरवादी | ( गो" ) # पाठान्तरे--' शाखानिछ॒य। ।  * 


अष्टाविंशः सगेः 
7... 


सा राफ्षसेन्द्रस्य वो निशम्य 
तद्रावणस्याप्रियमप्रियाता । 
सीतां वितत्रास यथा वनाम्ते 
सिहाभिपत्ना गजराजकन्या ॥ १ ॥| 
घिजदा के ऐसे चचन सुनने पर सी सीता जी के रावण की 


धमकी की ।थाद्‌ ध्यागयोी | इसलिये वह वन में सिंद्द से घिरी हुई 
गजनराजकन्या की तरह मयभीत हो गयी ॥ १ ॥ 


सा राक्षसीमध्यगता च भीरु- 
हू ५. रच 
रु वॉम्भिशत् रावणतर्जिता च्‌ । 
कान्तारमंध्ये विमने विस्ष्ठा 
बालेव कन्या विललाप सीता ॥ २॥ 
शक्तियों में फैसी घोर रापण से डरायो धमकायो हुई सीता, 
निर्जन वन में छोड़ी हुई एक छोड़की को तरह पिल्लाप करने 
लगी ॥ २॥ 
सत्य॑ बतेदं प्रवदन्ति लोके 
(5 
नाकालमृत्युभवतीति सन्त; | 
यत्राहमेव॑ परिभत्स्येमाना 
जीवामि किश्वित्क्षणमप्यपुण्या ॥ ३ ॥ 
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बड़े ही दःख को बात है । सज्ञनों का यह कथन सत्य ही है कि, 
विना समय आये कोई नहीं मरता । ज््योंकि यदि ऐसा न द्योता, तो 
इतनी डरायो धम्कायों ओर तिरस्कार को जाने पर, भें पापित 
( क्‍या ) एक क्षण भी जीती ज्ञागठी बनी रद सकती थी ॥ ३ ॥ 


सुखाहिहीन वहुदुःखपूर्णम्‌- 
इदू तु घून॑ हृदय स्थिर मे । 
विश्वीयते यज्ञ सहस्रधाध्य 
पजाहत॑ शृज्ञमिवाचलस्य ॥ ४ ॥ 
सुखरहित ओर दुश्खपूर्ण मेरा हृदय निश्चय ही बड़ा कठोर 
है। यदि यह ऐसा नहीं होता ते, वच्न से तोड़े गये पर्वंतशिश्वर 
फी तरह यह हजार टुऋड़े क्‍यों नहीं हे! गया ॥ ७॥ 
नेवास्ति देषो मम चूनमत्र 
वध्याहमस्यापियद्शनस्थ । 
१भाव॑ ने चास्याहमनुप्रदातुम्‌ 
अल द्विजा मन्त्रमिवाहिजाय' | ५.॥ 
निश्चय दी छुछ्के आत्महत्या का पाप बहीं होगा । क्योंकि अन्त, 
में तो यह सयडुर राक्षस मुझे मार हो डालेगा। अतः इसके द्वारा 
मारी जाने की अपेक्षा स्वयं हो मर ज्ञाना अच्छा है। फिर जिंस 
प्रकार ब्राह्मण शुद्ध के। वेंद्‌ मन्त्र नहीं दे सकता, वैसे ही में 


अपना हृदय रावण के . नहीं दे सकती ( शर्थात्‌ उसे नहीं चाह 
सकती )॥ ५४॥ 





' ३ .भाव--ददयं । ( गो० ) 
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नून॑ ग्रमाज्ञान्यचिरादनाये! 
छ 
गस्तें शितेश्छेस्यति राक्सेस!। 
तह्मितनागच्छति लोकनाये 
९ ् 
गर्भरथजन्तेरिय शत्यक्ृस्त! ॥ ६॥ 
यह मुझे निश्चय मालूम है कि, लोकताथ भोरामचद्ध के झाने 
के पूर्व ही यह राज़साधिएति शल्ल से मेरे शरीर की वोठियाँ कर 
ढालेगा ; जैसे जर्गह गर्भ में रके हुए बालक के टुकड़े टुकड़े कर 
काद डालता है ॥ ६ ॥ 
दुःस॑ बतेद मम दु/खिताया 
मासों चिरायापिगमिष्यते दो | 
वद्ध्य वध्यस्य तथा निशान्ते 
राजापराधादिव तख्तरस्य ॥ ७ ॥ 
मुक्त चिरकालीन दुखियारी के लिये रावण की नि्दिए की हुई 
अवधि के दो मास शीघ्र हो वैसे ही पूरे हे जायगे, जैसे राजा से 
फाँसी की प्राह् पाये हुए कारागृह में रुद्ध चोर को फाँसी का 
समय शीत्र पूरा हो जाता है ॥ ७ ॥ 
हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे 
हा रामगातः सह मे जनन्या | 
एप! विपधाम्यहमयभाग्या 
पहाणवे नोरिय मृदबाता॥ ८ ॥ 
' हराम |हा लक्ष्मण ! हा समन | हा कोशस्ये | दा मेरी 


माता! में अपने मद्ृभाग्य के कारण वैसे ही नाश को भाप्त होने 
पाली हैं; जैसे महासागर में तूफान से.नाव का नाश द्षेता है ॥5॥ 


इे०२ खु्रकाणडे 


तरस्विनों धारयता मृगस्य ' 
सत्त्वेन रूप मनुजेन्द्रपुत्री | 
नून॑ विशस्तों प्र कारणात्तों 
सिंहप्रभो द्वाविव वेचुतेन ॥ ९ ॥ 
व्द्या निश्चय ही सुगरूपधारो' उस राक्तम्त ने मेरे पोछे उन 


तेजस्वी ओर सिहसम पराक्रमी दोनों राज़पुत्रों के विज्ञल्ों से मारे 
हुए की तरह मार डाला ॥ ६ ॥ 


नून॑ स काछे। मृगरूपधारी 
माशट्पभाग्यां लुलुभे तदानीस । 
यत्रायेपुत्रं विससजे मूढा...]. 
रामानु लक्ष्मणपूवेज च॥ १० ॥॥| 
सुगरुपथारी उसे काल ने अवश्य ही मुझ मन्द्साग्यवाली की 
चुद्धि उस समय हर ली थी। तभो ते घुरू सढ़वुद्धि वाली ने दोनों 
के दोनों राजकुमारों की--भर्थाव्‌ श्रीराम और लक्ष्मण के, झाश्रप्त ' 
के वाहिर भेज्ञ दिया था ॥ १० ॥ 
हा राम सत्यवत दीघेबाहो 
हां पूर्णचन्द्रमतिमानवकत्र | 
हा जीवलेकस्य हितः. प्रियश्च ._ | 
वध्यां न मां वेत्सि हि राक्षतानाम॥ ११ ॥ 


हा राम | हा सत्यक्षतधारो | हा बड़ी. वादा चाले ! - हां पूर्णिमा 
के चन्द्र की तरह मु्न वाले | हा प्राणीमात्र के हितेषो और प्रिय 
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तुम यह वात अभी नहीं जानते कि, मे शक्तर्ों के हाथ से मारी 
जाने वाली हूँ॥ ११ ॥ 
अनन्यदेवलमियं क्षमा च 
भूमों च शय्या नियमश्च पर्मे । 
पतिव्रतात्व॑ विफल पमेद॑ 
कृत कृतध्नेष्िव मानुषाणाम ॥ १२॥ 
में जे झपने पति के छोड़ धन्य किसी देचो देवता की माल 
मनोती नहीं फरती--सो मेरो यह श्नन्‍्यता, मेरी यह क्षमा, मेरा 
भूमिशयन का घत, पातिबत धर्म का. नियमित रूप से पालन, ये 
समत्त पतिबता स्थ्ियों के पालने येग्य प्रनुप्ठान, बैसे हो व्यर्थ ही 
है गये ; जैसे किसी का किया हुआ उपक्ार छृतध्नों में निष्फल है। 
ज्ञाता है ॥ १२॥ ह 
मोधो हि धमेश्वरितों मया<्य॑ 
तथैकपत्नीखमिदं निरथम । 
या तवां न पश्यामि कृशा विवर्णा 
हीना त्वया सड्मने मिराशा ॥ १३ ॥ 


मेरा ग्राचरित यह पातिवत धर्म ओर मेरा यह शसिपान कि, 
मैं भीराम की एकमात्र पत्नी हँ--निष्फल हुए ज्ञाते हैं। जे में 
ऐसी ढुर्घल झौर विचर्ण दो कर भी तुस्दारे दर्शन नहीं पा रही हूँ 
झोर तुम्दारा वियाग होने पर भी तुम्हारे संयोग से इताश हो 


रही हैं ॥ १३ ॥ जा 
| नियमेन कृंत्वा 
वनान्षिहत्तश्चरितत्रतश्च ।. 
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ख्नीमिस्तु मन्ये विषुलेक्षणामि) - 
५ / ०' अल 
त्व॑ रंस्यसे वीतभय। क्ृताथ। ॥ १४॥ 
,.. छुम नियमित रूप से 'पिता के' श्ज्ञापालब का ब्त समाप्त 
कर ओर चन से लौठ कर .भंय- से छूट जाओगे ओर हतार्थ दा 
कर विशाल नयनवाली शर्थात्‌ छुन्दरी ख्रियों के साथ मोजे 
उड़ाओगे॥ १४ ॥ 
अहं तु राम लयि जातकामा 
चिरं विनाशाय निवद्धभावा । 
प्रोघं चरित्वाथ तपा बतं च ते 
, त्यक्ष्यामि घिग्जीवितमत्प्भाग्या॥ १५॥' 
हिन्तु हे श्रीयमचन्द्र ! मैंने तो पता नाश करने हो कि लिये 
तुमका चाहा और तुमसे प्रेम वढ़ाया | सेरे श्वव, ओर तप दोतों 
व्यर्थ गये. अतः. घुक अठ्प भाग्यवती के जीवन के विक्कार है. 
प्रतः में तो अब अपने प्राण त्यागतों हूँ॥ १४ ॥ 
सा जीवित क्षिममहं त्यजेयं . 
विषेण शस्धेण शितेन वापि । 
विषस्य दाता न हि मेजस्ति कथ्ि- हे 
च्छत्वस्य वा वेश्पनि राक्षसस्थ ॥ १६. 


में अपना जीवन, विष खा कर अथवा गले में पैनो कंदारी मार: 

कर शीघ्र समाप्त करती । किन्तु क्या करूँ, न ते! मुझे कोई वि ही 

ला कर देने वाला यहां देख पहता है ओर न मुझे इस सात्तस के 
'घर में अपना गला काटने के शंक्न हो मिल सकता है॥ १६ ॥ 
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इतीव देवी वहुधा विल्षप्य 
सर्वात्मना राममनुस्मरन्ती | 
प्रवेषमाना परिशुष्कवक्ता 
नगोत्तम॑ पुणितमाससाद ॥ १७॥ 
इस प्रकार देवी सीता प्रनेक प्रकार से विज्ञाप करती तथा 
धीरामचद्र का स्मरण फरती, धरवणती श्रोर मुँह छुखाये पुष्पित 
पव॑ श्रेष्ठ ( शिशपा ) वृत्त के निकट चली गयी शोर वहाँ ज्ञा 
शैेक् से विकत्ष हो गयी ॥ १७ ॥ 
शोकामितया बहुधा विचिन्त्य 
सीताअ्य वेप्युट्ग्रथ्न गृहीला | 
उद्दृध्य वेध्युद्ग्रथनेन शीघ्र 
पहँ गमिष्यामि यमस्य मूल्य ॥ १८ ॥ 
तद्नत्तर बहुत कुछ सोच विचार कर, प्रपनी चाठी के बंधन 
के हाथ में के, कहने लगी कि, में इसी घंधन से गले में फांसी 
लगा फर, धापनी जान दे दूँगी ॥ १८॥ 
उपस्थिता सा महुसबंगात्री 
धासां गृहीलाज्य नगस्य तस्य | 
तस्यास्तु राम॑ प्रविचिन्तयन्त्या 
रामातुन॑ स्व च इुढ शुभाहवा।॥ १९॥ 
। फर, कमलाडी जातकी उस धद् के विफेद 
ञ्जा भोर 32 फी एक ० (फाँसी लगाने के लिये) 
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पकड़ चुकी थी कि, इतने में जानकी के. भीरामचछ प्रोर लक्मण, 
की तथा णपनी छुलमर्यादा की याद्‌ था घयो ॥ १६ ॥ 
शोकानिमित्तानि तथा वहूनि 
पैयार्जितानि प्रवराणि छोके । 
प्रादुनिमित्तानि तदा वभूवु। ह 
पुरापि सिद्धान्युपकक्षितानि | २०.॥ . 
इसि प्रष्टाविशः खसर्ग:ः ॥ ६.५. 203 
इस बीच ही में सोता जी के शोक के नाश करने चाल्े -झोर' 
थैये घराने वात्ते तथा त्ञाक में श्रेष्ठ समसे जाने वाले शुस शकुन 
उन्हें देख पड़े ॥ २०॥ हे ह 
छुर्ब्श्काय॒द का प्रह्मइसर्चा सर्ग पुरा था । 
रु --+औै---- ट ड  क 
. एकोनत्रिंशः से: 
हर - तन ' ' ४, 
तथागतां तां व्यथितामनिन्दितां --. -, . - 
व्यपेतह्षी परिदीनमानसास्‌ । 
शुभां निभित्तानि शुभानि भेजिरे 
: नरं श्रिया जुष्टमिवापनीविन।॥ १॥ 

: जिस. समब- दुखियारी, र्षशुल्य, सन्‍्तप्त भौर निन्दारदित. 
सीता ज्ञी मरने की तैयारी कर रही थों, उस समय वे. सब शुभ 
शकुन उनके पास वैसें दी थरा,उपस्थित, हुए ; जैसे किसी धनी के 
पास उसके नोकर चाकंर झा कर उपध्यित होते हैं॥ १॥ -.. - . 


पट 
ई 
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तस्या। शुर्भ वामभरालपह्षम- 
राजीहतं कृष्णविशारुशुल्नप्‌ | 
प्रासपन्दपैक नयन सुकेश्या 
मीनाहतं प्॑ममिवामितापप ॥ २॥ 
उन सुरूर करों वाली जानकी जी के चंचल पत्चकों सहित 
काले तारे से शोमित, विशात्र, शुद्धवर्ण ओर लाल कोये वाजा 
वामनेष्र, मठुलो द्वारा हिलाये हुए फमलपुण्ण फ्री तरह फएकने 
जगा ॥ २॥ 


भुगश्व चार्वश्वितपीनहत्त 
पराध्यक्रालागर्चन्दनाएँ! | 
अनुचमेनाध्युपित। प्रियेण 
चिरेण वाम। समवेपताशु ॥ ३ ॥ 
उनकी मार गोल, सुडौज भौर माँसल वाममुजा, जो बढ़िया 
प्रगर चद्दव से ज्रचित हो कर बहुत काल से प्रपने प्यारे पति के 
संयोग से पश्चित क्षे रदी थी, फड़कने लगी ॥ हे ॥ 
गमेदहस्तम्रतिमश्च पीन। 
तयोदयो: संहतयो! छुजातः | 
प्रसन्दपान! पुनरूर्रस्या 
राम॑ पुरस्तात्थितमाचपत्ते ॥ ४ ॥ 


बनकी पक दूसरे से मिश्री हुई सी दोनों आंधों में से बाम जाँघ, 
जे हाथी फी सूंढ़ को तरद चढ़ाव उतार की थी तथा छुश्टौत थी, 


इक्म खुल्रकायढे 
फड़कती हुई मानों यह बदला रही थी फि, प्रीरामचन्ध की सीता ही 
के सस्पुल ही खड़े है ॥.४ ॥ 
शुर्भ पुनेंमतमानवर्ण- 
'.... मीषद्जोधष्वस्तमिवामलाएया! । 
वास स्थिताया। शिखराग्रदत्या! 
किखितपरिस्ंसत चास्यातज्या।॥। ५॥ 
उपमारहित ध्ाँखों दाली झोर पश्रनार के दानों कैसी दन्‍्तपंकि 
घाली सीता की की छुनहले रंग की अर्थात्‌ चंपई रंग की श्रोढ़ती, ' 
जे कुछ कुछ मेली शी दो गयी थी, सिर से खसक पड़ी ॥ ४॥ 
एतैनिमितेरपरेश्च पुशञ। 
संवोधिता प्रागपि साधु सिद्ध: 
'. दातातपक्कान्तमिद प्रनष्ट 
' बर्षेंण दीज॑ प्रतिसक्षदर्ष ॥ ६॥ 
हुवा झौर घाम से नष्ट हुआ चीज जिल दरह वर्षा दोते पर 
पुत्र हरासरा हो ज्ञाता हैं, बसी तरह सीता ज्ञी उक छुंभ शकुनों की 
देख झोर उनका शुभफलादवेश जान कर, दर्षित दे! गयी ॥ ६ ॥ 
तस्य॥ पुनर्विम्वफलाधंरोष्ठ 
खक्निश्न केशान्तमराह्पक्ष्म । 
घन दभासे सितशक्ृदफ 
राहामेंखाछन्द्र इब प्रमुक्त) | ७ || 


कु दृढ़ फल की समान लाल घघरों से युक्त, छुन्दंर ने सुरदर 
भोंदों व फेशों सहित, उच्चल, शामायुक्र, सफेद मोती 'की तरह 


तिशः सगे ४०६ 
चमकीले दांतों से युद्ध सोता जो का सुखप्रणषलल, राहु से छूरे हुए 


जे 


पूण॑चन्द्र की तरह छुशामित द्षिने ज्गा॥ ७॥ 


सा वीतशोका व्यपनीततन्धी 
शान्तज्वरा एपंविदद्धसत्त्ता | 
अशोभतायों वदनेन शुक्के 
शीतांशुना रात्रिरियोदितेव ॥ ८ ॥ 
, इति पकानशिश:ः सर्गः ॥ 


बस सप्रय श्रीसोता जी शोक, चालस्प, भोौर सनन्‍्ताप से रहित 
ओर स्वस्थ्यचित्त हि, प्यपने प्रसन्न मुखमयहल से ऐसी शेभाय- 
मान हुई, जैपो कि, शुक्धपत्त की रात, चद्धमा के उदय से शे। भाय- 
मान द्ोतो है ॥ ८॥ | 


सुल्रकायद का उस्तीसवां सर्ग पूरा एुप्ा । 
जब 
प्रिशः सगे: 
पर 
हनुमानपि विक्रान्तः स्व शुभआव तत्तत) । 


सीतायास्तिनठायाश्र राक्षसीनां च तजनस्‌ ॥ १ ॥ 


सीता जो का विल्ञाप, त्रिजदा के स्त्ृष्ण का पुत्तान्त ओर राक्त- 
सियों-की डॉड्डपट विक्रमशाली हठुमान जी ने सव ज्यों की त्यों 
घुनी॥ १॥ 


३१७ ' छुख्द्रफायडरे 
 अवेक्षमाणरतां देवीं देवतामिव नन्दने | ' 


ततो बहुविधां चिन्तां चिन्त्यामास वानर! ॥ २॥| 
मनन्‍्दूनकानव में रहने वाली सुण्छुन्द्री की तरद, शअशेकवन 
में वैठो हुई इन देवी सीता की देख कर, धनुमान जी सेचने' 
क्नगे ॥ २॥ । 
याँ कपीनां सहस्चाणि छुवहन्ययुतानिं च। 
दिक्लु सवांसु मभागन्ते सेयमासादिता मया ॥ रे ॥ 
जिनके इशारों लाखों करोड़ों चानर चारों झोर हृढ़ते फिर रहे 
हैं, उस्हें मेने हृढ़ निकाला दे ॥ २ ॥ 
चारेण तु छुयुक्तेन शत्रो: शक्तिमवेक्षता |. 
गूढेल चरता तावदवेक्षितमिर्द मया |। ४ ॥ 
मैंने दूत वन कर युक्तिपूर्वक्ष शत्ष का बल देखते देखते झोर , 
छिप कर इधर उधर घूम फिर कर यह जान लिया है ॥ ४॥ ' 
राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयमवेक्षिता | 
राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावों रावणरस्य च ॥ ५ ॥ 
मैंने राचसों के ऐश्वर्य के शोर इस लड्गपुरी का तथा रावण 
के प्रभाव का देख भाल लिया है ॥ ४ ॥ ह 
यक्त तस्याप्रभेयस्प सवंसत््वदयावतः 
संमाश्वासयित्‌ भायां पतिदशनकाडशक्षिणीम ॥ ६॥ 


मुझे इस समय, अंप्रमेय ( ह्रचिन्य प्रभाव ) ओर सब प्राणियों , 
पर दया करने पाले भ्रीरामचन्द्र जी की पत्नी को, जे पति के ' 
: दशेन की प्रभिल्ाषियी है, धीरज वेंधाना उचित दै॥ है॥.. 


$ -चिए! सर: ठ्े ट !ै 


अहमाश्वासयाम्येनां पूर्णचस्द्रनिभाननाम । 
, अहृएदु/खां दु।खाती दुःखस्थान्तमगच्छतीम ॥ ७ ॥ 
'.मिन्दोंने इसके पूर्व कभी दुःख नहों सहे शोर जे इस दुःख- 
सागर में हृवती एुई पार नहीं पा रही है, ऐसी चन्द्रवदनी सीता के 
में धीरज वंधाता हैं ॥ ७॥ .' 
यदप्यहमियां देवीं शोकोपहतचेतनाम । 
अनाइवास्य गमिष्यामि दोपवरद्गमर्न भवेत्‌ | ८ ॥ 
यदि में शोक से विकल हुई इन सीता ज्ञी का समाधान किये 
दिना द्वी चला जाऊँ, ते प्रेस थह्ां से लौदना श्रुटिपूर्ण रद 
जायगा ॥ ८॥ ु 
गते हि मयि तत्रेयं राजपुत्री-यशसिविनी | 
परित्राणमविन्दन्ती जानकी जीवितं लजेत्‌ ॥ ९॥ 
क्योंकि मेरे लोट जाने से यह यशस्विनी राजकुमारी सीता 
पतली रक्ा का कोई उपाय न देख, प्राण छोड़ देगी॥ १॥ 
मया च स महावाहः पूर्णकन्द्रनिभानन! । 
” समाशवासयितु न्याय्यः सीतादशनकाछसः॥ १० ॥ 
स्रीता से मिज्नने की ध्रमिल्राधा रखने वाले पूर्णमासी कें 
चन्द्रमा फे समान मुखसणडल घाले महावाहु श्रीरामचन्द्र जी के 
जिस प्रकार घीरज वंधाना उचित ' है, उसी प्रकार सीता के भी 
धीरज वेधाना उचित ज्ञान पड़ता है॥ १०॥ 
निश्ञाचरीणां प्रत्यक्षमनह चापि भाषणम्‌ |... 
कर्य नु.खलु कर्तव्यमिदं कृच्छुगतो ध्हम॥ ११ ॥ - 


३१२ छुल््‌रकाणदे 


किसु, शव राक्षासियों के सामने सीता जी से बातचीत करना 
ते उचित नहीं जान पड़ता से सीता से पएक्कान्त में किस प्रकार 
बातचीत की ज्ञाय। यह ते पक वड़ी कठिनाई सामने उपस्थित _ 
है॥ ११॥ 
अनेन रात्रिशेषेण यदि नाइवास्थते मया। । 
सवथा नास्ति सन्देह परित्यक्ष्यति जीवितम्‌॥ १२॥ 
शव थे।ड़ी रात शेष रह गयी है, इस वोच में यदि वातचीत न 
हो सकी, ते निस्सन्देह यह अपने प्राण दे देगी ॥ १२ ॥ 
रामरच यदि पृच्छेन्मां कि मां सीताश्ववीदचः | 
किमहं त॑ प्रतिब्रयामसम्भाष्य सुमध्यमाय || १३ ॥ 
फिर जब श्रोरामचन्द्र डी घुरूसे पूं छेंगे कि, सीता ते मेरे लिये 
तुमसे क्या सन्देसा कहा है, ते में विना सोता से धार्ताल्ाप किये 
उनके फ्श उच्च दृगा॥ १३॥ 
सीतासन्देशरदितं पामितरत्वरया गतस । 
निदहेदपि काकुत्त्थ; क्रद्धस्तीतेण चह्पा ॥ १४॥ 
फिर सीता का संदेसा लिये बिना हो, यदि से लोटने में जरदी 
कहे, तो फ्या भ्रीरामचन्द्र जी फ्ोध भरे तेष्नों से मुस्ते भस्म ने कर | 
गे॥ १४ ॥ | 
यदि चोदोजयिष्यामि भर्तारं रामकारणात्‌ | 
व्यथमागमनं तस्य .ससेन्यस्य भविष्यति।। १५ ॥ 


यदि में सीता से वार्ताल्लाप किये विना लोद कर सुप्रीव॑ : द्वारा, 
शीराम के लिये चढ़ाई की : तैयायी- भी करवाऊँ पशोर' यहाँ सीता 


त्रिशः से | पु १३ 


घां्रघात फर डाले, ते सेनासदित इनका यहाँ पध्याना निष्फल् 
दौगा ॥ २४ ॥ 
अन्तर ल्वहमासाद रा्षसीनामिह स्थित) । 
कै 
शनराश्वासयिष्यामि सन्‍्तापवहुलामरिगाम्‌ ॥ १६ ॥ 
झतः में श्र ठहरा हूँ घ्ौर ज्योंदी मवसर मिलता, त्योंही 
में इन राज्तसियों की प्राख बचा चुपके से अत्यम्त सम्तत्त जानकी 
के| धोरज्ञ वधाये देता हैं ॥ १६ ॥ 
अहं ल्तितनुश्चैव वानरश्च पिशेषत! | 
वां चोदाहरिष्यामि माजुपीमिह संस्कृताम! ॥ १७ ॥| 
घहाँ तक में समझता हूं मेरे वाठयोत करने से ये शाक्तपियाँ 
ने घवड़ायंगी--फ़्योंकि एव समय पक ते में प्रत्यन्त छोटे रूप में 
हैं, दुसरे घानर हैं। से में मनुष्यों जेसी शुद्ध साफ बाली में वात 
दीत करूँगा॥ १७ ॥ 
यदि वां प्रदास्यामि द्विनातिरिव संस्कृताम । 
रावणं मनन्‍्यमाना मां सीता भीता भविष्यति ॥ १८ ॥ 
यद्दि में ब्राह्मणों की तरद संस्कृत भाषा में बातचीत फडे; ते 
सीता मुझे रावण समझे कर, घुक्ततते डर ज्ञायगी ॥ १८ ॥ 
दानरस्य विशेषेण कर स्यादभिभाषणस | 
हा + छ 
अवश्यमेद वक्तव्य॑ मालुपं वावयम्यत्त्‌ ॥ ९९ ॥ 
फ्योंकि सीता जी के मन में यह सम्देद उत्पन्न दो जायगां कि, 
बंदर फ्रयोकर संस्कृतभाषा बैल रहा है, से बह मुझे वनावटी 
मिट मिनी अप न जकट अत हम शक अ मम की आम हज कसा 55०४: ाव लय हक 


! पंह्कृताम--प्रयोगली्व्क्षणसंल्कारयुक्तों । ( यो ) 


३१७ छुन्द्रकापढें 


वानर समझ कर मुक्ससे .डर ज्ञायीी | श्तः मुझे डचितःहै कि, 
मैं इसे मधुष्यों की साधारण वेलचाल में समक्काऊ॥ १६ ॥ ' 


मया सान्त्ययितं शक्या नान्यथेयमनिन्दिता । 
सेयमालोक्य मे रुपं जानकी भापितं तथा ॥ २० ॥| 


रक्षोमिद्ासिता पूप भूयद्धासं गमिष्यति। 
ततो जातपरित्रासा शब्दं क्ुयोन्ममखिनी ॥ २१ ॥... 


जानमाना विश्ञालाक्षी रावणं कामरूपिणम्‌ | 
सीतया च ढृते शब्दे सहसा राक्षसीगणः ॥ २२॥ 
नहीं ते में अन्य किसी प्रकार से इन घनिन्दिता' सीता के न. 

समझा सकू गा। जानकी जी पहले ही राक्षसों से तरस्त हैं, झत 
मुझे चानर के रुप में मनुष्य के समान वाते करते देख, सीता झोर ' 
अधिक दर जायगी | से डर कर और मुझे कामरुपी रावण. ज्ञान 
फर, यदि दुखियारी सीता चिक्ला उठो, तो सीता का, सहसा ' 
चिह्लाना छुन ये राक्तसियाँ, | २० ॥ २१ ॥ २२॥ । 


नानाप्हरणो घोर। समेयादन्तकोपम! | 
ततो माँ सम्परिक्षिप्य सबंतो विक्ृतानना! | २३ ॥ * 


जो यमराज के समान भयहुर हैं, विविध प्रकार के ध्' 
शस्त्र क्षे कर शा जायेंगी ओर मुझे चारों ओर से घेर कर, ये 
जलप्ठदी ॥ २३ ॥ 
वधे च ग्रहणे चेव कुययेत्रं यथावलुम | 
गृद्ष शाखा; प्रशाखाइच स्कन्धांशोत्तमशाखिनाम।। २४॥ 


है 


निणः सर्मः ३१४५ 


मुझे मार डालने या पऋ्रह लेने फे लिये कोई बात उठा न 
रखेगी । तव यही होगा कि, में पेड़ों की डाल डाल घोर गुद्दे गु्द 
दोड़ता फिरूँगा ॥ २४॥ 


हृष्ठा विपरिधावन्तं सवेयुभयशक्लिता! | 
मम रूप॑ व सम्मेक्ष्य वने विचरतों महत््‌ ॥ २५ )॥ 
राक्षस्यों भयवित्रस्ता भवेयुविकृतानना: 
तत; कुयुं। समाहान॑ राक्षस्यों रक्षसामप्रि ॥ २६॥ 
तव मुकका इस प्रद्तार दोड़ते देख, ये रात्तसी डर जायेँगी। 
' भेरे छप के और मुक्तज्ो महावंन में फिरते देख पौर भी अधिक 
डरेंगी शोर इर कर इन राक्षसों के भी पुकारेंगी, ॥ २४ ॥ 
॥ २१ ॥ 
रा्षसेद्धनियक्तानां राक्षसेन्द्रनिवेशने | 
ते शूलशक्तिनि्िशविविधायपपाणय! ॥ २७ ॥ 
जे रावश के घर में रलपाली के लिये रावण द्वारा नियुक्त 
गये हैं। तब वे शुल्न, शक्ति, वाण, भाज्ा प्रादिं तरद तरह के 
हथियार हाथों में ले लेकर, ॥ २७ ॥ 
आपतेयुर्मिमर्दे अस्मिलेगेनोदिमकारिणः | 
संरुद्धस्‍्त! सुपरितों विधमन्रक्षसां बरस ॥ २८ | 
घौर उत्तेजित हो घड़े घैग से घा' जायेंगे प्रोर पुझे चारों ओर 
से घेर जेंगे।तव में उस राक्तपीसेना का नाश तो ( प्रवश्य दही ) ' 
कर डालू गा॥ २८ || 
शकतु्या न तु सम्पाप्तुं पर पार महोदभे; | 
मां वा गहीयुराष्छुत्य वहव। शीघ्रकारिण; ॥ २९ ॥ 


३१६ . झुर्रफायडे 


किन्तु घनके साथ युद्ध करते करते थक्त जाने के कारण ज्लौद. 
कर सप्तुद्र पार न जा सकूंगा। यदि बहुत.से "फुर्तीले रत्त्ों ते 
 सुझे छूदते हुए पकड़ जिया ॥ २६ ॥ : 


स्यादिय॑ 'चाग्हीताथों मम च ग्रहर्ण भवेत । 
हिंसाभिरुचयो हिंस्पुरिमां वा जनकात्मनाम्र ॥ ३० ॥. 
ते सीता के भ्रीरामचन्द्र जी का संदेसा नहीं मिक्षेगां घ्रौर में 


ते पकड़ा जाऊँगा ही । फिर द्विसाप्रिय ये रत्तस चादे मु के अं पा 
जञानकी द्वी के मार डाले ॥ ३० ॥ 


विपन्न॑ स्थाचतः काय रामसुग्रीवयोरिदम । 

उह्देशे न्टमार्गेउस्मिन्राक्षसे! परिवारिते॥ ३१ ॥ 

सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते बसति जानकी !' 

विशस्ते वा गृद्दीते वा रक्षेमिमेयि संयुगे ॥ ३२॥ - 

तव ते श्रीरामचन्द्र जी का भर सुप्रीव का यह काये ही विगड़ ' 

जायगा । पद्योंकि जानकी जी ऐसे स्थान में हैं, जहाँ का माग फोई 
नहीं जानता श्रोर राक्तसों से घिरा हुआ्रा ( अर्थात्‌ सुरक्षित ) है। 
इतना ही नहों ; वढिर चारों ओर खप्ठुद्र से घिरा है, पेसे भप्त 
( छाथ्वा सुरक्षित ) स्थान में जानकी 'ज्ी धया फेपघी है कि, युद्ध 
में रा्षासों द्वारा मेरे मारे ज्ञाने या पकड़े जाने पर, ॥ ३११॥ ३२॥ ' 

नान्‍्य पश्यामि रामस्य साहाय्यं कार्यसाधने । 

विम्ृश॑३च न परश्यामि यो हते पयि वानर।॥ रे३॥ 





१ अगुद्दीताधो--अविद्तिरामसम्देशार्थो । ( यो")... ' 


हैँ 


तिशः सर्गः * ३१७ 


में ऐसा किसी के महीं देखदा जे भीरामचन्द्रजी का यह काम 
पूरा कर सके । फ्योंकि बहुत सेचने पर भी मेरे मारे जाने पर 
काई ऐसा घानर मुझे नहीं देख पड़ता है ॥ ३३॥ 
पतयोजनविस्तीण लहयेत महोदपिस्‌ । 
काम इन्तुं समयेज्रित सहत्लाष्यपि रक्षसाम ॥ ३४ ॥ 
. जी सी याजन फाँट वाले समुद्र को लाँध फर, यहाँ भासके। 
में ययेए झुप से हज़ारों राक्षयों को भार सकता हूँ ॥ ३४॥ 
न तु शक्ष्यामि सम्परापतुं पर पारं महोदपे! । 
असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते ॥ ३५ ॥ 
किन्तु फिर में लोड़ कर समुद्र पार नहीं जा सकृता। युद्ध में 
जीत द्वार का 5 छ निम्धय नहीं है | ध्यतः ऐसे सन्दिग्ध कार्य में हाथ 
डालना मुझे पसंद नहीं ॥ ३४५ ॥ 
कृश्च निःसंशये कारये कुर्याताज्। ससंशयम | 
प्राणत्यागश्च वेदेशा भवेदनमिभाषणे ॥ ३६ | 
ऐसा कोन पुदप दागा, जे! परिदत हो कर किसी सन्दिग्ध 
कार्य में, निस्पन्देह दो कर अबृत्त हो । फिर सीता जी से 
बातचीत न करने से सीता ज्ञी के प्राण ज्ञाने का भी तो सन्‍्देह 
है ॥ ३६ ॥ 
एप दोपो महारिदि स्थान्यम सीतामिभाषणे। 
'भूताश्चार्था विनश्यन्ति देशकालविरोधिता; ॥ रे७ ॥| 


| भूवाधार्था;--निष्पत्नार्था: । (गो० ) 


३१८ घुदरकापटे 
विक्‍्लवं! दूतमासाव तमः सूर्योदिये यथा । 
२अर्थानथान्तरे बुद्धि: निश्चिताउपिं* न शोमते ॥३८॥ . 
घातयन्ति हि कार्याणि दृताः पण्डितमानिनः 
न विनश्येत्कर्थ काये 'वैकृब्यं न कय्य भवेत्‌ | ३९॥ 


शोर बालने से थे वड़ी बड़ी कठिनाइयाँ हैं। वनावनाया, काम 
भी, देश और काल के -विपयीत कार्य - करने से भोर 'असोवधान “ 
ग्रधवा प्रविवेकी दत के हाथ में पड़ने से वैसे ही नष्ट दो जाता है,. 
जैसे घु्येदिय होते पर अन्धकार | फिर स्वामी झपवा मन्जिव द्वारा: 
कचेत्य अक्ृत्तंव्ष के विषय में निश्चय, दे जाने पर भी, असाव 
घानतावश झौर पयिडतमन्य दत के द्वाथ में पड़ने 'से भी कार्य ' 
विगड़ ज्ञाता है क्या करने से काम्र व विंगड़े फोर मेरी, धुद्धि-, 
हीमता व समझी जाय॥ ३७॥ १८ ॥ ३६ ॥ 


लइन॑ च समुद्र॒स्य कथं नु न हथा भवेत्‌ । 
कथ्थं नु खलु वाकयं मे श्रृणुयान्नोद्दिनेत वा॥ ४० ॥ * 
मेरा समुद्र का लॉघना क्योंकर ब्धा न हो फोर कयोंक्र मेरी 
बातचीत सीता ज्ञो छुने भौर सुन कर ज्षुव्ध न हों ॥ ४० ॥ 
इति सखिन्त्य हनुमांग्चकार *सतिम्रान्मतिस | 
राममक्तिष्ठकंमोणं खबन्धुपनुकीतेयन्‌ ॥ ४१.॥ . « 
१ विकलवं--कविवेकिन | (यो०) ; अववधानं | ( श्षि० ) २ अर्थरनि- 
र्थान्तरे--कार्याकाय विषये । .(; यो० ) ३ ुढ्धि:--विक्‍्छ॒च॑ ' दूत्मासाध न, 
शोभते । भकिचित्कर[तिभवर्तीत्यर्थ । (गो०. )' ४ निश्चितापि--स्वासिना ' 


सदि्विः सह निश्चितापि । (गो० ) ५ पैक्ृष्यं--चुडिंद्ीकता | ( गो० ) ६ 
सतिसान--प्रशस्तम नि, । ( गौ० ) 


गिशः सर्गः ' ३१६ 


इस प्रकार साचते विचारते पड़े बुद्धिमात हनुमान जी ने अपने 
मन में यह निश्चय किया कि, घाव में श्रक्घिशक्षरमा भ्रीराभचन्र जी 
की कथा कहना आरम्भ कहे ॥४१॥ 


नेनाएड्रेनयिष्यामि तद्वन्धुगतमानसाम | 
इक्ष्याकूणां वरिष्ठेस्य रामस्य विदितालन! ॥ ४१ ॥ 
शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समपेयन्‌ | 
श्रावनिष्यामि सवाि मधुरां प्रवन्गिरस | 
श्रद्धासयति यथा हीय॑ तथा से समादभे ॥ ४३॥ 
.. इससे सीता जी छुष्ध नहीं दोगो | क्योंकि सीता जी का ध्यान 
दा भ्रीरामचद्ध जो हो में लगा रहता है। इत्वाकुबंशियों में(भेष्ठ, 
प्रसिद्ध प्रधवा प्रातनज्ञानी श्रीरामचन्ध जी के शुभ भर धर्मयुक 
संदेसे के मधुर बाणी से में छुनाऊंगा | जिससे सीता को भेरी 
वातों पर विश्वास हो, में वेसा हो करेगा ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 
इति से बहुविध॑ महानुभावा 
जगतिपते। प्रमदामवेक्षमाण। 
मधुरमवितर्थ जगाद वाक्य 
टुमरविट्पान्तरमास्थितों हतूमान्‌॥ ४४॥ 
इति त्रिएठः सर्गः ॥ 


इस प्रकार ग्रनेक प्रश्ञार से सोच विचार कर, ( भषिक्न 
द्वागडनायक ) भूषति ध्रीरामचन्द्र जी की भार्या 'जानंकी जो कै 





१ भवितर्थ--मपासंसतग शूल्य । ( भर ) 


इरे० ' '.... खुन्द्रकायडदे 


देख कर, मद्दात्ुभाव 'हमुमान जी ने, उस चृत्त की डाली पर वैठे ' 
ही बेठे, मधुर किन्तु सत्य शब्दों में श्रोराम जी .का संदेसा कहना ' 
' झाराभ किया॥ ४४ || 


सुन्द्रकाग॒ड़ का तीसवाँ सम पूरा हुआ । 
नाण- ह 


एकत्रिशः सगे. 
हल 


एवं वहुविधां चिन्तां चिन्तयित्वा मेहाकृपिः । 
संभ्रवे मधुरं वाक्य वेदेशा व्याजहार ह॥ १॥ 


.". इस प्रकोर बहुत कुछ सोच विद्यार कर, हनुमान जी, सीताओी 
को सुनाते हुए, इस प्रकार के मचुर घचन कहने लगे ॥ १॥ "४ ' 


राजा दशरथो नाम रथकुश्नरवाजिमान | 
पुण्यशीले महाकीर्चिऋजुरासीन्महायशा। ॥ २॥ 


दृशरथ नाम के एक राजा थे, जे। बड़े पुययात्मा, बड़ी फीति 
पाते, सरल और मदायशस्पो थे। उनके वहुत से रथ, द्वाथी 
घोड़े थे ॥ २॥ 


राजर्षीणां गुणश्रेष्ठस्तपसा चंर्पिमि! सम। क्‍ 
चक्रवतिकुले जात; पुरन्दरसमे बले ॥ १॥ 


वे अपने भुणों से राजपियों में श्रेष्ठ माने जाते थे और तप में . 
पे ऋषियों के तुल्य थे । उनका जन्म चक्रवर्ती कुछ में हुआ था झोर . 
पल में थे इच्ध के समान थे ॥ ३ ॥ 


पकन्िशः समेः ३२१ 


अहिसारतिरक्षुद्रो णी सतल्पराक्रम; । 
मुझुयरचेए्ष्वाकुवंशस्य लक्ष्मीवॉह्स्मिवधन! ॥ ४ ॥ 
थे हिंसा से दुर रद्दते थे ओर ज़ुद्र लोगों का संसग नहों करते 
थे। चे बड़े दयात्व थे घोर सत्यपराक्रमी थे। पे इच्ष्वाकुषंशियों में 
श्रेष्ठ समझे जाते थे घोर बड़ी कान्ति वाक्षे शोर लक्ष्मी के बढ़ाने 
चाले थे ॥ हे ॥ 
पार्थिवव्यझ्नैयक्तः पधुश्रीः पार्थिवर्षमः । 
पृथिव्यां चतुरन्तायां विश्ुत! सुखद! सुखी ॥ ५॥ 
वे राजलत्तणों से युक्त, ध्ति शाभावान घोर राजाप्ों में श्रेष्ठ 
थे । चारों सप्लुद्र पर्यनत समस्त पथिवीमणडत्न में वे प्रप्िद्ध' थे। 
वे स्वयं सुखी रद्दते थे घोर भ्पनी प्रजा तथा ध्याश्रित जनों के 
भी खुख देने वाले थे ॥ ५ ॥ 
तस्य पुत्र) म्ियो ज्येप्टस्ताराधिपनिभानन! । 
रामो नाम विशेषज्ञ) श्रेष्ठ; सवंधनुष्मताम ॥ ६ | 
चन्द्रमा की तरह मुख वाल्तें सकल शास्त्र शोर वेदों के विशेष 
जानने दाले और सव धबुर्धरों में भ्रेष्ठ उनके ज्येष्ठ पुत्र भीरामचन्द्र 
जी, उनकी वहुत प्रिय थे॥ ६ ॥ 
रक्षिता खस्य #हत्तरय खिजनस्यापि रक्षिता । 
रफ्षिता जीवलोकर्य धमेस्य च परन्तप/ ॥ ७॥ 
यह ( भीराम जी ) श्रपने चरित्र की रक्षा करने पाले ओर 
शपने ज्ञनों का प्रतिपालन करने वाले हैं। यदी नहीं, वढ्कि ये 
संसार के जीवमात्र के रक्षक तथा धर्म की भी मर्यादा रखने वाले 
हैं झ्लोर शन्न॒झों के सन्तप्त करने वाले हैं॥ ७॥ 
7 | पादास्तरे--”/ धमेत्य | ? | पाठान्तरे--/ ह्वजनस्थ च| ” 
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२२ सुन्द्रकाणटे 


तस्य सत्याभिसन्धस्थ हृद्धस्य वचनातितु 
सभाये। सह च प्रात्रा वीरः प्रत्राजितो वनस्‌ ॥ ८ ॥ 
घोर श्रोरामचन्द्र जी, अपने सत्यप्रतिज्ष एवं चुद्ध पिता के 
भाशानुसार प्पनी पत्नी और भाई के साथ बन में भेजे गये | .८॥, 
तेन तत्र महारण्ये गगयां परिधावता । 
राक्षसा .निहता। शूरा वहवः कामरूपिण। ॥ ९ ॥ 
वन में आरा, उन्होंने शिकार खेलते हुए बहुत से यथेच्छ-रूप- 
धारी ओर बड़े शूर रा्षसों का संदार किया ॥ ६॥ 
जनस्थानवर्ध भ्रुतवा हतों च खरदूषणो । 
ततरत्वमपापहता जानकी रावणेन तु॥ १० ॥ 
जअनस्थानवासी १४ हज्ञार राक्त्सों तथा खरदृषण का मारा 
जाना छुन, रावण ने कुपित हो, ज्ञानकी ज्ञी के हरा ॥ १० ॥ 
वश्वयित्वा बने राम मृगरूपेण मायया । 
रे .॥ [ 8... 
स मागमाणस्तां देवीं राम। सीतामनिन्दितास्‌ ॥ ११ ॥ 


दरते के समय उसले मायासग के रूप में, धीरामचन्द्र जी की 
पन में धोखा दिया | तद्नन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने: उस अनिन्दिता 
अपनी पत्नी के हढ़ते हुए ॥ ११ ॥ | 


आससाद बने मित्र सुग्रीव॑ नाम वानरस्‌ | 
ततः स वालिनं हत्वा राम) परपुरक्चय। ॥ १२ ॥ 


. _ वन में सुप्रीव नामक वानर से मैत्री की । शत्रपुर को जीतने 
चाल्े भीरामचन्द्र जो ने वांलि नामक वानर के मार कर,॥ १९२॥ 
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प्रायच्छत्तपिराज्य॑ तत्मुग्रीवाय महाबलः) । 
सुग्रीवेणापि सन्दिष्ठा हरय/ कामरूपिण। ॥ १३॥ 
महावली छुप्मोव के किप्किस्धा का राज्य दे दिया। तद 
सुप्रीव मे भो यथेच्छुरूप-घारी बानरों को श्रीरामपत्नो के हूँ ढ़ने 
फी थाज्ना दी ॥ १३॥ 
दिक्षु सर्वासु तां देवीं विचिन्वन्ति सहसशः 
अहं सम्पातिवचनाच्छतयोजनमायतस ॥ १४। 
तदनुसार हज़ारों वानर उन देवी फेो हढ़ते हुए, चारों दिशाघ्मों 
में घूम रदे हैं। ( उन्हीं में से एक ) मेंने संपाति के कहने से सो 
याजन चित्तार वाले ॥ १४ ॥ 
अस्या हेतेविशालाक्ष्या सागर वेगवान्प्लुतः । 
यथारूपां यथावर्णा यथालक्ष्मी च निश्चिताम्‌ ॥ १५॥ 
मुद्र का, इस देंची के लिये बड़े षेग से नाँधा है। मैंने सीता 
देवी का जैसा रूप रंग ओर उनको कान्ति ॥ १५ ॥ 


अश्रोप॑ राधघवस्या  सेयमासादिता मया | 
विररामैवमुक्त्वासों वार्च वानरपुड्डचः॥ १६ ॥ 
भ्रीरमचन्ध जी के मुख से खुनी थी, वैसी हो मैंने इनमें पायो 
है। इतना कह कर, हडुमान जी चुप दे गये ॥ १६ ॥ 
जानकी चापि तच्छुत्वा विस्मय॑ परम गता । 
ततः सा वक्रकेशान्ता सुकेशी केशसंहतम | 
उन्नस्य बदन भीरः शिंशुपाहक्षमेक्षत ॥ १७॥ 


इश्ड सन्दरकाणडे 


उधर ये सब प॒तान्‍्त खुन जानकी ज्ञी के वड़ा प्रचस्मा हुआ । 
तद्नन्तर घुंघराल्े ओर काज्ते महीन केशों वाली जानकी, केशों 


से श्राच्हादित अपने मुख के ऊपर उठा कर, उस शोशम के चष् 
को देखने लगीं ॥ १७॥ 


निशम्य सीता वचन कपेश्य 
दिशश्च सवा! प्रदिशश्च वीक्ष्य | 
रुवय॑ प्रहषे परम॑ जगाम 
! सर्वात्मना राममनुस्मरन्ती ॥ १८ ॥ 
सीता हनुमान जी के ये वचन सुन, चारों ओर देख तथा, सव 
प्रकार से श्रीरामचन्द्र जी का स्मरण करती हुई, आपसे ध्याप प्रत्यन्त 
#थिंत हुई ॥ १८॥ 
सा तियगूध्व च तथाप्यधस्ता- 
न्रिरीक्षमाणा तमचिन्त्यवुद्धिम | 
रे न 
ददश पिद्नाधिपतेरमात्य॑ 
वातात्मजं सूयमिवोदयस्थम्‌ ॥ १९॥ 
हति एकनिशः सर्ग! ॥ 


वद्नन्‍्तर सीता इधर उधर, ऊपर नीचे देखने लगीं। तब 
सीता ने उद्यकालीन सूर्य की तरह वानरराज़ सुभ्रीव के मंत्री एवं 
प्रसाधारण बुद्धिसस्पन्न पतवतनत्द्न हनुमान जी के देखा ॥ १६ ॥ 


छुन्द्रका गड का इकतीसर्वा सर्ग पूरा हुआ । 


१ सर्वात्तममा--प्रचंप्रकारेण । ( श्षि० ) 


द्वात्रिंशः सगे; 
कल 

ततः शाखान्तरे लीन दृष्टा चलितमानसा । 
वेश्तिजनवच् त॑ विद्युत्संघातपिड्ल्‍लम्‌ ॥ १ ॥ 
सा ददश कार्पि तत्न प्रश्मितं प्रियवादिनम्‌ | 
फुल्लाशोकोत्कराभासं तप्तचामीकरेक्षणम ॥ २॥ 
मैथिली चिन्तयामास विस्मयं परम गता | 
अहो भीममिदं रूपं वानरस्य दुरासदस्‌ ॥ ३ ॥ 


शाखाओं में छिपे, भज्ञन वक्त के दरे रंग के वस्ध पहिने, विज्ञुत्ी 
के समूद की तरह पोले, प्रियमापो, भ्रशोक # फूलों के ढेर को तरदद 
कान्तिमान, सोने के संद्ृश पोले नेत्रों वाले ओर अति नम्न है कर 
बैठे हुए हनुमान जी को देख, सीता ज्ञो घबड़ा गयों शोर वहुत 
विस्मित हुई । वे कहने लगीं, भरें | इस दुधंष वानर का रूप ते 
बड़ा भयानक हें ॥ १॥ २॥ रे ॥ 


दुर्निरीक्ष्यमिति ज्ञात्वा पुनरेव मुमोह सा । 
दिललाप भृशं सीता करुणं भयमोहिता ॥ ४ ॥ 
छन्पए देखा नहों जा सकता | यद ज्ञान कर सीता मूछित दो 
गयीं। किर वे भय से मोदित भोर दुःख से कातर दे वहुत विलाप 
करने लगों ॥ ४ ॥ 
_ राम रामेति दु।खाता लक्ष्मणेति च भामिनी । __ 


रुरोद वहुधा सीता मन्दं मन्दस्वरा सती ॥ ५॥ 
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धीमे स्वर वाली दुःखियारी सती सीता, दवा राम हा 
क्षद्मण || कह कर, धीमी आवाज्ञ से वहुत रायी ॥ ५॥ 
सातं दृष्ट्ा हरिश्रेष्ठ विनीतवदपस्थितस्‌ | 
पैथिल्ली चिन्तयामास स्वप्नेज्यमिति भामिनी॥ ६ ॥ 
विनम्नभाव से उपस्थित कर्िश्रेष्त हनुमान जी के देख, 
ज्ञानकी जी ने विचार कि, कहीं में स्वप्न तो नहीं देख रही ॥ ६ ॥ 
सा वीक्षमाणा पृथुओुग्रवक्‍त 
. शाखागगेन्धस्य यथोक्तकारस' । 
दंद्श ऋपिज्षवर पाई... 
| चातात्मनं बुद्धिमतां वरिष्ठप्‌ || ७ ॥ 
| सीता जी ने ज़ब ऊपर प्रुख करके देखा; तव उन्हें पुनः उन 
श्राज्ञाकारी, पतननन्द्न हनुमाव जी का विशात्न ठेढ़ा मुख देख 


पड़ा, जो वानरों में तथा वुद्धिमानों में श्रेष्ठ थे झोर घूल्यवान आभू: 
षण पहिनने योग्य थे ॥ ७ ॥ 


सा तं॑ समीक्ष्येव भृश्ण विसंज्ञा 
गतासुकरपेव वभूव सीता। 
चिरेण संज्ञां प्रतिकभ्य भूयो 
' विचिन्तयामास विशालनेत्रा ॥ ८ /॥ 
उस समय सीता वहुत डर गयीं ओर ऐसी सूकित सी हो गयीं, 
( घर्थात्‌ सकपका गयीं ) मानों म्ततप्राय हो गयीं हो.। फिर वहुत 
देर वाद सचेत हों, वे विशाक्षनयनी सीता विचारने ज्ञगीं ॥ ८५ ॥ 
१ यथोक्तचरं-भाज्ञाकर । ( गो० ) + पाठान्तर--“ पिन्नाधिपेतर- 
साह्य ।? -- अ म 8 | । 
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खण्ने मयाण्यं विद्धतेउश् दृए। 
शाखामगः शास्त्रगणनिंपिदः 
खस्त्स्तु रामाय सलक्ष्मणाय 
तथा पितुर्मे जनकस्य राज) ॥ ९॥ 
आज मेने यद् बड़ा पुरा स्पप्त देखा दे। (घुरा क्यों?) 
फ्योंकि स्वप्न में वानर फा देखना घाख्त्र में चुरा वतलायां गया है। 


से लद्ृप्रणा सद्वित श्रोरामचन्द्र जी का तथा मेरें पिता मद्दाराज 
जनकाजोी करा मड़ल दे ॥ ६॥ 


[ नेट--स्वप्नाध्यायानुसार स्पप्न में वानर का देखना वन्धुजनों के 
छिपे भनिष्टफर माना गया है । | 


स्वप्नाईपि नाय॑ न हि मेइस्ति निद्रा 
शोकेन दुःखेन च पीडिताया; | 

सुखं हि मे नास्ति यतेउस्मि हीना 
तेनेन्द्रपप्रतिमाननेन ॥ १० ॥ 


( ज्ञानकी जी फिर विचार कर कहने लगीं ) यद्द स्वप्न तो 
नहीं ह। क्योंकि में से थाड़े हो रही हूँ जो स्वप्न देंखती। भला 
मुझ शाक शोर ठुःब्ष से पीड़ित के नींद्‌ कब प्माने लगी। निद्रा 
तो खुक्षियों के आती है । से जब से मेरा उन चन्द्रपुल धीराम- 
चन्द जी से विछेह हुआ है, तव से मुस्ते छुघ कैसा ॥ १० ॥ 


रामेति रामेति सदेव बुद्धया 
विचिन्त्य वाचो ब्रुवती तमेव । 
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तस्यानुरुपां च कथां तमर्थभू., 
एवं प्रपश्यामि तथा श्रूणोमि ॥ ११ ॥ 
इसका कारण ते पमुझे यह जान पड़ता है कि, में रात दिन 
श्रोशम जी के ध्यान में रहतो ओर भ्रोराम जो का नाम रढा करती 
हूँ। ग्रतः मुझे तद्नुरूप ही देख शोर खुन पड़ता है॥ ११॥ 
। अहं हि तस्याथ मनेभपेन 
सम्पीडिता तद्गतसवभावा | 
विचिन्तयन्ती सततं तमेव 
तथेब पश्यामि तथा शरूणोमि ॥ १२॥ 
सदा की भाँति आज भी में ( उन्दींके वियाग में ) कन्दर्प से 
पीड़ित हो बैठी हुईं, उनका ध्यान कर रही थो ॥ फिर में तो सदा 
उन्दींका ध्यान फिया करती हूँ। इसीसे मुझ्ते वेसा ही दिखलाई 
और खुनाई पड़ता है॥ १२॥ 
मनोरथः स्यादिति चिन्तयामि 
तथा&«पि बुद्धया च वितकयामि । 
कि कारणं तस्य हि नारिति रूप॑ 
सुव्यक्तरुपथ वदत्यय॑ माम्‌ ॥ १३ ॥ 


किन्तु इसका कारण तो मेरा मने।रथ है। यह बात में समझती 
हैं, तो भी बुद्धि इस बात के अ्रदण नहीं करती--स््योंकि मेरे मने- 
सथ का ऐसा रुप नहीं ज्ञान पड़ता। श्र्थात्‌ मेरा मनारथ ते 
ओरामचन्द्र जी के दर्शन का है, किन्तु यह ते वानर (का दुर्शन ) 
है और यह वानर (घुझसे साफ साफ बात्न भी रहा है; इसका 
कारण क्या है ?॥ 8॥ : - .. 
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नमो&्स्तु वाचस्पतये सवज्ञिणे 
स्वयंभुवे चेव हुताशनाय च | 
अनेन चोक्त यदिदं ममाग्रता 
वनोकसा तच्च तथा5स्तु नान्यथा ॥१७॥ 
इति द्वादिश: सर्गः ॥ 
में बृहस्पति, इन्द्र, त्मा भौर अपन के! प्रणाम करतो हैँ और 


प्रार्थना करती हैँ कि, इस वानर ने जे मेरे सामने अभी कहा है, वह 
सच निकत्ते, झोर अन्यथा न हो ॥ १७ ॥ 


सुन्द्रकाणड का उतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
>> 
त्रयत्विंशः सगे 
लक 
सोश्वतीय हुमात्तस्मादिदुमप्रतिमानन! । 
विनीतवेषः कृपणः प्रणिपत्येपरुत्य च॥ १ ॥ 
तामब्रवीन्महतेजा हनूमान्मारुतात्मज) । 


शिरस्यज्ललिमाधाय सीतां मधुरया गिरा ॥ २ ॥ 
इतने में मूंगे के समान लाल मुख वाले, महातेजस्वी हचु- 
मान जी, वृत्त की ऊँची शाखा से नीचे को शाखा+# पर उतर पाये 
झौर सीता के निकट जा प्रणाम कर, द्वाथ जोड़े हुए, अर्थात्‌ नश्न 
और दीनभाव से, मधुर वाणी से वेात्ते॥ १॥ २॥ 
_ उक्षजष शाला से नीची शाला पर इसलिये कदा कि इसी सर्ग के १५ दें 
इछोक में हनुमान थी का विशेषण -- जुमाध्षितम / भाया ह्ढै। क् 
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का नु पद्मपलाशाक्षि क्लिएकोशेयवासिनि | 
हुमस्य शाखामालम्ब्य तिप्ठसि त्वमनिन्दिते ॥ ३ ॥ 
है कमलनयनी ! हे सर्वाडुखुद्दरी ! तुम कौन द्वी, जो ऐसे मेत्ते 
कपड़े पहिने भोर पेड़ की डाली पकड़े हुए खड़ी दा ! ॥ ३॥ 
किमथ तब नेत्राभ्यां वारि ख़बति शोकजम्‌ । 
पुण्डरीकपलाशाभ्यां विभकी्मियोदकस्‌ ॥ ४ ॥ 
' कमत्पन्न से जलबिन्दु टपकने की तरह, तुम्दारे नेश्रों से 
शाक से उत्पन्न ये आँसू क्मों उपक रहे हैं ?॥ ४॥ 
सुराणामसुराणां वा नागगन्धर्वरक्षसाम्‌ । 
यक्षाणां किन्नराणां वा का त्वं भवसि शोभने ॥ ५॥ 
दे शोभने ! झुरों, अखुरों, नागों, गन्धवों, राक्षसों, यक्तों, किन्नरों 
में से तुम कोन दा ? ॥ ५ ॥ 
का त्व॑ भवसि रुद्राणां मरुतां वा वरानने । 
वसूनां वा वरारोहे देवता प्रतिभासि मे.॥ ६ ॥ 
दे चारुवदने ! झथवा तुम रुद्रों, वायुओं या वसुप्रों में से कोई 
दी ? क्योंकि तुम ते मुझे देवता जेसी जान पद रही हो ॥ ६ ॥ 
किंतु चन्द्रमसा हीना पतिता विदुधालयात्‌ । ' 
रोहिणी ज्येतिषां श्रेष्ठा #श्रेष्ठासवंगुणान्विता || ७॥ 


अथवा तुम नक्षत्रों में श्रेष्ठ तथा सवंगुणभ्ागरियों में श्रेष्ठ 
शहिणी तो नहीं दे, जे। चन्द्रमा के वियेगजन्य शोक से असित.. 
है।, स्वर्ग से पृथिवी पर था गिरो हैः ? ॥ ७॥ 


# पाठान्तरे--'' श्रेष्ठ । 
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का त्वं भवसि कस्याणि त्वभनिन्दितदोचने | 
फेपाद्ा यदि वा मोहाद्वतारमसितेक्षणे ॥ ८ ॥ 
वृसिष्ठं कोपयित्वा त्व॑ नासि कल्याण्यरुन्धती | 
के नु पुत्र! पिता श्राता भरता वा ते सुमध्यमे ॥ ९ ॥ 
हे छुन्दर नेत्रों वाल्नी कल्याणी ! तुम कान हो ? दे काले नेश्नों 
चाली [ कप या भेद चश, तुम अपने पति वशिप्ठ का, कुपित 
कर, यहाँ ञ्ायी हुईं भ्रमन्‍धतों ते नहीं हो ? है सुमष्यमे !यह ते 
वतत्ञाग कि, कहीं तुम्हारा पुत्र, पिता, भाई, शधअथवा पति 
ते।॥5५॥ ६॥ 
अस्माछ्छोकादमुं लाक॑ गत॑ त्वमनुशोचसि । 
'रोदनादतिनिःश्वासादूभूमिसंस्पशनादपि ॥ १० ॥ 
इस लेक से परलेक के नदीं चल्ला गया, जिसके लिये तुम 
शोक कर रही हे।। तुम्दारे रोने, निम्वास छोड़ने ओर भूमिस्पश 
करने से ॥ १० ॥ 


न तां देवीमहं मन्ये राज़! संज्ञाधारणात्‌। 
'व्यञ्ञनांनि च ते यानि लक्षणानि च लक्षये ॥ ११॥ 


यद् तो पुझे निश्चय दे गया कि, तुम देवता नहीं हो । ( क्योंकि. 
देवता ये काम नहीं करते ) फिर तुम वार बार महाराज भोरामचन्द्र 
जी का नाम ले रही हा | शअतः तुम्दारे स्तन जंधघा आदि शरीर के, 
भ्रवयवों की गठन तथा सामुद्रिकशासत्र में वशित अन्य शारोरिकः 
'ज्क्षणों के देखने ते ॥ ११॥ 





१ व्यक्षनानि--स्तवजघनादीनि । / गो ) 
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महिषी भूमिपालस्य राजकन्याउसि मे मता। 
रावणेन जनस्थानाइलादपहता- यदि ॥ १२॥ 
मुझे निश्चित रूप से ज्ञान पड़ता है कि, तुम किसी भूपाल 
की पटरानी और राजकन्या हो। रावण ज्ञनस्थान से बरजोरी 
जिसको हर लाया था, यदि ॥ १२॥ 
सीता त्वमसि भद्गं ते तन्‍्ममाचक्ष्य पृच्छतः 
यथा हि तब वे देन्यं रूप चाप्यतिमानुपम्‌' ॥ १३ ॥ 
तुम वह्दी सीता दे ; ते में तुम से पू छुता हूँ मुझ्के वतला दो । 


तुम्हारा भत्ता ही।। क्योंकि तुम्दारी दीनता से, तुम्दारे अत्यदूभुत' 
रुप से ॥ १३ ॥ 


तपसा चान्विते वेषस्त्व॑ राममहिषी '्वम्र । 


सा तस्य वचन श्रत्ता रामकीतेनहपिता ॥ १४ ॥ 
ओर तुम्दारे तपरिविनी के वेश से तुम निश्चय ही मुझे श्रीराम- 
पत्नी ज्ञान पड़ती हा । हनुमान जी के इन वचनों के तथा श्रीराम 
नाम-कीर्तन के खुन, सीता जी हित हो गयीं॥ १४ ॥| 
उवाच वाक्य वेदेही हनुमस्तं दुमाभ्रितस्‌ । 
पृथिव्यां राजसिहानां मुख्यस्य विदितात्मनः ॥ १५॥ 
वृक्ष पर वेंठे हनुमान ज्ञी से बेदेहीं कदने लगीं--है कपे! 
'पूथिवी के समस्त श्रेष्ठ राज्ाशों में मुख्य एवं प्रसिद्ध ॥ १५ ॥ 
स्‍्तुपा दशरथस्याईं शत्रुसेन्यममाथिन;# । 
दुहिता जनकस्याई वेदेहरुप महात्मन!॥ १९॥ 


१ क्षतिमानुपम्‌-अतल्यद्भुतमित्यथं: । ( रा० ) * पाठान्तरे-- भता- 
पिन ?, ४ प्रणाशिव: । घ्ह 
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भोर शघुसैन्यहन्ता महाराज दशरथ की में पताह और महात्मा: 
विदेदद राजा जनक को में बेटी हूँ॥ १६ ॥ 
सीता च नाम नाज्नाऊं भायां रामस्य धीमतः । 
समा द्वादश तत्राऊं राघवस्य निवेशने॥ १७ ॥ 
मेरा नाम सीता है, और बुद्धिमान भीरामचद्ध जी की में पत्नीः 
हैं। वारह वर्ष तक में श्रीरामचन्द्र जी के घर में ॥ १७॥ 
भुज्ञाना मानुषान्भोगान्सवंकामसमृद्धिनी । 
तत्र त्योदशे वर्षे राज्येनेक्ष्वाकुनन्दनम ॥ १८ ॥ 
अभिषेचयितुं राजा सेपाध्यायः प्चक्रमे । 
तस्मिन्संभ्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने | १९ | 


सव कामना्ों से परिपूर्ण दो, मनुष्योप्येगी समस्त पदार्थों 
का उपयाग फरती रदी | तदननन्‍्तर तेरहवें वर्ष महाराज दशरथ ने 
वशिष्ठ जी की सलाह से, इश्वाकुनन्द्न धीरामचनद्र ज्ञी का राज्या- 
सिषेक करना चाहा! ध्यभिषेक की सारी तैयारियाँ हे चुकने 


पर ॥ १८ ॥ १६१ ॥ 
कैकेयी नाम भर्तारं देवी वचनमत्रवीत्‌। 

न पिवेय॑ न खादेय॑ प्रत्यहं मम भोजनस्‌ ॥ २०॥ ह 

कैकेयी ने. अपने पति महाराज दृशरथ से यह कहा कि, में . 

( ध्राज से नित्य ) न तो पानी पीऊँगी न भोजन करूँगी ॥ २० ॥ 


_एष मे जीवितस्यान्तों रामो यद्यभिषिच्यते । ़ 
यत्तदुक्त त्वया वाक्‍यं प्रीत्या दपतिसत्तम ॥ २१॥ 


अिलनशकवनन भनासनन 
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तो यदि तुम भ्रीरामचन्द्र ज्ी का राज्यातिषेर करोगे। में 
झपनी।/ज्ञान दे दूँगी, दे नपेत्तम ! तुमने प्रसन्न हो पूर्वकाल में 
मुझे जो वर दिया था॥ २१ ॥ ह 
त्चेन्न वितर्थ कार्य वर्न गच्छतु राघव: 
स राजा सलवादेव्या-वरदानमनुस्मरन्‌ ॥ २२॥ 
उसे यदि तुम मिथ्या न करना चाहते दो, तो भ्रीरामचन्ध जी 
चन के जाँय । है कपे ! वे सत्यवादो राजा अपने पूवद्त वर के 
स्मरण कर ॥ २२ ॥ 
मुमेह वचन भ्रत्वा केकेय्या! क्ररमप्रियस्‌ । 
ततस्तु स्थविरो राजा सत्ये धर्म व्यवस्थित) ॥| २३ ॥ 
कैकेयी के इस निष्ठुर और अप्रिय वचन का खुब कर, अचेत 
दो गये । तद्नन्तर बुद्ध महाराज दशरथ ने सत्य रूपी धर्म का 
पालन करने के लिये॥ २३ ॥ 
ज्येष्ठ यशस्विन पुत्र रुदन्राज्यमयाचत । 
पल) & 
. स पितुवंचन भ्रीमानभिषेकात्परं॑ प्रियम्‌॥ .२७॥ 
शदन करते हुए यशस्वी अपने ज्येछठ राजकुमार भ्रोरामचन्द्र जी 
से दिया हुआ राज्य फेर लिया ; किन्तु श्रोरामचन्द्र जो ने अपने 
घमिषेक से कहों वढ़ कर पिता की श्राज्ञा का प्रिय मोना ॥ २७ ॥ 
मनसे पू्वमासाद वाचा प्रतिगृहीतवान्‌ | 
दर्यान्न अभरतिगह्ीयात्सत्य॑त्रयान्नचान तम्‌ ॥ २५ ॥ 
अपि जीवितहेतावा राम) सत्यपराक्रम! | 
स विहायात्तरीयाणि महाहांणि महायशा:॥ २६ ॥ 
+ पाडान्तरें--“ प्रतिगृह्ीयात्ष न ब्रयात्किन्निदप्रियम | ? 


"था 5 पं #% 7920४ 06 389 30 या जज 
> बज ब हल 
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शोर प्रथम उन्होंने उसे मन से अंगीकार कर फिर वाणों 
द्वारा प्रकट किया। फयोकि लत्यपराक्रमी करोरामचन्द्र जी दान 
देते हें, दान क्ेते नहीं, वे सदा सत्य दो बोलते हैं, फ्ूठ कभी नहीं 
बालते। इस विषय में भत्ते ही उनके प्राण द्वी क्यों न जके जाये। 
पर वे बोलते सच दी हैं। मदायशस्त्री श्रोरामचन््र जी ने बड़े 
मूल्यवान एवं बढ़िया चल्लों को त्याग, ॥ २४ ॥ २६ ॥ 
' ' विसेज्य मनसा राज्यं जनन्ये मां समादिशत्‌ । 
साऊह तस्याग्रतस्तृर्ण प्रस्थिता वनचारिणी ॥ २७ ॥ 
तथा मन से राज्य का छोड़, मुफे अपनी जननी की सेवा करने 
की आज्ञा दो । परल्तु में तो तुरुत चनचारिणो का वेश बना, उनके 
आगे दी उनके साथ वन जाने के तेयार हुई ॥ २७॥ 
न हिं मे तेन हीनाया वासः खरग्गेंषपि रोचते । 
प्रागेव तु महाभाग; सोमित्रिर्मित्रनन्दन! ।। २८ ॥ 
क्योंकि भीराम के विना मुस्दे अकेके स्वयं में रहना भी पसंद 
नहीं है । मित्रों के ध्ानन्द के वढ़ाने वाले महाभाग लत्मण 
भी ॥ २८॥ 
पूवजस्यालुयात्रार्थे हुमचीरेरलंछूतः | 
ते वर्य भतुरादेश वहुमान्य दृहन्ताः ॥ २९ ॥ 
प्रविष्ठा: सम पुरादृष्ट वन गम्भीरदशनम्‌ । 
वसतो दण्डकारण्ये तस्याहममितोौजसः ॥ ३० ॥ 


चीर वदकल' घारण कर, बड़े भाई के साथ चलने के तेयार दो 
गये | से हम सव मद्दाराज दशरथ को भ्ाक्षा को आति आदर शोर 


्ँ 
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दुढ़ता पूर्वक मान, पूर्व में कमी न देखे हुए ओर भयानक व में 
झांये | हम सव काग दयडकचन में रहा करते थे कि, इन महा- 
घतल्नी ॥ २६ ॥ ३० ॥ 

रक्षसाध्पहुता भाया रावणेन दुरात्मना | 

हो मासौं तेन मे काछो जीवितानुग्रह कतः । 

ऊध्व द्वाम्यां तु मासाभ्याँ ततरत्यक्ष्यामि जीवितम्‌॥ ३े१॥ 

इति त्रयर््रिशः सर्ग: ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की भार्या ( मुझ ) का दुए रावण दर लाया । 

उसने अलुग्रह कर मुझे दो मास तक और जीवित रखने को 


अवधि वाँध दी है। दे मा वीतने पर मुक्के अपने प्राण त्यागते 
पड़ेंगे ॥ ३१ ॥ ' 


सुन्द्रकायड का वैवीसचाँ सर्ग पूरा इआ । 
“------- 


चतुत्निशः सगे 
मम 
तस्यास्तदचनं श्रुव्वा हनुमान्दरियूयपः । ह 
दु।खाददु)खाभिभूताया। सान्त्वगुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


शाकसन्तप्ता जानकी के ये वचन सुन, कपिप्रवर हनुमान जीः 
उनके धीरज वंधाते हुए बचर में यह वाले ॥ १ ॥ 


अहं रामस्य सन्देशादेवि दृतस्तवागतः | 
वेदेहि है गेश 
वेदेहि कुशल रामस्त्वां च कौशछमब्बीत्‌ || २॥ 


चतुल्िशः सर्गः ,... ३३७ 
दे देवी | भ्रोरामचन्द्र जो को श्राज्ञा से दूत बन कर, में तुर्दारे 
पास उनका संदेखा लाया हूँ | श्रोगामचन्द्र जी स्वयं अच्छी तरह हैं 
ओर तुम्हारा कुशल चूत्तान्त पूछा है ॥ २॥ 
ये ब्राह्ममस्त वेदांथ वेद वेदविदां वर; | 
स॒ त्वां दाशरथी रामो देवि कोशलमत्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
दे देवी | जो ब्रह्मात्य का चलाना जानते हैं, जो चेदों के ल्ञाता 
हैं ओर जो वेदवेत्ताओं में थेष्ठ हैं, उन्हीं दशरथनन्दन भोरामचन्द्र 
जी ने तुम्दारी राजीखुगी का दाल पूछा है॥ ३ ॥ 
लक्ष्मणश्न महातेजा भतुस्तेश्ठुचरः प्रियः | 
कृतवाज्शोकसन्तप्तः शिरसा तेशभिवादनम्‌ ॥ ४ ॥ 
महातेजसती ओर अपने वड़े भाई ही सेवा में सदा तत्पर रहने 
वात्ते, जदमण जो ने शोकसम्तप्त दो, तुमके! सीस नवा कर प्रणाम 
कदलाया है ॥ ४॥ 
सा तये।; कुशल देवी निशम्य मरसिंहयेः । 
प्रीतिसंह्टसवांड्ी हलुमन्वमथात्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 
उन दोनों नरसिंदों का कुशलसंवाद सुन, सीता का सारा 
शरीर हर्ष से पुलक्रित हो गया। वे हनुमान जी से कहने 
लगी ॥ ४ ॥ 
कल्याणी बत गायेय॑ लौकिकी प्रतिभाति मा। 
जीवन्तमानन्दो 5 रे 
एति दी नर॑ वषशतादपि ॥ ३॥ 
लाग एक कद्दावत कहा करते हैं कि, मनुष्य यदि जीवित रहे; 
ते सो वर्ष के पीछे भी वद्द द्षित द्वाता है। से यद्द कद्दावत मुक्के 


दोक ठोक ज्ञान पड़ती हैं ॥ ६ ॥ 
| घा० रा० सु०--२२ , 


हु 
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तया समागते तस्मस्प्रीतिरत्पादिताऊद्ुता । 
परस्परेण चालाप॑ विश्वस्तों तो प्रचक्रतु!॥ ७॥ 
( इस प्रकार ) सीता ओर दसुम्ाव जी को सेंद दोजाते पर अब - 
उन देतों में परस्पर विलत्तण अनुराग उत्पन्न ही गया ओर वे दोनों 
एक दूसरे पर विश्वास कर आपस में वातचीत करने त्वगे ॥७॥ 
तस्यास्तद्नचनं भ्रुत्वा हनुमान्हरियूथप) । 
सीताया। शोकदीनायाः समीभरम्मुपचक्रमे || ८ ॥ 
शेाककशिता सीता ज्ञों के उन घचनों के छुन, कविश्रेष् 
इनुमान जी, सीता जो के कुछ निऊठ चले गये॥ ८ ॥ 
यथा यथा समीप॑ स हनुमाजुपसपंति | 
तथा तथा रावण सा त॑ सीता परिशह्ते | ९ ॥ 
किन्तु हनुमान जी ज्यों ज्यों सीता जी के निकट पहुँचते ज्ञाते 
थे, त्यों त्यों सीता जी हनुमान ज्ञो के रावण सम्रक, उन पर सन्देंद 
करती जांती थों.॥ ६ ॥ 
अहो पिरुष्कृतमिदं! कथितं हि यदस्य मे। 
रुपान्तरमपागम्य स एवायं हि रावण; ॥ १०॥ 
मेंने इसले वातत्रीव ऋर वड़ा अल्ुत्ित कार्य किया, सुक्तकी 
घिफ्कार है| क्योंकि यह रूप बदले हुए रावण ही है ॥ १० ॥ 
तामशोकर्य शासां सा विशुक्ता शोककर्शिता । 
,. तस्यामेबानवाज्ली परण्यां सम्मुपाविशत्‌ ॥ ११॥ 


"हसन नस प नमन नम वन क परम लना मन पकमका न पकने पक पका हनन तन कल, 


१ दुष्कृतं--भनुचितं | (यो० ) 
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सुन्द्रों सोता ज्ञी यद कद्द कर तथा शोक से विक्रल है और 
अशेाक की शा के देड, च्दी भूमि पर बैठ गयीं ॥ ११॥ 


हंनुमानपि दुःखाता ता दृष्ठा भयमोहिताम । 
अवन्दृत महावाहुस्ततस्तां जनक़ात्मजाम्‌ ॥ १२॥ 
महावादु हतुमान जी ने दुत्रियारो खोता को भयभीत देख, 
उनके प्रणाम किया ॥ १२ ॥ 
सा चेन॑ भयव्रित्रस्ता थूये नैवास्युदेक्षत । 
त॑ हृष्ठा वन्‍्दमान तु सीता शशिनिभानना ॥ १३ ॥ 
किन्तु भयभीत सीता जो ने फिर हसुमान ज्ञो की और नहीं 
देखा । वढिक्त चम्द्रभुखी सीता जो ने, हनुमान जी के प्रणाम 
करते देख, ॥ १३ ॥ 
अब्नवीहीधंमुच्छवस्य वानर॑ मधुरस्रा । 
मायां पविष्ठो मायावी यदि त्व॑ रावण) स्वयम ॥ १४ ॥ 
ऊँचो साँछ ले, दसुमान जो से मधुर स्वर में कद्दा कि, यदि तू 
सचमुच कपटरूप घारण किये हुए रावण है ॥ १४ ॥ 
.... उत्पादयप्ति मे भूयः सन्‍्तापं तन्न शोमनय । 
स्वं परित्यज्य रूपं य। परित्राजकरूपइत्‌ ॥ १५॥ 
जनस्थाने गया दृष्टरल से एवासि रावण; । 
उपवासकझृशां दीनां कामझूप निशाचर ॥ १६॥ 
तो तूने मुझ्ते जा पुनः शाकसन्तप्त क्रिया हे, से धच्छा नहीं 
किया भ्रथवा यद् तुक्ले नद्दों साइता । तू बढ़ी रावण है जे। अपना झूए 
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वदल ओर संन्यासी का रूप धारण कर, जनस्थान में मुझे हरने . 
गया था। हे कामरुपी निशाचर ! में ते वैसे ही भूली प्यासी रह 
कर कश ओर दीन दो रही हैँ ॥ १५॥ १६ ॥ 
सन्तापयसि मां भूय; सन्तप्तां तन्न शोभनम। .. 
अथवा नेतदेवं हि यन्मया परिशह्लितम्‌ ॥ १७ ॥ 
से मुझ सन्‍्तप्त को पुनः सनन्‍्तप्त करना, तुकका शोभा नहीं 
. बता | और यदि मेरा यह सन्देंद्र ठीक न दो ॥ १७ ॥ 
पनसो हि मम प्रीतिरुतपज्ञा तव दशनात्‌ । 
यदि रामस्य दृतस्त्वमागता भद्रमस्तु ते ॥| १८ ॥ 
और वहुत करके ठीक है भी नहीं, फ्योंकि तुस्ते देख, मेरे मन में 
धपने घआप तेरे प्रति स्नेह उत्पन्न होता है। से यदि तू भ्रीराम- 
चन्द्र जी का दूत वन कर यदाँ आया है, तो तेरा मल हो ॥ १८ ॥ 
पृच्छामि तवां हरिश्रेष्ठ प्रिया रामकथा हि मे । 
गशुणान्रामस्य कथय प्रियस्य मम वानर ॥ १९ ॥ 
अब में तुझसे पूछती हैँ। हे कपिश्रेष्ठ ! तू मुस्ते औीराम- 
छन्‍्द्र ज्ञी का वुत्तान्त वतल्ला। साथ ही है वानर | मेरे प्यारे 
ओरामचन्द्र जी के शु्ों का भो वर्णन कर ॥ १६॥ 
चित्त हरसि मे सोम्य नदीकूलं यथा रयः । 
अहो स्वप्नस्य सुखता याहहमेव॑ चिराहता ॥ २० ॥ 
प्रेषितं नाम पश्यामि राघवेण वनोकसम्‌ । 
. ख्वप्मेषपि यह वीरं राघव॑ं सहलक्ष्मणम््‌ ॥ २१ ॥ 
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दे सोम्य ! तू मेरे मन के अवनो और उप्ी प्रकार खींच रहा है; 
जिस प्रकार नदी अपने किनारे के ग्रपनी ओर खाँचती है । भाद्दा ! 
देखे, स्वप्त भी फैमा जुखदायों दोता है, जे में मुहृत से भीराम- 
चन्द्र जी से विछुडी हुई आज श्रीरामचद्ध जो के भेजे हुए बानर 
के देख रही हूँ । यदि स्वप्न में भो में श्रोयमचनद्र जो भ्रोर लद्मण 
जी के देखतो ॥ २० ॥ २१ ॥ 
पश्येयं नावसीदेयं स्वप्नेर्थपि मम मत्सरी | 
नाह स्वप्नमिमं मन्‍्ये स्वप्ने हष्टा हि वानरसू ॥ २२ ॥ 
तो दुल्ली न हातो, किन्तु स्पप् भी तो मुक्तपे ईर्ष्या रखता है 
( भ्र्थात्‌ ईर्व्यातरश स्वप्न में भी मुझे श्रीराम कद्मंग नहीं दीखते )। 
परन्तु यद्द वो मुझे स्वप्न नहीं मालूम पड़ता। फ्योंक्ि स्वप्न में 
बन्द्र के देलने से ॥ २२ ॥ 
न शक्याऊम्युदयः प्राप्तुं भाप्तन्‍्चाभ्युदये मम । 
किंतु स्थासितमेहिल्यं भवेद्ठातगतिस्त्वियम््‌ ॥ २३ ॥ 
किसी का ऋल्याण नहीं हाता, किन्तु छुक्े तो स्वप्न में वानर 
देखने से सनन्‍्तोप रूपी कल्याण की प्राप्ति हुई हैं। कहीं यद्द मेरा 
मनविश्वम तो नहों है ध्रथवा भूखी रदते रइते कहीं वायु कुषित 
दे कर मेरा सस्तिष्क तो नहीं विगाड़ रहा है ? ॥ २३॥ 
उन्पादजों विकारे वा स्थादियं मंगतृष्णिका | 
अथवा नायमुन्मादों मोहेउ्प्युन्मादर॒क्षण। || २४ ॥ 
अथवा यद वित्षिप्ततामलक कोई उपद्रव तो नहीं है अथवा 
यह मृगतप्णा को तरह मुझे अन्य वस्तु का अन्य स्थान में भास 
मात्र दी रहा है ? झथवा न ते यह वित्तिप्तता है ओर न उससे 
उत्पन्न हुआ यह मेह है अर्थात्‌ श्ञानशुन्यता ही है॥ २७ ॥ 
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सम्बुध्ये चाहमात्मानमिमं चापि वनोकेसम्‌ । 
 इत्येव॑ वहुधा सीता सम्प्रधाये बछावलम्‌ ॥ २५ | 
क्योंकि मेरे देशदवास दुरुस्त हैं. श्रथवा में अपने आपको, 
ओर इस वानर की भी माँति जानती हैँ। सीता जी ने इस प्रकार 
वहुत कुछ ऊचनीच सोच विचार कर, ॥ २५॥ 
रक्षसां कामरुपत्वान्मेने तं राक्षसाधिपम्‌ | 
एतां वुद्धि तदा छृत्वा सीता सा तनुमध्यमा ॥ २६ ॥ 


हनुमान जी के कामरुपी राक्तसराज़् रावग॥ हो समकता। इस 
प्रकार का निश्चय कर, पतली कमर चाली सीता ॥ २६ ॥ 


न प्रतिव्याजहारायथ वानरं जनकात्मजा | 
सीतायाश्चिन्तितं बुद्धा! हनुमान्मारुतात्मणः ॥ २७॥ ' 


जनकनन्दिनी ने फिर हनुमान जी से कुछ वातचीत न. की । 
तब पचननन्दन हनुमान जी स्रीता जी, के चिन्तित ज्ञान, अर्थात्‌ 
अपने ऊपर सन्देह करते ज्ञान, ॥ २७ ॥ है 


श्रोत्रानुझलैव चनेस्तदा ता सम्प्रहषेयत्‌ । 
आदित्य इव तेजस्वी लोककास्त) शश्ी यथा ॥ २८ ॥ 


श्रुतमचुर वचन कह, उनके भी भाँति प्रसन्न करने छगे। 


दे बाले--जा आदित्य की तरह तेजस्वी, चन्द्रमा की तरद्द से- 
प्रिय हैं ॥ २८ ॥ 


राजा सवस्य छाकस्य देवो वेश्वणो यथा । 
विक्रमेणोपपन्नश्च यथा विष्णुमेहायश्ञा। ॥ २९ | ' 
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ञे। उुबैर की तरह लव कोंगों के राजा, पराक्रम प्रदर्शन 
करने में म्रहायशरूपी विधएु के समान हैं ॥ २६ ॥ 
सत्यवादी मधुरवार्देवों वाचस्पतियंथा | 
(९ 
रूपवान्सुभंगः श्रीमान्कन्दप इव मृतिमान्‌ ॥ ३० ॥ 
जे बृइ्स्पति क्री तरह सत्यवादों और मधुरभाषो हैं । जे। रुप- 
वान, खुभग और सोरय में सात्तात्‌ मतिमान कन्दर्प की तरह 
हैं॥ ३० ॥ 
थ फल ब्भ ० क., 
स्थानक्रोधः प्रहता च श्रेष्ठो लाके महारयः । 
वाहुच्छ[यामवएव्धो यस्य लेके! महात्मनः ॥ ३१ ॥ 
ज्ञो उचित ऋोष कर दुगड देने वाले हैं, ज्ञो सर्वश्रेष्ठ ओर 
मद्ार्थी हैं, जिनकी भ्रुता को छाया में रह कर लोग खुख्ो रददते 
हैं॥ ३१॥ 
अपकृष्याश्रमपदान्म गरूपण राघवम ! 
शून्ये येनापनीतासि तस्य द्रए्यसि यत्फलम्‌॥ ३२॥ 
उन भ्रीरामचन्द्र जो के वनावटी हिरन द्वारा भ्राश्रम्त से दूर 
के जाकर और]०कान्त पा, जिसने तुमके। हरा है,' वह अपने किये 
का फल पाषेगा ॥ ३२ ॥ 
न चिराद्रावणं संख्ये ये। वधिष्यति वीयेवान्‌ । 
रोपप्रमुक्तेरिपुभिज्वलद्धिरिव पावके ॥ रेरे ॥ 
जे पराक्रमी क्रीयमचन्ध जो कद दे भ्रम्मि की तरद दोपमान्‌ 
वाणों के चज्ञा कर युद्ध में रावण को मारंगे ॥ रे३े॥ 
तेनाहं प्रेषिता दृतस्वत्सकाशमिहागतः 
त्वद्वियोगेन दुःखात! स त्वां कौशलमब्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
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उन्दीका भेजना हुआ में उनका दूत तुम्हारे पास आया हूँ।वे 
तु्दारे विरद् में बड़े दुःखी हैं। से उन्होंने तुम्दारो कुशलबार्ता ' 
पुछी दे ॥२४॥ 
लक्ष्मणशच महातेनाः सुमित्रानन्दवधनः । 
अभिवाद्य महावाहुः स तवां कोशलमब्वीतू ॥ ३५.॥ 
महावाहु ओर छुम्रिबरा के सानन्द्‌ के बढ़ाने वाले महातेजस्वी 
लर्मण जी ने प्रणाम पूथक तुम्दारी कुशलवार्ता पँछो है ॥ ३५ ॥ 
रामस्य च सखा देवि झुग्रीवो नाम वानरः । 
राजा वानरसुखु्यानां स त्वां कोशलमबवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
हे देवी | छुम्नीव नाम के वानर ने, जे श्रीरामचर्द्र जी के 
मिन्न हैं ओर वानरों के राजा हैं, तुम्हारी राज़ीखुशी पं दी है ॥ ३६ ॥ 
नित्य॑ स्मरति रामस्त्वां ससुग्रीव! सलक्ष्मणः । 
दिया जीवसि वेदेहि राधक्षसीवश्षमागता ॥ ३७ ॥ 
सुत्रीव ओर लक्ष्मण सदित श्रीरामचन्द्र जी नित्य तुम्हें याद्‌ 
किया करते हैं। हे बेंदेदी ! यह सौमाण्य की वात है कि, तुम्र इन 
रात्षसियों के पंज्े में फेंस कर भी ज्ञीती जागती वनी हुई हो ॥३७॥ 
न चिराहश््यसे राम लक्ष्मणं च महावलूम्‌ । 
मध्ये वानरकाटीनां सुम्रीवं चामितोजसम्‌ ॥ रे८ ॥ 
हे देवी ! तुम थाड़े ही दिनों बाद शत्तण सहिन मद्रावली 


श्रीरामचन्द जी का ओर बड़े पराक्रपी सुग्रोव को करोड़ों वानरों 
सद्दित यहाँ देखेगी ॥ ३८॥ 


अह सुग्रीवसचिवों हलुमान्नाम वानरः | 
प्रविष्ठो नगरीं लड्ढां लद््घयित्वा महेादपिस्‌ ॥ ३९ ॥ 


ै 


। 
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में सुप्रोव का मंत्रो हैं और मेरा नाम हनुमान है। में सप्ुद्र 
को लाँच फर लक्षुपुरी में आया हूँ॥ २६॥ 
कृत्वा मून्नि पदन्यासं रावणस्य दुरात्मनः । 
तां द्रष्ड्रमुपयातेाऊं समाश्रित्य पराक्रमम् ॥ ४० ॥ 
में अपने वलपराक्रम फे बूते, ढुए रावण के सिर पर पैर रख 
कर, ( भर्थांत्‌ रावण का तिरस्कार करके ) तुम्दें देखने के लिये 
यहाँ आया हूँ॥ ४० ॥ 
नाहमस्मि तथा देवि यथा मामबग॑छत्ति | 
विशज्ञा त्यज्यताप्रेपा श्रद्धृत्स्त वदते मम ॥ ४१॥ 
इंति चतुस्मिशः सर्ग+ ॥ 
दे देवी ! तुम मुझे जे। समस्द रदी दे! वह में नहीं हूँ ( अर्थात्‌ 
में रावण नहीं हैं)। अ्तएव तुम अपने सन्देह्र के दूर कर, मेरे 
कथन पर विश्वास करे ॥ ४१ ॥ 
सुन्दरकाए्ड का चौतोसवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
“-+>मैदत-++ 
] धर 
पप्त्रिंशः सगे: 
-+++ैं++- 
[. कं बेदेई पर 
ताँ तु रामकथ्थां भुला वेदेही वानरपेभात्‌ | 
' जवाच वचन सान्त्वमिदं मधुरया गिरा | € ॥ 


इसुमान जी के मुख से श्रोरामचन्द्र जी का बृत्तान्व खुन, सीता | 
जी ने मधुर वाणी से ये शान्त ( ठंडे ) वचन कहे॥ १॥ 


३४६. ' उुन्द्रकायडे * 


क ते रामेण संसग! कर्थ जानासि लक्ष्मण । 
वानराणां नराणां च कथमासीत्समागम; ॥ २ ॥ 
तेरी भ्रीरामचन्द्र जो से मंद कहाँ हुई! लकच्मण जी के तू 
कैसे जानता है ? मनुष्यों का ओर वानपों का मेत्र कैसे हुआ ? ॥२॥ 
यानि रामस्य लिड्लानि लक्ष्मणस्य च बानर। 
तानि भूयः समाचक्ष्व न मां शोक! समाविशेत्‌ ॥ रे ॥| 
दे वानर [ भ्रीरामचन्द्र जो और लद्धमण जी को जो पदिचाने हैं 
( हुलिया ) उनके तुम फिर से कद्दो, जिनके झुनने से भेरे मन 
का शोक न द्व ॥३॥ . 
कीह्शं तस्य संस्थान रूपं रामस्य कीद्शस । 
कथमूरू कर्थ वाहू लक्ष्मणस्य च शंस मे ॥ ४ ॥ 


उनके शरारों को गठन क्ैसों है भोर भ्रीरामचच्ध जी का रूप 
फैसा है ? लद्मण जी की जंघाएँ प्रोर भुजाएँ कैधी हैं ? यद्द तम 
मुरभे वतलाओ ॥ ४ ॥ 


३७१ 


एयमुक्तस्त वेदेल्या हनुमान्पत्रनात्मज:#। 
तते राम॑ यथातत्वमाझ्यातुम्नुपचक्रमे ॥ ५ | 


जव सोता जी ने इस प्रकार प्‌ क्वा ; तव पवननन्दन हनुमान जी 
शओ्रीरामचन्द्र जी की हुत्िया यथावत्‌ बतलाने लगे॥ ५ ॥ 
जानन्‍्ती वत दिश्या मां वेदेहि परिपृच्छेसि । 
( 2 हा 
भतुं! कमलपत्राक्षि संस्थानं लक्ष्मणस्य च ॥ ६ ॥ 


# पाठान्तरै--“ हनुमान्प्रारुतात्मज) । 
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वे वेलि--है कम्ततनयनी ! तुम अपने पति और लक्त्मण जी के 
शरीरों के चिर्द्रों का जान कर भी मुझसे पूँछती दे, यह मेरे लिये 
बड़े सैभाग्य की वात है ॥ ६ ॥ 
यानि रामस्य चिह्ानि लक्ष्मणस्य च जानकी | 
लक्षितानि विशालाप्षि वदतः श्रृणु तानि मे ॥ ७ ॥ 
है आनकी जी | मेने श्रोराभचद्ध जो ओर लक्ष्मण जी के जिन 
शारोरिक चिन्दों को देखा है, वे सव में तुमसे कहता हूँ। 
छुनिये ॥ ७॥ 
राम) कमलपत्राक्ष। #सर्वभृतमनाहरः । 
रुपदा क्षिण्यसम्पन्नः पसूते जनकात्मजे ॥ ८ ॥ 
दे जनकनन्दिनो ! श्रीरामचन्द्र जी के नेत्र कमल के समान हैं । 
वे सव का मन हरण करने वाले हैं। रूप और चातुर्य को साथ 
लिये हुए वे उत्पन्न हुए हैं ( अर्थात्‌ वे स्वभावतः सुस्वरूप औोर 
चतुर हैं )॥ ८॥ 
तेजसा55दित्यसझ्ाश) क्षमया पृथिवीसमः | 
बहस्पतिसमी बुद्धया यशसा विासवापम) ॥ ९ ॥ 
वे तेज में छुय, क्षमा में पृथिवी, वुद्धिमत्ता में बृहस्पति ओर यश 
में इन्द्र के तुल्य हैं ॥ ६ ॥ 
रक्षिता जीवलोकरय खजनस्य च रक्षिता । 
रक्षिता खस्य हृत्तस्य घमेस्य च परन्तपः ॥ १० ॥| 
वे समल प्राणियों की, अपने जने की, अपने चरित्र को ओर 
अपने धर्म को रक्ता करने चाले हैं। साथ हो भपने शत्रुओं का नाश 
( भी ) करने वाले हैं ॥ १० ॥ 


# वाठान्तरे---४ संसस्वमनादरः । | पाठान्तरे-- ' प्थिवीक्मः ।” 
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रामो भामिनि लोके5रिंपश्वातुवण्येस्य रक्षिता । 


५६ +. ये ( न 
मयांदानों च लोकस्य कतां कारयिता च स; ॥१ १॥ 
दे खुन्दरो | श्रीगमचन्द्र जी इस लाक में चारों वशा के रक्तक 
झौर लेक की मर्यादा बाधते वाले और प्रर्यादा की रक्ता करने 
वाले है॥ ११॥ | ' 


#अर्चिष्मानर्चितो नित्य ब्रह्मचर्यत्रते स्थितः | 
साधूनामुपकारज्ञ; प्रचारज्षब! कमंणाम ॥ १२॥ 

वे श्रति प्रकाशमान हैं भोर पज्यों के भी पूज्य हैं। वें सदा . 
बअह्मयचयत्रत के धारण किये रहते हैं। वे साधु महात्माश्रों के प्रति 
उपकार करने के अवसर के ज्ञानने वाले गया साधु महात्माओं 
द्वारा किये हुए उपकारों के मानने वाले हें श्रोर वे शास्रविष्टित 
कर्मो के प्रचार की विधि के जानते हैं अथवा शाखोक्त कर्मों के 
प्रयोगों का वे जानने वाले हैं ॥ १२ ॥ 

[ नेट--श्रोरामचल्द्र जो युदस्थ ये, फिर हनुमान जी ने उन्हें * मिल 
ब्रह्मचय-ब्रत-ध्यित ”” क्यों बतलाया ? यह शहा होने पर समाधान है छिये 
भूषणदीकाकार ने सनु भगवान्‌ का यद् इाक उद्रत छिया है :-- 

+ घाइशतु निशा; स्रोणां तस्मिय्युग्मालु संविशेत्‌ 
ब्रह्मचायच पर्वाद्याश्वतञ्नश्व विवजयेत्‌ ॥ ” ] 
राजविद्यावि नीतश्र ब्राह्मणानामुपोसिता | 
श्रुतपाव्शीलसंपन्नो विनीतश्च परन्तप! ॥ १३॥ 
वें चार प्रह्चार की राजविद्याओं में शिक्षित; ब्राह्मणेपरासक, 


झानवान, शीलवान्‌ नप्न, किन्तु शन्रओं को तपाने या नाश करते 
. चले हैं ॥ १३॥ है 


१ मचारज्ञः--प्रयेगज्ञः । (यो०) # पाठान्तरे--“अवचिष्मानचितोद्यथ ।” 
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[ लेट--चार प्रकार की राजवियाएँ ये हैं:-- 
४ आन्योत्तिक्री नयी वार्ता दृए्डनीतिश्व शाश्वती । 
एता विद्याश्वतस्रस्तु जोभकसंश्यितिहेतवः ॥ ” ] 
यजुर्वेदविनीतरच वेदधिद्धि! सुपूजितः । 
धनुवेंदे च वेदेषु वेदाड़ेए च निष्ठित!॥ १४॥ 
वे यज्ुवेंद भत्ती भाँति सोलझ्े हुए हैं, भोर वेदवेत्ताशों से भज्नी 
भांति सम्मानित शअ्यया प्रशंसित हैं तथा घतुतंद में एवं चारो 
चेदों और वेदाज़ों में निधुण हैं ॥ १४ ॥ 
[ नेट--और चेदों फा नाम छिखने से पहिले यजुवेंद का वाम लिखने 
से आदिक्षान्यकार दा अभिश्राय यद्द है कि, श्रीरामचन्द्र जी यजुवेंदी थे । ] 
विपुरांतते महावाहुः कम्बुग्रीवः शुभानन; | 
गूढजत्रः सुताम्राक्षे रामे देवि जने। श्रुत)॥ १५॥ 
हे देवो | भ्रीराभचन्द्र जो, विशाल कंधों चाले, बड़ो भुज्नाओं 
चाले, शह्प्रीव, खुन्दरानन, हँसलिये की माँसल हृष्डियाँ चाले, 
रक्तनयन और लेक में श्रीरामचन्दध्र ज्ञी के नाम से प्रसिद्ध 
हैं॥१५॥ ह 
दुन्दुभिखननिर्षेषः स्निग्धवणः भतापवान्‌ । 
ए लि 
सम; समविभक्ताज़ों वण श्याम॑ समाश्चितः ॥ १६ ॥ 
उनका कण्ठघ्वर दुन्दर्सि के समान गग्भीर है, उनके शरीर का 
रड! चिकना है, वे बड़े प्रतापी हैं, उनके सब अंग प्रत्यंग आपस में 
, मिक्षे हुए और केश बड़े नहीं हैं ओर उनका श्याम वर्ण है ॥ १६ ॥ 
त्रिस्थिरखिपिलम्वश्च त्रिसमस्रिषु चेन्नतः । ु 
त्रिताम्स्तरिपु च क्लिग्पे! गम्भीरस्रिषर नित्यशञ) ॥ १७॥ 


पन्ने लक प७-ब०+> लेन कर 9-० दुक बेल मम (मर 
रत] 
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उनको जाँघे, कल्लाई ओर मूठी बड़ी मज़बूत हैं। भोंद, अंड- 
काश ओर बाहु उनके ये तीन अह्ढ लंबे हैं, केशात्र, वुषण और जानु 
ये तीनों अंग उनके समान हैं। नाभि का प्रभ्यन्तर भाग, कील ओर 
“छाती उनके ये तीन अंड़ ऊँचे हैं। क्रक्ों के कोये, बखः भोर चरणों ' 
के तत्लुप भोर दोनों दथेली लाल हैं। उनके पाँव की रेखा, फ्रेश, 
ओर शिक्ष का अगला भाग चिकने हैं। उनका खर, उनकी नामि 
'झोर गति गम्भीर हैं ॥ १७ ॥ ह ह 
त्रिवलीवांस्यवनतश्चतुन्येद्रखिशीष वान्‌ । 
चतुष्फलश्चतुरलेंखश्चतुष्किष्कुश्चतुसमः ।। १८ ॥ 
चतुर्दशसमहन्द््चतुदहर्चतुगति! । 
महेप्ठहतुनासश्च पश्चरिनग्पेप्ठबंशवान्‌ ॥ १९ ॥ 
उनके उदर ओर करण में ब्रिवन्ली पड़ती है। उनके पैर के 
तत्नुण, चरणरेखा ओर स्टनांग्र गहरे हैं। उनका गला, लिडू५ 
'पीढ़ और जाँघे मोटी हैं। उनके मस्तक के ऊपर चार भंवरिया हैं। 
उनके अंगुएमूल में चारों वेद की ज्ञान-सम्पादन-खूचक चार रेखाएं 
हैं। उनके ललांट में मरद्ा-दोर्धायु-घूत्चक चार रेखाएँ हैं। चोबीस 
अंगुल्त के हाथ से वे चार द्ाथ लंबे हैं। उनके बाहु, घुठना, जंधा, 
ओर कपाल समान हैं। भों, नथुने, नेत्र, कण, ओएछ, रुतनाग्र, 
कुहनी, गद्दा, घुठना, अगडकाश, कटि, हाथ, पैर और कढठिका . 
मर के चार दाँत चिकने, परस्पर मिलते हुए 
आटे पैन हैं। सिह, शाह ह्ली, दाथी ओर बेल फी तरह चार 
(कार की इनको चाक्ष हैग हैनके ओोठ, ठोड़ी ओर नाक विशांज 
..] वाणी, मुख, नख, लोम॑/अौर त्वचा चिकनी हैं। हाथ की नली, 
'.ै की नत्नी, तर्जनी, कूनिएी, गुदफ, वाह; ऊर ओर जंघा दीरे 
अली ह8॥१६॥.... 2 ््ि 
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ः छ्+ + 
दशपत्मो दशबृहत्िभिव्याप्रो।हिशक्वान । 4 
न ० 0 ०. है 
पहनते नवतंसुद्धिमिव्यामोति शघवः ॥ २० ॥ 
उनके पुद्च, नेत्र, थूथन, जिह्ा, भोगै,ताफ्े, स्तन, नल द्ाथ भोर, 
पैर कमल के तुन्य दें। . उनके वत्तास्थ न, मईतक,' लज्ञाथ, ओऔबा; 
चाहु, रक्रंघ, नाभि, पैर, पोठ, ओर कर्ण बड़े बड़े हैं। थी, यहा/ओर 
तेज से वे व्याप्त हैं। उनऊ मातृ पिठ दोनों चंश निर्देष है। उनके 
कत्त, पेड, व्ष।स्थल, नासिका, स्कंध और लला ऊँचे दैं। अँगु- 
लियों के पारा, तिर के बाल, रोम, नल, त्वचा ओर दाढ़ी के वाल 
केमल्र हैं। उनको सूद दृष्टि और सूद्म बुद्धि है ॥ २२ ॥ 
सत्यधरमपरः श्रीमान्संग्रहमजुग्रहे रत । 
न ्‌ ल्द 
देशकालविभागवः स्वेलेकप्रियंवद। ॥ २१ ॥ 
भीरामचन्द्र जा सत्यवर्भपरायण, कान्तिवान, दव्य के उपार्जन 
करने और दान करने में सदा तत्पर, समय का क्येबित विभाग 
जआनते वाले और सब से प्रिय वे।लने वाले हैं ॥ २१ ॥ 
#भ्राता चास्य च देमान्रः सोमित्रिरपरानितः । 
अनुरागेण रूपेण गुणरवेव तथाविध! ॥ २२ ॥ 
इनके भाई जे! सोतेली माता खुमिचा से उधन्न हुए हैं; अल॒- 
राग, रूप ओर गुणों में अपने भाई हो के समान हैं ॥ २२ ॥ 
ताबुभौं नरशादलों लदशनप्षम॒ुत्सुक । 
विचिस्वन्तों महों कृत्स्नामस्मातिरभिसक्ञतों ॥ २३ ॥ 
वे दोनों नरमिंदद, तुम्दारे देखने की लालसा से तुम्हें सारी, , 
पृथिवी पर खाजते हुए, हमसे आमिले हैं ॥ २१ ॥ हे 
# पाठान्तरे--'"* आतापि तस्य ”” ; “ ज्ञाता च तत्व । ” 
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स्वामेव मा्गमाणों तौ विचरन्तों वसुन्धराय ।. 
- ददशेतुमंगपतिं पूर्वनेनावरोपितम! ॥ २४ ॥ 

ऋदश्यमूकर्य पृष्ठे तु वहुपादपसडूले । 

भ्रातुभयातमासीन सुग्रीव॑ प्रियदशनम ॥ २५ ॥ 


वे दोनों तुपक्ा इृढ़ते हुए ओर पूृथिवों पर घूमते हुए, अनेक 
तृज्ञों से युक्त ऋष्यमक पर्वत के समीप पहुँचे ओर अपने बड़े भाई 


4० ०य ६. 


वानरराज़ वालि द्वारा निर्वाधित और भाई के इर से डरे हुए प्रिय- 
द्शेन सुत्रीच को उस पवत पर बैठा हुआ उन्होंने देखा २४॥२५॥ 
बय॑ तु हरिराजं हं सुग्रीव॑ सत्यसज्ञरम | 
परिचयास्महे राज्यात्यूबजेनाव रोपितम्‌ ॥ २६ ॥ 
हम क्षाग वहाँ वालि द्वारा राज्य से निर्यासित, सत्यप्रतिक्ष 
वानरराज जुप्नोव को सेवा शुक्षपा किया करते थे ॥ २६ ॥ 
ततस्तों चीरवसनोौ पनु)प्रवरपाणिनों । 
ऋश्यमूकस्य शैलस्य रम्यं देशपुपागतों ॥। २७ ॥). 
चोर धारण किये और हाथों में उत्तम धनुष के लिये हुए, 
वे दोनों ऋष्यमृक प्चत की रमणीय तलैटी में पहुँचे ॥ २७ ॥ 
स॒ तो दृष्टा नरव्याप्रो पन्विनों वानरपंभः | 
अबप्लुता गिरेस्तस्थ शिखर भयमेदितः ॥ २८ ॥ 


कपिश्रेष्ठ खुश्ीव इन दोनों पुरुषसिंहों के हाथ में घचुष लिये 
हुए भाते देख, सयभीत हो एक छुल्तांग मार, ऋष्यमूऋपबंत के 
शिखर पर चढ़ गये ॥ २८॥ 


१ अवरोपितं--विवासितं । ( रा० ) 
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तत; स शिखरे तह्लिन्वानरेस्रों व्यवस्थित: | 
तया; समीप मामेव प्रेषयामास सतरम ।| २९ ॥ 
छुप्तोत ने पर्वेतशिखर पर पहुँच, ढन दोनों के पास मुक्त 
हुरनत भेजा ॥ २६ ॥ 
ताबदं पुरुषव्यात्रों सुग्रीववचनाञभू | 
 झ्पक्क्षणसम्धनों ऋृताललिस्पस्थितः || ३० ॥ 
में उन दोनों झुपवान्‌ और शुभ लक्तों से युक्त पुठषसिदों के 
पास अपने मालिदर सुप्रीव के ऋहने से, द्वाथ जड़े जा उपस्यित 
दुआ ॥ ३० ॥ 
ता परिन्वाततत्तायी मया पीतिसमन्वितों । 
पृष्ठपाराप्य ते दर्श आपितो पुरपय नो ॥ २३१ ॥ 
मने चातानाप ऋर, उनके तात्पय का जान॑ लिया धार ने 
दाना सी मरा झाअप्राय ज्ञान, बड़ प्रमन्न हुए | तबनन्तर थे इने दाना 
नरध्रेपों के ग्पनी पीठ पर चढ़ा, उनके ऋष्यमुक पर्वत के 
शिखर पर के एया ॥ ३२ ॥ 
निवेदिता च्‌ तत्वेन सुग्रीवाय मद्ात्मने | 
तयारन्योन्यसंलायादसू् श्रीतिरनायत || हे२ ॥ 
वहाँ ज्ञा कर मेंने मद्ाता सुत्रीव से सब यथार्थ हाल कह 
दिया | तदनन्तर उन दोनों में शापस में वातचीत हुई आर दोनों में 
झत्यन्त प्रीति भी दो गयी ॥ ३२ ॥ 
अतत्र तो कीर्यिसस्पत्नों दरीश्वरनरेखवरो | 
की दर 
प्रस्परकृताइबासों कथया पृवंहचया || ३३ ॥| 
क्र ए्ू 7 5 पादन्तरें-+ त सतठब्ठां । !! 
बा० रा० छु०--*३ 








रं४४ खुन्दरकायड़े . 
वहाँ पर उन [दोनों कछीतिवान ऋष्रिज्ञ ओर नरराज़ ने आपस 
में अपना अपना पूच वृत्तान्‍न्त कद कर, एक्र दूसरे के धोरञञ 
बंधाया ॥ रे३े ॥ 
त॑ तत; सान्त्वयामास सुग्रीवं लक्ष्मणाग्रजः | 
._ ख्लीहेतेवालिना श्रात्रा निरस्तमुरुतेजसा ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर श्रोरामचन्द्र जो ने, सुत्रोव के, जे जी के पीछे अपने . 
तेजस्वी भाई वाज्नि द्वारा राज्य से निकाल दिये गये थे, घीरज 
बँधाया ॥ ३७ ॥ 
ततस्लन्नागर्ज शोक॑ रामस्याक्लिप्कर्मणः | 
लक्ष्मणो वानरेन्द्राय सुग्रीवाय न्यवेदयत्‌ ॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर लद्मण जी ने अक्चिश्कर्मा श्रीरामचन्द्र ज्ञी की शोक- 
फधा, जिसमें तुस्दारे हरे ज्ञाने का तृत्तान्त था, वानरराज सुभीच 
का कह खुनाया॥ ३४ ॥ 
स श्रुत्वा वानरेन्द्रसतु लक्ष्मणेनेरितूं बच! 
तदासीनियभोष्त्यथ ग्रहग्रर्त इवांशुमान | ३६॥ 


चानरराज्ञ जुप्रीव, लक्ष्मण जी के छुख से खारा वृत्तान्त 
सुन, मारे शोक के ऐसे तेज्ञदीन हे गये ; जैसे राहु से असे हुए छूबे, 
तेजद्दोन हो ज्ञाते हैं ॥ ३६ ॥ 


ततस्लवद्वात्रशो भीनि रक्षसा हियमाणया । ु 
यान्याभरणजालानि पातितानि महीतले ॥| ३७ ॥ 


तब तुम्हारे शगर के शामित करने वाले उन सब गदनों के, 
“जे तुपते राज्तस द्वारा हरे जाने के समय ऊपर से भूमि पर. 
फेकेये ॥ ३७ ॥ 


ध 


ध 
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तानि सवाणि #चादाय रामाय हरियूथपाः 
संहु्ा दशयामासुगंति तु न विदुस्तव ॥ ३८ ॥ 
का कर शोर दृषित द्वो मुप्रीव ने श्रीरामचन्द्र जी को 
दिखलाये। पर राक्षस तुम्दें कद्दौं ले गया, यद वात उनके मालूम 
ने थी ॥ दे८॥ 
तानि रामाय दत्तानि मयवेपहतानि च | 
 स्वनवन्त्यवकीर्णानि तस्मिन्विगतचेतत्ति ॥ ३९ ॥ 
मेंने हो उन इजने गहनों का, ज्रे! उुय्मीच द्वारा पीछे से 
भ्ोरामचन्द्र जी के सामने रखे गये थे, भूमि पर से उठाया था। 
भीरामचन्द्र जो उनके देखते ही मूछित से दो गये थे ॥ ३६ ॥ 
५ दशनी यानि ० 
तान्यड् ने कृत्वा वहुविध॑ तब | 
तेन देवप्रकाशन देवेन परिदेवितम्‌ ॥ ४० ॥ 
तदनन्तर देवताओं की तरह तेजप्वी श्रोरामचन्ध ज्ञी ने उन 
देखने येग्य आभूषणों के अपनी गेदी में रख, वहुत विलाप 
किया ॥ ४०॥ 
परयतस्तानि रुदतस्ताम्यतरच पुनः पुन! । 
प्रादीक्यन्दाशरथेस्तानि शोकहुताशनम्‌ ॥ ४१ ॥ 
उन धआाभू“णों के देख देख कर थे वहुत रोये, वदिक्ति उन झाभू- 
' धर्णों के देखने से श्रीरामचद्ध ज्ञी का शाकाप्रि अति प्रज्वलित 
हो उठा ॥ ४१॥ हि 
'शयितं' च चिरं तेन दुःखार्तेन महात्मना |. 
मयाजपि विपिषैवाक्ये: कृच्छादुत्थापितः पुनः ॥ ४ __मयाजप विविधैवाक्ये! इच्छादुत्थापितः छुनः ॥ ४२॥ 


१ वायितं --मूच्छित । ( गो० ) * पाठान्तरै--- भानीय । ” 
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वे मारे दुःख के वहुत देर तह भूमि पर पड़े प्रचेत रहे। फिर 
मेंने विविध प्रकार से समक्का चुक्का कर, वड़ो कठिनाई से उनके 
डठाया ॥ ४२ ॥ 
तानि दृष्ठा ऋ#महार्हाणि दशेयिला मुंहुमृहु । 
राघव; सहसोमित्रि! सुग्रीवे संन्यवेदयत्‌ | ४३ ॥ 
लद्मण सहित श्रोरामचन्द्र जी ने वार वार उन सूल्यवान्‌ गहनों 
के देखा और फिर देख कर उनके सुग्रोव के सौंप दिया ॥ ४३ ॥ 
स तवादरशनादायें राघव; परितप्यते । 
सरिनेवाप्ि ५ 
पहता ज्वलता निलमभिनेवाप्निपवत!) | ४४ |॥ 
है आयें | भ्रीरामचन्द्र जी तुमके न देखते से बड़े दुःखी हो रहे 
हैं। जैसे ज्वाल्ामुली पर्वत सदा दहकता रहता है, बैसे ही श्रीराम- 
चन्द्रज़ी भी तुम्दारे विरह में शाकाओ्नि से सदा दहकां करते 
है॥४७४॥ , या 
त्वत्छृते तमनिद्रा च शोकश्चिन्ता च राधवम्त्‌ 
तापयन्ति महात्मानमग्न्यगारमिवात्रय) ॥ ४५ ॥ 
दे देवी | तुम्दारे विरह में धरीरामचच््ध जो के नींद नहीं पड़ती 
झौर मारे शेक ओर चिन्ता के दे वैसे ही सस्तप्त रहते हैं; जैसे अन्न 
द्वारा अम्निकुयड ॥ ४४॥ 
 &%. ४. 
तवादशनशोकेन राघव) परिचांस्यते । 
महता भूमिकम्पेन महानिव शिलाच्य!।॥ ४६ ॥ 
हे सीते | तुर्हारे न देखने से वे मारे शोक के चैसे ही थर धराते 
रहते हैं; जैसे बड़े भारी भूकम्प के आने से पर्वतशिखर धरथराने 
लगते हैं. ॥ ४६ ॥ ु 


# पाठान्तरे--** मद्ाबाहु। | ।! 
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काननानि सुरम्याणि नदी; प्रस्नवणानि च | 
चरन्नू रतिमामीति त्वामपश्यन्नपात्मने ॥ ७७ ॥ 
दे राजपत्नि यद्यपि श्रीरामबन्द्र जी अत्यन्त रमंणीय वनों में, 
नदियों योर करनों के तढों पर विचरते हैं, तथापि तुम्दारे विना 
वहां उन्दें प्रानन्द प्राप्त नहीं देता ॥ ४७ ॥ 
स॒ त्वां मनुजशादूल प्षिप्रं प्राप्स्यति राघवः । 
समित्रवान्धवं हत्या रावशं जनकात्मजे || ४८ ॥ 
दे जनकनन्दिनी ! वे पुरंधसिद ओरामचन्द्र जो शीघ्र ही वन्धु 
वास्त्रयों सद्दित रावण का मार, तुम्द्दारा यहाँ से उद्धार 
करेंगे ॥ ४८ ॥ 
सहितो रामसुग्रीवाबुभावकुरुतां तदा | 
समय वालिनं हन्तं तव चान्वेपणं तथा ॥ ४९ ॥ 
तदनन्तर सुप्रीय और ओरामबन्द्र ज्ञी ने श्रापस में प्रतिक्षा 
की | श्रीराम बन्द्र जी ने चालि के मारने को ओर सुभ्रीव ने तुरद्वारा 
पता लगाने की ॥| ४१॥ 
ततस्ताभ्पां छुमाराभ्यां वीराभ्यां स हरीश्वर! | 
किप्किन्धां समुपागम्य वाली #युधि निपातित) ॥५०॥ 
तदनम्तर सुतनेव उन दोनों वीर राजकुमारों को साथ 
के, किव्किस्चा गये और श्रीरामचन्द्र जी ने वालि को मार 
"गिराया ॥ ५० ॥| 
' ततो निहत्य तरसा रामे वालिनमाहवे | 
सर्वक्षेदरिसंघानां सुग्रीवमकरोत्पतिम ॥ ५१ ॥ 
# पाठान्तरे-- थुद्धें । 
| 
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वलवान श्रीरामचन्द्र जी ने जब युद्ध में वालि के मार दाता, 
तब सुप्रोव के! समस्त रीछों ओर चावरों का सता बनाया ॥ ४१ ॥ 
रामसुग्रीवयारेक्‍्य देव्येवं समनायत | 
थे + देतमिहागतम्‌ 
इहनूमन्तं च माँ विद्धि तये। ॥ ५२॥ 
देवी ! इस प्रद्धार श्रीराप्तचन्ध जी शोर छुत्रीच का ( मलुष्य 
शोर वानरों का ) मेज हुआ । मुझ्ते दनुमान नामक चानर तथा उत 
दोनों का भेज्ञा हुत्रा दृव समकी। में नुन्द्ारे हो पास आया हैँ ॥५२॥ 
सराज्यं प्राप्य छुग्रीवः समानीय महाकपीन्‌ । 
०. दिशों 
त्वदर्थ प्ंषयामास दिशो दश महावरान्‌ ॥ ५३ ॥ 
जव छुप्नीव के उनका राज्य मित्त गया; तब उन्होंने अपने 
महावोर वानरों के बुला कर, तुर्हारे लिये दसों दिशाओं में उनके 
भेज्ञा है ॥ ४३ ॥ 
आदिश्ट वानरेन्द्रेण सुग्रीवेण वनोकसः । 
अद्विराजम्रतीकाशाः स्वतः प्रस्थिता महीम ॥ ५४ ॥ 
है देवी । वे सब पर्ववाझार वावर सुत्रीव की आज्ञा पाकर, 
पुथिवी पर चारों ओर रवाना हुए !(। ५४ ' 
ऋपतत्तु मागभाणारतेी। 'सुग्राववचनातुरा: । 
चरन्ति वसुधां कृत्सनां वयमन्ये च बानरा। ॥ ५५ ॥ 


दम दया अन्य खर वानर, सुप्रीव को आज्ञा से सयसीत हो, 
तुमका हढ़ते हुए सम्रस्त पृथिद्दी पर घूम रहे हं। ५५॥। 





..... ) छुमोवचचनातुरा--सुमोदाज्ञाभीता: । ( गो! ) & प्राठन्तरे- 
# ततह्ते । ” + वाठामस्तरे--८ वै। ” 
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अद्भदों नाम लक्ष्मीवान्वालिसनुमहावलः । 
प्रस्थितः कपिशादुलखिमागवलसंहतः ॥ ५६ ॥ 
चवालि के पुत्र, शोभायमान महादल्ली एवं कपिश्रेष्ठ अड्द एक 
तिहाई सेना साथ त्ते कर रवाना हुए ॥ ४६ ॥ 
'तेषां ने विप्रणष्टानां विन्ध्ये प्वतसत्तमे । 
भर शोकपरीतानामहेरात्रगणा गता। )! ५७ || 
हम लाग जे तुमका खाजते खाज्ञते अत्यन्त शाकाकुल दो 


रददे थे, पर्वतात्तम विन्ष्यगिरि फी एक गुफा में जा फंसे ओर वहाँ 
हमारे बहुत से रात दिन वीत गये ।। ४७ ।। 


ते वय॑ कार्यनेराश्यात्कालस्यातिक्रमेण च । 
भयात्व कपिराजस्य प्राणांस्त्यक्तुं व्यवस्थिता। ॥ ५८ ॥ , 
तव हम तुमकी पाने से निराश हे। थोर श्रवधि वीत जाने से, 
सुग्रोव के डर के मारे, मरने के लिये तैयार हुए ॥ ४८ ॥ 
'विचित्य वनदुर्गाणि गिरिप्रख्तवणानि च |, 
अनासाद पढें देव्याः प्राणांस्त्यक्तुं समुधता। ॥५९॥ 
क्योंकि ज़ञव इमने पर्वत, दुर्गं, पदाड़, करने आदि समस्त 


स्थान देख डाले और ठथ भी तुम्हारा हमें कहीं सी पता न चला ; 
तब हम लोगों का सिवाय अपने धाण दे देने के श्रोर कुछ न 


घुक्ा ॥ ४६ ॥ 
हृष्टठा प्रायोपविष्टाश्य स्वान्वानरपुन्ञवान । ऊ_ 
भृशं शोकाण्णवे म्रः पर्यदेवयद्ज्‌दः ॥ ६० ॥ 


इई०ण सुन्द्रकाएडे ु 
सब कपिश्रेठठों के प्रायापवेशन किये दुए देख, अद्भूद शोक 
खागर में निमग्न दा, विज्ञाप करने लगे ॥| ६० ॥ 
तब नाश च वेदेहि वालिनश्च तथा वधम्‌ । 
प्रायेपवेशमस्माक मरणं च जठायुष; ॥ ३६१ ॥ 
वे वाले--सीता का हरण, चालि का वध, हमारा प्रायेपवेशन 
और जठायु का मरण-ये कैसी कैसी विपत्तियाँ हम लोगों पर 
आ पड़ी हैं ॥ ६१॥ 
तेषां न! खामिसंदेशानिराशानां मुमूषवाम्‌ । 
कार्यहेतारिवायातः शकुनि्वीयवान्महान । है२॥ 
सुप्रीव को कठोर आज्ञा स्मरण कर, हम लेग अधमरे से हो 
रहे थे कि, इतने में मानों हम लोगों का काम वनाने के लिये मह।- 
चीयेबान पत्ती ॥ ६२ ॥ 
गध्नराजस्य सेदये! सम्पातिनाम युध्रराट्‌ | 
श्रत्रा अआ्रादवर्ध केपादिद वचनमत्रवीत्‌ | 5३ ॥ 


जे ग्रध्राज जठायु का भाई था और जिसका नाम संपाति था 
ओर जे। स्वयं सी गधराज था, अपने भाई जठायु का मरण खुन 
क्रुद्ध है बाला ॥ ६३ ॥ | 


यवीयान्केन मे भ्राता हतः क्र च #विनाशितः । 


एतदाख्यातमिच्छामि भवद्धिर्वानरेत्तमा। ॥ ३७ ॥ 


मेरा छोटा भाई किस के हाथ से कहाँ मारा गया? से-है 
वानरात्तमों ! यह हाल में आप लोगों से खुनना चाहता हूँ ॥६४॥ 


# पाठान्तरे--' निपातित: । 
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अड्भदोज्कथयत्तस्य मनस्थाने महद्रधम । 
रक्षसा भीमरुपेण लाप्ु॒ह्िश्य यथातथम्‌ ॥ ६५॥। 
ज्नध्थान में तुरारे लिये भयडुर रूपधारो रावण ने, ज्ञदायु 
को जेसे मारा था, से सव द्वाल ज्यों का त्यों भटूद्‌ ने कदा ॥ ६५ ॥ 
जवायुपों वर्ध श्रुता दु:खितः सो- ज्गात्मज) । 
#त्वामाह स वरारोह वसन्ती रावणालये ॥ ६4 ॥ 
अदुणपुत्र संपाति, जदायु के मारे जाने का वृचान्त सुन, दुःखी 
हुआ और उसने वतलाया कि, तुप्त यहाँ रावण के घर में हो ॥$६॥ 
तस्य तद्दचनं श्रुत्वा सम्पातेः पीतिवधनम्‌ । 
अज्ञदप्रमुखाः सर्वे ततः संप्रस्थिता वयम््‌ | ६७ ॥ 
विन्ध्यादुत्थाय सम्प्राप्ता। सागरस्पान्तमुत्तरम । 
त्वदशनक्तेत्साहा हृष्टास्तुष्ठ! पुवंगमा। ॥ ६८ ॥. 
संपाति के आनन्दमय चचन छुन, अंगद प्रपुख हम सब चानर, 
विन्ष्यपवत से उठे और तुर्दें देखने के लिये उत्साहित दो प्रस्थानित 
हुए और अत्यन्त प्रसन्न दोते हुए, समुद्र के उत्तरतठ पर पहुँचे 
| ईै७ ॥ ६८॥ 
अड्डदप्रमुखाः सर्वे पेलेपान्तमुपागताः | 
#३- ए 
चिन्तां जम्मु) पुनर्भीतास्त्वद्रशनसमुत्सुका! ॥ ६९ ॥ 
प्रंगदादि समस्त वानर, समुद्गतद पर पहुँच कर, समुद्र को 
देख डरे और तुम्हें देखने के क्षिये उत्छुक दो, समुद्र का पार करते 
के लिये, चिन्तित हुए ॥ ६१ ॥ 


के प्रठान्तरे--*' त्वाँ दाशंस | !! 
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अयथाहं हरिसेन्यस्य सागर प्रेक्ष्य सीदतः ।. , . 
व्यवधूय बय॑ तीज येजनानां शर्त प्लुतः ॥. ७० ॥ 
“” जब मेंने देशा कि, वानरों सेना शपने सामने समुद्र के देख 
दुखी हो रही है, तब में निर्भय हो सै। येजन समुद्र को लाँच, इस 
पार आझराया॥ ७० ॥ . ला 
लक्का चापि मया रात्रों प्रविष्टा राक्षसाकुला । 
रावणश्र भया दृए्स्त्वं च शोकपरिप्लुता ॥ ७१॥ 
राक्तसों से पूर्ण लड्डा में रात के समय में घुसा और यहाँ रावण 
के और शेकपीड़ित तुमका देखा ॥ ७१ ॥ 
एतत्ते सवंगाझ्यातं यथाहचमनिन्दिते | 
अभिभाषख मां देवि दते दाशरथेरहस्‌ )। ७२.॥ 
हे छुन्दरी | जा कुछ दाल था से।. सब मेंने ज्यों. का धयों तुमसे 
फेह खुनाया। ध्यब तुम निःशक्ु हो प्ले वावचीत करो। हे 
देवी ! में दाशरथों श्रीरामचन्ध जी का दूत हैं ॥ ७२॥ 
त॑ माँ रामझतेदोगं त्वन्निभित्तमिहागतम । ' 
सुग्रीवसचिवं देवि चुध्यस्व पवनात्मजम्‌ ॥ ७३ ॥ 


में तुम्हें देखने के लिये ही श्रीरामचनद्र जी का .भेजा यहाँ 


आया हूँ। हे देवी ! तुम मुझे खुप्रोव का मंत्री और पवन का पुत्र . 
जाने ॥ ७३ ॥ 


कुशली तव काकुत्स्थः सवंशख्तभुतां बरः | 
गुराराराधने युक्तो लक्ष्मणथ सुलक्षण! ॥ ७४ || 
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समस्त शख्रधारियों में श्रेष्ठ तुम्दारे क्षोरापचन्द्र ज्ञी प्रसन्न हैं। 
और वड़े भाई की सेवा में तत्पर एवं छुलत्षणों से युक्त लच्मण भी 
कुशलपूर्वक हैं ॥ ७४ ॥ 
४९ हैँ (९ ह्ति 
तस्य वीयंबरतो देवि भतृस्तव हिते रतः । 
अहमेकस्तु सम्पराप्त: सुग्रीववचनादिह ॥ ७५ ॥ 
और दे देची ! तुम्दारे बज्वान्‌ पति श्रीरामचन्द्र जी के हित- 
साथन में वे सदा तत्पर रहते हैं। सुप्नीच के कहने से में अकेला 
यहाँ आया हूँ ॥ ७५ ॥ | 
प्रयेयम्सहायेन चरता कामरूपिणा । 
रे 
दक्षिणा दिगनुक्रान्ता त्वन्यागविचयेषिणा )] ७६ ॥ 
इच्छारूपधारी मेंने, घिना किसी की मदद के तुम्दें खोजने के 
लिये, घूम फिर कर सारी दत्तिणद्गा क्वान डाली ॥ ऊई ॥ 
दिया हरिसेन्यानां त्वन्नाशमलुशोचताम । 
अपनेष्यापि सन्तापं॑ तवाभिगमशंसनात्‌ | ७७ ॥ 
दै देवी | देवसंयेग ही से अब में उस पानरी सेना वालों की, 
ज्े। तुम्हारा पता न जगने से शाकप्रस्त दो रदे हैं, तुस्दारे मित्र ज्ञाने 
का संबाद सुना कर, सन्‍्ताप से छुड़ाऊंगा ॥ 99॥ 
दिए्या हि मम न व्यथ देवि सागरलइ्इनम ! 
प्राप्स्याम्यइमिंदं दिष्ठया खदशनकृद यश ॥| ७८ ॥ 
है देवो !. देवसंयेग ही से मेरा समुद्र का लांघना व्यर्थ नहीं 
हुआ है और तुम्हारा पता गाने का यह यश भी पुझ्के दैवसंयेग 
ही से प्राप्त हुआ है ॥ ७८ ॥ के न्‍ओ * 
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राधघवश्न महावीये; क्षिप्र त्वामभिपत्स्यते । 
'समित्रवान्धवं हत्वा रावणं राक्षसाधिपम्‌ ॥ ७९ ॥ 
मद्दाबलवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी इस राक्षसराज का पुत्र झोर 
वान्धवों सद्ित मार कर शीघ्र, हो तुम्दें पा्वेंगे | ७६ ॥ 
माल्यवान्नाम वेदेहि गिरीणायुत्तमे। गिरि। | 
तते। गच्छति गोकरण पवत केसरी हरि! ॥ ८० ॥ 
दे बैदेदी | माज्यवान नामक एक उत्तम पर्वत है। वहाँ से मेरे 
पिता केसरी गेह्ण नामक पवेत पर ज्ञाया करते थे ॥ ८० ॥ 
स च देवर्षिमिर्दिए्ट! पिता मम महाकपिः । 
तीथथें नदीपते! पुण्ये शम्बसादनमुद्धरत्‌ ॥ ८१ ॥ 
देव्ियों की आज्ञा से मेरे पिता ने सप्तुद्र के किसो पुण्यतीर्थ 
में जा, शंवर नामक अखुर के मार डाला ॥ ८१ ॥ ह 


तस्याहं हरिणः क्षेत्रे जातो वातेन मेथिलि । 
०० ( 


हजुमानिति विरुयातों छोके स्वेनेव कमेणा ॥ ८२॥ 
दे मेथिली | उसी केसरी नामक वानर की.अंजना नामक सख्ती 
के गर्भ से, पवन द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई है और में अपने कर्म द्वारा 
ही दतुमान के नाम से संसार में प्रसिद्ध हैं ॥ ८२ ॥ 
विश्वासाथ तु वैदेहि भतुरुक्ता मया शुणाः । 
अविराद्राधवे देवि त्वामितों नयितानघे ॥ ८३ ॥ 
'» हे चैदेहि ! अपने विषय में तुमके विश्वास विलाने के मेंने 
तुझ्दारे पति के गुणों का वर्णन किया। दें अनधे ! दे देवी ! 
भोरामचन्द्र जी वहुत जददी तुम्के यहां से ले जायंगे ॥ ८३ ॥ 


पश्चत्तिशः सर्गः : शे६४ 


एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोझूकर्शिता । 
छ_ ः छा क ध 
उपपन्नेरभित्ञानंदूतं तमवंगच्छति॥ ८७ ॥ 
शाकसन्तप्ता सीता ने अनेक कारण ओर धीरामचन्द लक्ष्मण 
जो के शारीरिक चिन्दहों का यथार्थ पता पा कर, दनुमान जी की 
वातों पर विश्वास शिया और उनके थोरामचन्द्र जी का दूत 
ज्ञाना ॥ ८४ ॥ 
अतुल च गता हे प्रहर्षेण च जानकी । 
नेत्राभ्यां वक्रपक्ष्मम्यां प्ुुमोचानन्दर्य जलम। <५॥ 
उस समय सीता वहुत हित हुई और मारे आनन्द के डेढ़े 
पलकों वाले दोनों नेन्नों से मद आनन्दाभ्रु बहाने लगीं ॥ ८५ ॥ 
चार तद्॒दनं तस्यास्ताम्रशुक्लायतेक्षणम्र्‌ | 
अशोभत विशालाए्ष्या राहुमुक्त इवोइरादू ॥ ८६ ॥ 
बस समय सीता के लाल और सफेद विशाल नेत्रों वाला मुख 
पेसी शाभा के प्राप्त हुआ, जैसे राहु से मुक्त चद्धमा शोमित होता 
है॥5८६॥ 
हनुमन्तं कर्पि व्यक्त मन्यते नान्यथेति सा । 
छू । लि ए 
अथेवाच इहनूमांस्तामुत्तरं प्रियद्शनाम्‌ ॥ ८७॥ 
सीता जी के अव विश्वास हो गया कि, यह हठुमान नामक 
चानर ही है, श्रन्य कोई नहीं है| तद्वन्तर दसुमान जी ने सीता से 
प्र कहा ॥ ८७ ॥ ' 
एतते सर्वमाख्यातं समाश्वसिद्दि मेथिलि | 
कि करोमि कर्थ वा ते शेचते प्रतियाम्यहस्‌ ।। ८८ ॥ 


३६६- सुन्द्रकायडे 


है मेथिल्ी | ये सब मैंने तुम्हें कद छुनाया | अब तुम धीरज 
धारण कर, मुक्ते वबतल्नाओं कि, में श्त्र क्या करूं? तुम्हारी क्या . 
इच्छा है सा बतलाओ | क्योंकि में भव काटना चाइता हैं | ८८ ॥ 
हतेश्युरे संयति शम्बसादने 
कपिप्रवीरेण महर्पिचोदनात । 
ततो5स्सि वायुप्रभवे हि मेथिलि 
प्रभावतस्तत्मतिमश्न वानर। || ८९ ॥ 
इति पञ्चनिणः सर्गः ॥ ' | 


हे विदेदकुमारी | मदर्षियों को श्ाज्ञा से वानरेत्तम केशरी ने 
जब शस्बसादन के मारा, तद में पवनदेव के प्रताप से अपनो माता 
के गर्म से उत्पन्न हुआ। ध्यतः मेरा प्रभाव अर्थात्‌ ' गति और ' 
पराक्रम पवनदेव ही के समान है ॥ ८६ ॥ 


सुन्दरकाण्ड का पैतीसववाँ सर्ग पूर्ण हुआा। 
9 
पट्त्रिंशः सर्गः 
>> 


भूय एवं महाठेजा हलुमान्मास्तात्मज! । 
अन्रवीसश्रितं वाक्य सीत!प्रय्यकारणात्‌ ॥ १ ॥ 


सीता को विश्वांस कराने के लिये प्रदतेजस्तरी पचननन्दन नप्न . 
चचन सीता ज्ञी से फिर बाले ॥ १॥ 


षटुनिशः सर्यः £ 


वानरोऊ महाभागे दूतो रामस्य धीमत। । 
रामनामाह्ित॑ चेदं पश्य देव्यडूयुलीयकम्‌ ॥ २ ॥ 
दे मदाभागे | में वानर हैं और बुद्धिमान भीरामचन्द्र जी का दूत 
हूँ। हे देवी | यह देखा, श्रोरामनामाक्ित यह अंगूठी है ॥ २ ॥ 
प्र्ययाथ तवानीतं तेन दत्त महात्मना। 
समाश्वसिहि भद्ठ ते क्षीणदुःखफला छ्ासि ॥ ३ ॥ . 


तुम्हें विश्वास दिलाने के लिये श्रोरामचन्द्र जी ने यह पक्के दी 
. थी। सो में लाया हूँ, भ्रव तुम अपने चित्त को सावधान करो और 
समझ ले कि, तुम्दारं सब दुःख दर हो गये ॥ ३ ॥ 
गृहत्वा प्रेक्षमाणा सा भतुं! करविभूषणम्‌ । 
भर्तारमिव सम्पाप्ता जानकी झुद्िता$भवत्‌ ॥ ४॥ 

' झपने पति के हाथ की शाभा बढ़ाने वाली, उस शेँगूठी के 
अपने हाथ में ले शेर उसे देख, जानकी ज्ञी के ज्ञान पड़ा, मानों 
श्रीरामचन्द्र जी ही उसते आ मिले हैं। इससे सीता जी बहुत 
अस्त हुई ॥ ४ ॥ 

चारु तद॒दनं तस्यास्ताम्रश्ुक्कायतेक्षणम्‌ । 
अशोभत विश्यालाक्ष्या राहुमुक्त इवेइराद ॥ ५॥ 
सीता जी का ; लाल, सफेद झोर विशाज्ञ नेत्रों से/युक्त सुन्दर 
मुखमगणडल वैसे हो शेभ्ायमान हुआ ; जैसे राहु के आस से छूठा 
हुआ चन्द्रमा शेमायमान दोता है ॥ ५-॥ 
ततः सा हीमती बाला भठसन्देशहर्षिता |... 
परितुष्टा प्रियं छझंत्वा प्रशशंस महाकपिस्‌ ॥ ६ ॥। 


रॉ 


औै६८, , झुन्दरकाणडे 


तदननतर जज्ञाल्ु सीता पति के संवाद को पाकर ह्षित 
और सन्तुष्ट हुई और बड़े प्यार से दसुमान जो को.अशंक्षा .करने 
कगी ॥ ६ ॥ | ' 
विक्रान्तरत्व॑ समर्थ रत्व॑ प्राइरत्वं वानरोत्तम | 
येनेदं राक्षसपर्द लवयेकेन प्रधर्षितम ॥ ७ ॥ 
सोता जी कहने लगीं--है कपविश्रेष्ठ ! तुमने अकेले द्वी रावण 
की राजधानी के सर कर लिया--इससे ज्ञान पडता है कि, तुम 
कोरे पराक्रपो ओर शरीर-बल-पम्पन्न ही नहीं हा, वढिक बुद्धिमान 
भी हो ॥ ७ ॥ ' | 
शतये।जनविस्तीण! सागरों मकराहुय! | 
विक्रमछापनीयेन क्रमता गोष्पदीकृत: | ८ ॥ ' 
फिर तुमने इस से येज्न विस्तार वाले एवं मगर भ्रादि 
भयानक जलजन्तुओं के प्रायासस्थान सप्रुद्र को लाघ कर, गेपद 
की तरह समर्का; भ्रतणव तुस्दारा विक्रम सराहने येग्य है ॥ ८ ॥ 
न हि त्वां प्राकृतं मन्ये वानरं वानरपंआ। 
यस्य ते नासिति संत्रासे। रावणाज्ञापि सम्प्रम/ ॥ ९ ॥ 
दे धानरोत्तम |! ज्ञबव तुम रावण से ज़रा , भी न डरे ओर न 


( घबड़ाये, तब में तुम्हें साघारण वानर नहीं मान सकती ॥ ६॥ , 


अहसे च कपिश्रेष्ठ भया समभिभाषितुम्‌ । 
यद्यपि प्रेषितस्तेन रामेण विद्तात्मना॥ १० ॥ ' 


उन परम प्रसिद्ध श्रीरामचन्द्र जी ने जब तुमके मेरे पास भेजा 
है; तव तुम वेखठके मुझसे वार्ताल्ाप कर सकते हो ॥ १० ॥' 


पट्निशः सगे; ३६६ 


प्रेपयिष्यति दुधर्षों रामो न हपरीक्षितम्‌ | 
पराक्रममविज्ञाय मत्सकाशं विशेषतः ॥ ११॥ 
यद तो जानी वूक्की वात है कि, दुर्धष श्रीरामचन्द्र जी, बलपरा- 
कम विना जाने ओर परोकत्ता लिये किसो के अपना दूत बनाकर 
नहीं भेज़ेगे--से! भी यहाँ, मेरे पास ॥ ११॥ 
दिष्ट्या स कुशली रामो धर्मात्मा ससद्भरः | 
कक्ष्मणश्व महातेजाः सुमित्रानन्दवर्धनः ॥ १२ ॥| 
इसे में घ्रपने लिये सैभाग्य ही की वात समझती हूँ कि, वे 
धर्माता थौर सत्यप्रतिज्ष शोरामचन्द्र जी, सुम्रिधा के आनन्द 
का बढ़ाने वाले ओर मद्दातेजस्वी लहमण ज्ञी सहित कुशलपूर्षक 
हैं ॥ १६॥ 
कुशली यदि काकुत्रथः किंनु सागरमेसलाम | 
'महीं दहति कापेन युगान्तापिरिवेत्यित) ॥ १३ ॥ 
किन्तु जब धोरामचन्द्र जी कुशक्षपूर्षवक हैं, तव सागर से घिरी 
हुई इस लड्डापुरी का कुपित दो, प्रलयकालीन अश्नि की तरह क्यों 
भस्म नहीं कर डालते ॥ १३ ॥ 
अथवा शक्तिमन्तों तो सुराणामपि निग्रहे । 
ममैव तु न दु!खानामस्ति मन्‍्ये विपयेयः ॥ १४॥ 
झथवा देवताप्ों तक के दण्ड देने की शक्ति रखने पर भी, ज्व 
वे भेरे लिये कुछ नहीं करते, तव ज्ञान पड़ता है, अभी मेरे ठुश्खों 
का अन्त नहीं शभाया॥ १४ ॥ 





१ सद्दी--छंकाभसि । ( शि० ) 
धघा० रा० छु०- २७ : 


३७० सुद्रकायणदे 


#कचिन्न व्यथितों राप! कचित्न परितप्यते | 
उत्तराणि च कार्याणि कुरुते पुरुषोत्तम; ॥ १५॥ 

( भच्छा अब यह ते वतलाओं कि, ) थे नरअओेछ्ठ श्रीरामचन्द्र 
जी दुःख तो नहीं पाते, उनझे मेरे पीछे सन्‍ताप ते नहीं होता ? वे 
मेरे उद्धार के लिये यत्न तो कर रहे हैं? ॥ १५॥ , 

कचिन्न दीनः सम्श्रान्तः कार्येषु च न मुह्यति । 
कचित्पुरुषकार्याणि कुरुते गपते! सुत! ॥ १६॥ 
वे दीन ते नहीं रहते ? वे घवड़ाते तो नहीं ? काम करने में वे 


भूलते ते नहीं ? वे राजकुमार अपने पुरुषार्थ का निर्वाह ता मत्ती ' 
भाँति किये जाते हैं.॥ १६ ॥ 


द्विविध॑ त्रिविधापायमुपायमपि सेवते । 
विजिगीएु सुहृत्कच्चिमिमत्रेषु च परन्तप/ | १७ || 
शत्रुओं के तपाने वाले भ्रीरामचन्द्र जी, विजय की अभिलापा 
कर, मिन्नों के प्रति साम, दान और श्र के प्रति दान, भेद भौर दण्ड 
नोति का वर्ताव तो करते हैं? ॥ १७॥ ' 
कच्चिन्मित्राणि लभते मित्ररचाप्यभिगम्थते | 
कच्चित्कल्याणमित्ररच मिन्रेश्चाप्रि ' पुरस्कृत) ॥ १८ ॥ 
धीरामचन्द्र जी झोरों के साथ मेत्री तो करते हैं? अन्य क्ेाग 
भी उनके साथ मेत्री ते करते हैं? प्रित्न लोग उनका झौर पे मित्रों 
का शाद्र मान करते हैं ? ॥ १८॥ है 
कच्चिदाशारिति! देवानां प्रसाद पार्थिवात्मज:: 
कच्चित्पुरुषकारं च देव॑ च्‌ भ्तिपथ्यते ॥ १९॥ 


३१ जाशाहश्ति--आशास्ते । ( गोण् ) 


पदत्रिशः सर्थे: ३७१ 
के वे नुपनच्दन ! देवताओं के अछुमदह के लिये आशावान ते रहते 
हैं ? वे अपने वल और साम्य दोनों पर निर्भर तो रहते हैं ? ॥१९॥ 

कच्चित्न विगतरनेह। #विवासान्भयि राघवः | 
कच्चिन्पां व्यतनादस्मान्पेक्षयिप्पति बानर ॥ २०॥ 
मेरे अन्यन् रहने से श्रीरामचन्द्र जी मुकूसे रूड तो नहीं गये ? 
है हसुमान्‌ ! इस विपद्‌ से वे हमारा उद्धार तो करेंगे ? || २० ॥ 
सुखानामुचितों नित्ममछुखानामबूचितः | 
दु।खमुत्तरमासाद कच्चिद्रामा न सीदति ॥ २१ ॥ 
छख से रहने योग्य ओर दुःख भागने के अयेग्य श्रीरामचन्द * 
जी, इस भारी विपद में फेस ऋदी घबड़ा तो नहीं गये ? ॥ २१ ॥ 
कौंसल्यायास्तया कच्चित्सुमित्रायास्तयेव च | 
अभीद्णं श्रूयते कच्चित्कुशरं भरतस्य च॥ २२ ॥ 
भला (कासल्या, सुमित्रा और भरत जो का कुशलसंबाद तो 
ज्ञव ऋभी उनके मिजता रहता हे व ? ॥ २२ ॥ 
मन्तिमित्तेन ९ कच्चिच्छोदेन कि 
दे मानाहँ) कच्चिद राघव) । 
कच्चित्रान्यमना राम! कच्चिन्मां तारयिष्यति | १३ ॥ 
सदा सम्मान पाने येग्य श्रीरामचद्ध जो मेरे विरह-जन्य-शाक 
से सनन्‍्तापित हो, चञ्चलमना तो नहीं दे। जाते ? वे इस सड्डुढ से 
मुभ्छे उवार गे तो ? ॥ २३ ॥ 
कश्निदक्षोहिणी भीमां भरतो भ्राववत्सल३ । 
ध्वजिनीं मन्त्रिमिगुप्तां पेषयिष्यति मत्कते ॥ २४ ॥ 


ड़ 


७ पाठान्तरे--''परषतादान्मयि । _ 
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क्या ( तू वतला सकता है कि, ) प्रातृवत्सल भरत मेरे लिये , 
, मंत्रियों से रक्तित या परिचालित अपनी श्रक्षोदिणी सेना को. 
जैज्ञंगे ? ॥ २४ ॥ ' 
बानराधिपति; भ्रीयान्सुग्रीद! कचिदेष्यति । 
इक के 
पत्कृते हरिभिषीरेहतों दनन्‍्तनखायुधः ॥ २५॥ 
क्या वानरराज्ञ श्रीमान्‌ सुत्रोव दांत ओर नसों से लड़ने वाली 
वानरी सेना सद्दित मेरे उद्धार के लिये यहाँ आवेंगे ? ॥ २४ ॥ 
कचिच्च लक्ष्मण: शूरः सुमित्रानन्दवर्धनः । 
अख्विच्छरजालेन राक्षसान्विधमिष्यति ॥ २९ ॥ 
क्या माता सुम्रित्रा के आ्रानन्द के वढ़ाने वाले वीए लक्ष्मण 
अल्यों भोर तीरों से राक्तस्तों का वध करेंगे ? ॥ २६ ॥ 
रोद्रेण कब्िदस्तेण ज्वंछता निहतं रणे । 
दृष्याम्यस्पेन कालेन रावणं ससुहज्जनम ॥ २७॥ . 


प्या थोड़े हो दिनों वाद रण में भयद्ुर पोर चमचमाते 
झस्य द्वारा अपने सहायकों सहित मारे गये रावण के में देखूँगी ! 
॥ २७१॥ 


कच्चिन्र तद्धेमसमानवर्ण 

तस्याननं .प्मसमानगन्धि । 
भया बिना शुध्ियति शोकदीनं 

जलक्षये पत्ममिवातपेन | २८ ॥ 


कहीं जलहीन तड़ांग वाले कमल की तरह, मेरे वियेग में 
भश्रीरामचन्द्र जी का कप्तल के फूल के समाच सुगन्धियुक्त खुवर्ण की 
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तरह थात्रा वाला पुजमण्डल शेक से मल्रिन हो, कहीं हर्का तो 
नहीं गया !॥ २८ ॥ 

(१ » 
वमापदशात््यनतथ राज्य 
माँ चाप्यरण्य॑ नयतः पदातिम | 
नासीद्ष्यथा यरय न भीन शोक 
#कश्ित्स धैय हृदये करोति ॥ २९ ॥ 
धर्म के लिये राज्य त्याग कर और मुक्तका साथ ले पैदल दी 
वन में आने पर भी, जिनका मन पीड़ित, भयभीत अथवा शोका- 
स्थित नहीं हुआ, वे श्रोरामचन्द्र इस समय अपने हृदय में बैय तो 
रखते हैं ? ॥ २६॥ 
न चास्य माता न पिता च सान्‍्य; 
स्नेहादिशिप्टोईस्ति मया समे। वा । 
तावत्तहं दूत जिमीविषेयं 
यावत्मदत्ति शणुयां मियरय ॥ ३० ॥ 
है दुत | क्या माता | क्या पिता! क्‍या कोई प्त्यपुरुष--कोई 
भी क्‍यों न दो, मुझसे प्रतिक या बरावर उनका श्रत्॒राग किसी में 
नहीं है। से जब तक में परमप्रिय श्रीरामचन्द्र जी का दृत्तास्त 
खुनती हूँ, तभी तक में जीवित भी हूँ ॥ ३० ॥| 
इतीब देवी वचन महाथ 
«० ० ए 
त॑ वानरेच्ध मधुराथप्रुक्त्था | 
श्रोतुं पुनस्तरुय वचोमिरामं 
९ + 
रामाथंयुक्त॑ विरराम 'रामा ॥ ३१ ॥ 
# पाठान्तरे--० कब्चिय । ” | 
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मरनोरमा सीता जी वानरथ्रेष्ठ हनुमान जी से इस प्रकार के 
युक्तियुक्त एवं मधुर वचन कद श्रोर हनुमान जी के मुख से श्रीराम- 
चन्द्र जो को वृत्तान्त पुन खुनने की अमिलाषा से, चुप हो 
रहीं ॥ ३१ ॥ 


सीताया वचन श्रुत्वा मारुतिभीमविक्रम: | 
शिरस्यज्ञलिमाधाय वाक्यमुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ३२॥ 
भीम पराक्रमी हनुमान जी सीता के वचन खुन औोर हाथ जोड़ ' . 
कर, उत्तर देते हुए वोले ॥ ३२॥ 
न त्वामिहर्थां जानीते राम: कमललोचने | 
तेन त्वां नानयत्याशु शचीमिव पुरन्दरः॥ ३३॥ 
हैं कमललोचने ! भ्रीरामचन्द्र जी का यह नहीं मालूम कि, 
ठुम यहाँ पर इस दशा में हो | इसीसे तुम्हें शीघ्र यहाँ से थे बैले ही 
नहीं ले गये, जैसे इन्द्र अपनो ख्रो शो का शनुहाद देत्य के यहाँ से 
ले झाये थे ।। ३३॥ | 
शुत्वेव तू बचे महा प्षिप्रमेष्यति राघवः । 
चर्म प्रकपन्म॒हती हयु क्षणणसहुछाम्‌॥ ३४ ॥ 
किन्तु ज्ञव में ज्ञाकर उनसे तुम्हारा बृत्ताग्त कहूँगा, तव श्रीराम- 
चन्द्र जी बड़ी भारी रीह्ों ओर वानरों की सेना अपने साथ ले, 
यहाँ आवेंगे ॥ ३४ ॥ रस | 
विषम्भयित्वा वाणोधेरक्षोभ्यं वरुणालयम्‌ | 
करिष्यति पुरी लड्ढं काकुत्त्थः शान्तराक्षसाम ॥ ३१५॥ ' 
ओर श्रपने बाणों से इस घत्तोभ्य समुद्र को पाठ कर, इस 
लडझ्डपुरी के रक्तसों के शान्त ( नष्ठ ) कर दगे॥ ३४ ॥ 
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तत्र यद्चन्तरा मृत्युयेदि देवा; सहासुरा! । 
स्थास्यन्ति पथि रामस्य स तानपि वधिष्यति ॥ ३६॥ 
लड्ढम के ऊपर चढ़ाई करने पर, यदि सात्ञात्‌ यम ( रूत्यु ) या 
अन्य देवता, देग्यों सदित झाड़े झ्रावेंगे अथोत्‌ विद्य डालेंगे, तो 
क्रीरामचद्ध जी उनके भी मार डालेंगे ॥ ३६ ॥ 
तवादशननजेनायें शोकेन स परिप्छुतः | 
ने शर्म लभते राम! सिदार्दित इव द्विप! | ३७ ॥ 
हे छुन्दरो ! तुम्हारे न देखने के कारण उठ्यन्न हुए शोक से, 
भ्रीरामचन्द्र जी सिद द्वारा पीड़ित द्ाथी की तरह, ज़रा भी खुखी 
नहीं हैं ॥ ३७ ।॥ 
पलयेन च पिन्ध्येन मेरुणा मन्दरेण च | 
दहुरेंण च ते देवि शपे मूलफलेन च ॥ ३८ ॥ 
दे देवी | में मलयाचल, विन्ध्याचल, भेद, मन्द्राचल, ददुर, 
तथा फल्नों मूलों की शपथ खा कर कहता हैँ कि, ॥ ३८॥ 
यथा सुनयन वस्यु विम्वेष्ठं चारुकुण्डलम । 
मुख द्रए्यसि रामस्य पूर्णचन्द्रमिवादितम्‌ ॥ २९ ॥ 
तुम खुनयन, खुर्दर, कुँदुरू फल को तरह लाल जाल प्रधरों 
से युक्त, मनोदर कुणइलों से,शोमित भोर उदय हुए पूणमासी के 
चस्धमा की तरह भ्रीरमचन्द्र जी के मुखमणुडल के देखेंगी ॥३९॥ 
क्षिप्र द्रक्ष्यस वेदेहि राप॑ पस॒षणे. गिरो । 
शतक्रतुमिवासीन नाकपृष्ठस्थ मूधेनि ॥ ४० ॥ 
दे वैदेही ! रावत द्वाथी पर बेठे हुए इन्द्र की तरह, तुम शीत्र 
ही ध्रीरामचन्द्र जी के प्रक्रवण पर्वत पर बैठा हुआ देखेगी ॥४०॥ 
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नमांसं राघवे श्रुडनक्ते न चापि मधु सेवते।।....| 
वन्य !सुविहित नित्य पेमक्तमश्नाति प्पश्चमम || ४१ ॥ : 
श्रीरामचन्द जी ने मांस खाना ओर मधुलेवन कंरना व्याग दिया 
है। वे नित्य वानप्रस्योपयागी ओर वन में उत्पन्न हुए फल्न मूल का 
आदर करते ध्र्थात्‌ खोते हैं ओर तोसरे दिन शरीरधारणोपयुक् 
अत्त खाया करते हैं ॥ ४४३॥ .' 
नेव दंशान्न मशकान्न कीरज्न सरीझ्पान्‌ | 
राघवेपनयेद्गात्रात््वद्‌गतेनान्तरात्मना | ४२ ॥' 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी का मन तो तुम में ऐला लगा हुआ है कि, 
उनके शरीर पर भत्ते ही डांस, मच्छर, पतंगे अथवा सर्प ही क्यों 
न रेंगते रहें ; किन्तु वे वहाँ से उन्हें नहीं हदात ॥ ४९ ॥ 
नित्य ध्यानपरो राम नित्यं शोकपरायणः । 
नान्यब्िन्तयते किश्वित्स तु कामवर्श गत) ॥ ४३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी सदा तुम्हारा ध्यान किया ऋरते और तुम्हारे 
लिये शेक्ताकुल रहते हैं। वह कामवशवर्तों हो, तुम्दें छेड़ ओोर 
किसी को चिन्ता नहीं करते ॥ ४१॥ ह 
अनिद्र; सतत॑ राम! सुप्तोषषि च नरोत्तमः । ' 
सीतेति मधुरां वाणी व्याहरन्मृतिवुध्यते ॥ ४४ ॥ 
नरश्रेष्ठ श्रोरामचन्द्र जो के वैसे तो नॉंद पड़ती ही नहीं और 


कदाचित्‌ कमी प्रा भापक ही गई तो जब जागते हैं , तब “है क्‍ 


सीते ” मधुर वाणी से कहते हुए ही जञागते हैं ॥ ७७॥ 

! सुविद्वितं--वानप्रध्ययोग्यत्वेन विद्ित'। ( गोब्) २ भक्तं--अन्नं । 
( गो० ) ३ पद्येमम--प्रातस्सायं साय प्रावरिति, काचतु्टयप्र व्यकत्वा पद्ममे 
प्रात; काल इत्यर्थः | दिनद्वयमतीलभु क्इव्यर्थः | ( तोर्थों ) 
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हटा फल वा पुष्प वा यद्वाध्म्यत्मुमनोहरस | 
बहुशो हा भियेत्येव॑ श्वसंस्त्वामभिभाषते ॥ ४५ ॥ 
जव कभी वे ।किसी वनैले छुन्दर फल, फूल या श्रन्न किसी 
सुन्द्र वस्तु के देखते हैं; तव वे वहुधा हवा प्यारी ! कह और 
उसांस के, तुमके पुकारते हैं ॥ ४४५ ॥ 
स देवि नित्यं परितप्यमान- 
स्त्वामेव सीतेत्यमिभाषमाण! | 
#बृतवता राजसुते महात्मा 
तवेब छामाय कृतप्रयत्र/ ॥ ४६ ॥ 
हे देवी ! विशेष कदना व्यर्थ है, वे सदा तुफ्दारे वियाग में सन्‍्तप्त 
रदते झोर सीते सोते कद कर सदा तुम्हें पुकारा करते हैं। घैय॑वान्‌ 
महात्मा राजकुमार भ्रीरामयन्ध जी तुम्हारा उद्धार करने के सदा 
यत्नवान रहते हैं ॥ ४६ ॥ 
सा रामसझ्ञीतनवीतशोका 
रामस्य शोफेन समानशोका । 
शरन्‍्मुखे साम्बुदशेषचद्धा 
निशेव वेदेहसुता वभूव ॥ ४७ ॥| 
इति षदुनिशः सगे ॥ 


प्लोरामचन्द्र जी का संवाद पाने से सीता ज्ञी जिस प्रकार 
हित हुई थीं, उसी प्रकार उनका अपने विरद में दुःखी देने का 





ईं पाठान्तरै-- * हठबतों । ** 
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वृत्तान्त खुन, थे दुःखी भी हुई । मानों शारदीय रात्रि में चद्धमा 
बादल से निकल , फिर मेध से थ्राच्कादित हे गया ॥ ७७ ॥ 
सुन्द्रकाण्ड का छुत्तीसवाँ से पूरा इुप्रा । 
मं न--+ 
सप्तत्रिंशः सगे: 
“-+- ु 
सीता तह॒चनं श्रुत्वा पूर्णचन्द्रनिभानना । 
प] ए हित 
हनूम्न्तमुवाचेदं धर्माथेसहितं बच! ॥ १ ॥ 
चन्द्रवद्नी सीता हनुमान जी के ये वचन खुन, उनसे धर्म और 
अर्थ युक वचन बाली ॥ १॥ 
अमृतं विषसंसष्टं त्वया वानरभाषितस्‌ | 
यच्च नानन्‍्यमना रामे। यच्च शोकपरायणः ॥ २ ॥ 
है वानर ! तुस्दारा यह कथन कि, धोरामचन्द्र जी का मन अन्य 
किसी ओर नहों जाता और वे शेकाकुल वने रहते हैं; विष मिलते 
हुए पस्तत के समान है ॥ २॥ ह 
ऐश्व्यें वा सुविस्तीर्शे व्यसने वा सुदारुणे । 
रज्ज्वेव पुरुष वद्धा द्धतान्तः परिकर्षति ॥ ३२े॥ 
मनुष्य भत्ते ही वड़े ऐश्वय का उपभोग करता हो अथवा मदा- 


५ » दुःख ही क्यों न सोगता दो, किन्तु मौत, उस मलुष्य के गले 
में रस्सी वाँध कर उसके अपनो घोर खींचती ही रहती है॥ हे ॥ 


विधिनूनमसंहाये: प्राणिनां छवगोत्तम |. 
सोमित्रि मां च राम व व्यसने; पर्य मोहितान ॥ ४ ॥ 
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हे चानरश्रेष्ठ | प्राणियों की सवितव्यता निश्चय ही अमिट है। 
दा लक्ष्मण, में और भ्रीरामचन्द्र जी कैसे कैसे दुःख सेल रहे 
हैं॥ ४॥ 
शोकस्यास्यथ कदा पारं राधवोष्पिगमिष्यति | 
क्र 
पवमान; परिभ्रान्तों हतनों! सामरे यथा ॥ ५॥ 
नोका के हट जाने पर समुद्र में तेरते हुए शोर थक्के हुए मनुष्य 
की तरह, भ्रीरामचन्द्र ज्ञी प्रयत्व करके भी, न मालूम कब, इस 
शाकखागर के पार लगेंगे ? ॥ ५॥ 
राक्षसानां वर्ध कृत्वा सदयित्वा च रावणम | 
लड्ढामुन्पूलितां ऊंत्वा कदा द्रक्ष्यति मां पति; ॥ ६॥ 
मेरे स्वामी धीरामचद्ध जो राक्तसों का मार, रावण का 
वध कर तथा बड्ढा के जड़ से खेद कर, न मालूम मुस्छे कद 
देखेंगे ? ॥ ६ ॥ 
स वाच्यः सन्त्वरस्वेति यावदेव न पू्यते । 
अय॑ संवत्सर! कालस्तावद्धि मम जीवितम॥ ७ ॥ 
है वानर | तुम जा कर भ्रोरामचन्द्र ज्ञी से शीघ्रता करने के लिये 
कह देना । क्योंकि जब तक यद्द वर्ष पूरा नहीं होता, तभी तक मेरे 
ज्ञीने को धवधि है ॥ 9 ॥ 
बत॑ते दशमो मासो दो तु शेष पवद्मम । 
रावणैन तशंसेन समयो यः कृतो मम ॥- ८ ॥ 
इस वर्ष का यद्द दूसवाँ मास चलन रहा है और इसकी समाप्ति 
में अब फेवल दे मास और रह गये हैं। क्रर राचण ते मेरे जीने के 
लिये यही धवधि बाँघी है॥८॥ 


इेघ० सुन्द्रकायडे 
विभीषणेन च भ्रात्रा मम नियांतन प्रति | क्‍ 
अनुनीतः प्रयत्नेन न च तत्कुरुते मतिम॥ ९॥ 
रावण के भाई विभीषण ने इस वात के लिये वत्न किया था 


और पबुनय विनय भो की थी कि, रावण मुझे श्रीरामचन्द्र जी 
को लोौदावे, परन्तु उस दुष्ट ने उनका कद्दना न माना ॥ & ॥ 


मम प्रतिपदानं हि रावणस््य न रोचते | | 
रावण मार्गते संख्ये मुत्यु! कालव्श गतम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञो के मेरा ल्लोठा देना, रावण का पसंद नहीं। 
क्योंकि, उसके सिर पर उसकी मोत खेल रही है ओर युदधचोत्र में 
मोत रावण के वध का अवसर हुँ ढ़ रही है ॥ १० ॥ 
ज्येप्रा ऋकन्याकठा नाम विभीषणसुता कपे | 
तया ममेदमाख्यातं मात्रा प्रहितया स्वयं ॥ ११ ॥ 


है कपे ! यह वात विभीषण की वड़ी वेदी कला ने, अपनी माता 
के कहने से, मुझसे कही थी ॥ ११ ॥ 


!आउंसेयं हरिश्रेष्ठ क्षिप्र' मां प्राप्ययते पति! ।..' 
अन्तरात्मा हि मे शुद्धत्तस्मिथ वहवो गुणा।॥ १२॥ 


# पाठान्तरे---! क्रम्याइनछा । ” न पाठान्तरे---४ अलंशरय । 
[ एक संस्करण में ये दो इछोक और हैं :-- 
भविन्ध्यो नाम मेथावी विद्वान्रक्षत्रपुद्नव! । 
बुतिमाउशीलिवान्ुद्धो रावणल्य सुसस्मतः # , 
रामक्षयमनुग्राप्तं रक्षतां प्रत्यचादयत्‌ । 
न च तल्‍्य स दुष्टात्मा रुणोति वचन दितम्‌ ॥ 
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दे चानरश्रेष्ठ | मुक्ते इस वात का पूरा भरोसा है कि, ओराम- 
चन्द्र त्री मुझे शीघ्र मिलेंगे । क्योंकि, भेरा भ्रन्तरात्मा शुद्ध है और 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी में बहुत गुण हैं ॥ १२॥ 
उत्साह; पोरुषं सत्त्मानरश॑स्यं कृतज्ञता | 
विक्रमश् प्रभावश् सरिति वानर राघवे ॥ १३॥ 
वे उत्साददी, पुयपार्थी, बोयंबाब, दूयालु, कृतक्ष, विक्रमो और 
प्रतापी है ॥ १३॥ 
चतु्दश सहस्नाणि राक्षसानां जघान यः | 
जनस्थाने विना भ्राता शत्रु! फरतरय नोडिजेत ॥ १४॥ 


बिन्‍्दोंने मनस्थान में वात की वात में चोद्‌ह दज़ार रात्तसों को, 
अपने भाई लद्मण को सहायता बिना द्वी ( प्रक्रेत्न ) मार डाला, 
उनसे भला कोन श्र न डरेगा [ ॥ १७ ॥ 
न स शक्यस्तुरूयितुं व्यसन! पुरुषप॑भः | 
अइं तस्य प्रभावज्ञा शक्रस्येव पुछोमजा ॥ १५॥ 
इन धीरामचद् जी के साथ इन समस्त दुःखदायो राक्तसों 


की वरावरी नहीं हो सकती | शो देवों जिस प्रकार इन्द्र का प्रभाव 
ज्ञानती हैं; उसी प्रकार में भीरामचन्ध जी का प्रभाव ज्ञानती 


हैं॥ १५॥ 
शरजालांशुमाज्छूरः कपे रामदिवाकरः | 
भत्रुरक्षोमयं तोयमुपशोप॑ नयिष्यति || १६ ॥ 
है कपे ! श्रीयम रूपी सूयं, भ्रपनी वाणजञाल रूपी किरनों से, 
राक्स रूपी जलाशय के साख लेंगे ॥ १६ ॥ 


, डेदरे छन्द्रकायडे 


इति संजस्पमानां तां रामारें शोककशितास | 
७... ५ * 
अश्रुसंपूरानयनामुवाच वचन कृषि; ॥ १७॥ 
इस प्रकार श्रोरामचन्द्र जी के विषय में बातें करती हुईं दुल्लि- 
यारी ओर शभथ्रांघू वहाती हुईं सीता से हनुमान. ज्ञी कहने 
क़गे ॥ १७ ॥ जी; 
श्रुत्वेव तु वचो मद्य' क्षिप्रमेष्यति राघवः | 
० रु न] ० 
चरम म्कषन्महतीं हयू क्षणणसंझ्ुछाम्‌ ॥ १८ ॥ 
दे सीते ! मेरे प्ुख्न से तुम्हारा संदेसा पाते ही श्रीरामचन्ध जी, 
रोक और बाबरों से पूर्ण वड़ी भारी सेना के, शीत्र दी यहाँ भा 
ज्ञायेंग ॥ १८५॥ 
अथवा मेचयिष्यामि त्वामबेव वरानने | 
अस्माददुःखादुपारोह मम पृछ्ठमनिन्दिते ॥ १९॥ 


हे वरानते ! ध्थवा में स्वयं ही अभी तुमके राक्तलों के झत्या- 
चारों से छुड़ाये देता हूँ। दे प्रनिन्दिति ! तुम मेरो पीठ पर वैठ 
ता ॥ १६॥ 
त्वां तु पृष्ठगातां कृत्या सन्तरिष्यामि सागरस्‌ | 
शक्तिरस्ति हि मे वोहु' लड्भामपि सरावणाम || २० ॥ . 
तुमका अपनी पीठ पर वैठा कर में सप्तुद्र पार हो जाऊँगा। 
(यह मत जानना कि, में ऐसा न कर सकूँगा। ) सुसूमें इतनी शक्ति 
है कि, में रावण समेत लड्डू के भी के जा सकता हूँ॥ २०॥ 
अहं प्रख्नवणस्थाय राघवायाद्य मैथिलि.]... 
आपयिष्याप्रि शक्राय हव्यं हुतमिवानछः ॥ २१ ॥ 


सप्तत्रिशः सगे; इपरे 
दे मैथिली! में श्राज् हो. तुमको श्रीरामचन््र ज्ञी के पास 


प्रक्षणण गिरि पर वेसे हो पहुँचा दूंगा, जेते अग्निदेव, इन्द्र के 
पास द्वीम की हुई सामग्री पहुँचा देते हैं ॥| ६१ ॥ 

द्रष््यस्यथव वेदेहि राघव॑ सहल्ष्मणम्‌ । 

व्यवसायसमायुक्त॑ विष्णु दृत्यवधे यथा ॥ २२ ॥ 

दे वेदेही ! तुम श्राज दी श्रोरामचन्द्र जी ग्रौर लत्मण के 
देखोगी, जैसे देत्यवध में तत्पर विषष्ठ के देवताझों ने देखा 
था ॥ २२॥ 
शनक्ृतोत्स & 
त्वइशनकृतोत्साहमाश्रम॒स्थं महावलूम्‌ । 
पुरन्दरमिवासीनं नागराजस्य मृधेनि ॥ २३ ॥| 


दे देवी ! मद्ावक्ञवान्‌ भ्रीरामचन्द्र जी तुम्दें देखने की प्यमि- 
ज्ञाषा से उत्सादित दो, पर्वेतराज प्रश्चवण के शिखर पर इन्द्र की तरह 


चैडे हुए हैं ।। २३ | 
पृष्ठमारोह मे देवि मा विकाडक्षख शोभने । 
योगमन्विच्छ राषेण शज्ञाइ्ेनेव रोहिणी ॥ २४ ॥ 
#पौलोमीव महेन्द्रेण हयेंणेव सुबचेछा । 
मत्यृष्ठमधिरुद्य त॑ तराकाशमहाणव््‌ ॥ २५ ॥ 
है सुन्दरी देंवो! भव तुम सेच व्चिर मत फरो शोर मेरी 
पीठ पर बैठ के प्रोर श्रीरामचन्द्र जी से मिज्नने के लिये वैसे 


ही इच्छा करो, जैसे रोदिणी देवी चन्द्रमा से, शची देवी इन्द्र' से 
भोर खुबच॑ला देवी सूथ से मिक्षते की इच्छा किया करती हैं। तुम 





# पाठान्तरे- कथयन्तीव चन्द्रेण धूपेंण च मद्ाचिंपा । ” 


झ्प्छे छुन्द्रकायडे 


मेरी पीठ पर सवार है लो, में आकाशमार्ग से समृद्र के पार ही . 
ज्ञाऊंगा ॥ २४ ॥ २५ ॥ 
नहि मे संप्रयातस्य त्वामितों नयतोड्ड्ने | 
अनुगन्तं गति गक्ता; सर्वे लद्ञानिवासिन! ॥ २६ ॥ 
हे सुन्द्री | ज्ञिस समय में यहाँ से तुम्हें केकर चलन गा, उस समय 
जडुगनिचासी किसी भी रात्तस में इतनी शक्ति नहों, जे मेरा पीछा 
कर सक्के ॥ २६ ॥ 
यथवाहमिह प्राप्तस्तयैवाहमसंशयम्‌ । 
यास्यामि पश्य वेदेहि ल्वामुद्रम्य विहायसम्‌ ॥ २७॥ 
जिस प्रकार में उस पार से यहाँ आया हूँ, उसी प्रकार तुमको 
शपनी पीठ पर लिये हुए, निश्चय ही में पध्याकाशमार्ग से उस पार 
चली जाऊंगा ।। २७ ॥ 
मैथिली तु हरिभ्रष्ठाच्छुत्ता वचनमद्भुतम्‌ । 
हषविस्मितसवाद्धी हतुभन्तमथान्रवीत्‌ || २८ ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के इन अद्भुत वचनों के छुन, सीता जी . 
हर्षित ओर विब्मित हे! हनुमान जो से चालीं ॥ २८॥ 
हनुमन्द्रमध्वानं कथ्थ मां वाहुमिच्छसि । 


तदेव खलु ते मन्ये कपितं हरियूथप ॥ २९ ॥ 
है दनुमान्‌ ! तुम घुझ्े लिये हुए इतनी दुर केसे जा सकेोगे ! 
हे हरियूथप ! ( वानरों के सरदार ) तुस्हारी इस वात से ते तुम्हारा 
तानरपना प्रकठ दाता हैं ॥ २९ ॥ 
कयं वाध्य्पशरीरस्त्वं मामितो नेतुमिच्छसि । 
सकाश मानवेन्द्ररय भरत छुवगषभ || ३० ॥ 


सप्तत्रिंशः। सगे रे८४ 
है वानरोत्तम ! फिर तुम इतने छोटे शरीर वाले दो कर, किस 
तरद मुझे नरेन्द्र मेरे पति के पास पहुँचा सकते हो १ ॥ ३० ॥ 
सीताया वचन श्रृत्वा हनुमान्यास्तात्मज; । 
चिन्तयामास लक्ष्मीवान्नवं परिभव॑ कृतम्‌ | २१॥ 
लक््मीवान पवननन्दून हमुमान जी, सीता के इन बचनों 
को छुन, मन द्वी मन कहने लगे कि, यह मेरा प्रथम अनादर हुआ 
है॥ २१॥ 
न में जानाति सत्त॑ं वा प्रभाव वासितेक्षणा । 
तस्मात्पश्यतु वैदेही यद्रूप मम #क्रामत) ॥ ३२ ॥ 
चह वैले--है कृष्णनयनो ! तुप्र अभी मेरे वल्ल ोर प्रभाव को 
नहीं ज्ञानती । इसीसे ऐसा कह रही दो । अतः अब तुम, जैसा कि, 
मेरा कामझुपी शरीर है, उसे देखे ॥ २२॥ 
इति संचिन्त्य हलुमास्तदा उपगसत्तमः । 
दर्शयाभास वेदेशाः स्व रूपमरिमदन! ॥ २३ ॥ 
बहुत कुछ आागा पीछा सोच कर, वानरात्तम इसुमान जी ने 
शब्रुनाशकारी अपना छुप वैदेही का दिजललाया ॥ ३३ ॥ 
स्‌ तस्मात्पादपाद्धीमानाप्लुत्य पवगषभः | 
ततो वर्धितुमारेभे सीवाप्रत्ययकारणात्‌ ॥ ३१४ ॥। 


वानरीतम बुद्धिमान दसुमान जी एक छु्ताँग में चृच्त से नीचे” 
उतर सीता जी को विश्वास कराने के लिये, झपने शरीर के बढ़ाने 


क्गे ॥ २७ ॥ 
# पाठान्तरे--”* काक्षतः | है 
बा० रा० सु०--२४५ 
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मेव्मन्दरसड्ञाशों वभो दीप्तानलपभः । 
अग्रतो व्यवतस्थे च सीताया वानरोचमः | रे५ ॥ 
उस समय कपिश्रेष्ट हनुमान जी मेलएचंत की तरह लंबे चोड़े 
ओर दृहकती हुई आग की तरह कान्तिघान हो, सीता ज्ञो के सामने 
छड़े हो गये ॥ ३४ ॥ 
हरि! पवतसड्भाशर्ताम्रपक्रों महावरू। । 
वजदुष्टूनसों भीमो वदेहीमिदमन्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
उस समय पर्वताकझार, लालमुख, मद्ावलवान्‌ ओर वज्ञ ही. 
समान दांतों और नऊों के घारण किये हुए भवद्ुुररूप-धारी हनु- . 
मान जो ने जानझी ज्ञी से यह कहा ॥ ३६ ॥ 
सपवेतवनोहेशां साइप्राकारतोरणाम । 
लड्ढामियां सनाथां वा नयितु शक्तिरसित मे ॥ ३७॥ 
दे देवी ! पर्वत, चन, ग्रह, ध्राकार और तोरण सहित इस लड्ढा 
के ओर लड्ढा के राजा रावण के यहाँ से उठा कर से जाने की 
मुक्त शक्ति है ॥ ३७ ॥ हे | 
तदवस्थाप्यतां बुद्धिररूं देवि विक्ाड्क्षया | 
विशाई छुरु वेदेहि राघव॑ सहरक्ष्मणम्॥ रेट ॥ 
हे देवी | अतः तुम अब मेरे साथ चलते का निश्चय करो और 
मेरी उपेत्ता 2 करो। है वेदेही ! तुम मेरे साथ चल कर, शीराम- 
चन्द्र ली ओर लक्ष्मण जी का शाक दूर करे ॥ दे | 
ते दृष्टाचलछसड्राशज॒वाच जनकात्मजा | 
पत्मपत्रविशालाक्षी मारुतस्योरसं सुतम ॥ ३९ ॥ 
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हनुमान ज्ञी के पर्वताकार रूप धारण किये हुए देख, कमल 
की तरह विशाल बयनी ज़नकतन्दिवी, पव्रनननन्‍्दन हनुमान जी से 
कंदने लगी ॥ ३६॥ 
हु 5 ह दर 
तव सत्त्वं वर्ल चंव विजानामि महाकपे । 
वायोरिव गति चापि तेजश्राग्ेरिवाजुतम्‌ ॥ ४० ॥| 
हे महाकपे [ भव मेंने तुम्दारा वल्ल पराक्रम भ्नी भाँति जान 
लिया । तुम्दारोी गति पवव के समान ओर तुम्दारा तेज्ज अग्नि के 
समान अदुझ्युत है ॥ ४० ॥ 
प्राकृतोअन्यः कर चेमां भूमिमागन्तुमहँति । 
उदधेरप्रमेयस्य पार वानरणुद्भव ) ४१.॥ 
है कपिश्रेष्ठ ! नहीं तो क्या कई मापूुली वानर सी इस लांबने 
के अयोग्य सप्रुद्र के लाँध कर यहाँ चला आता ॥ ४१॥ 
जानामि गमने शक्तिं नयने चापि ते मर । 
अवश्य संप्रधार्याशु कार्यसिद्धिमंहात्मन/ ॥॥ ४२ ॥ 
में जानती हैं कि, तुममें वहुत दूर चलने की भोर पुकका धपनी 
पीठ पर चढ़ा कर के जाने की शक्ति है, किन्तु शीघ्रता पूर्वक कार्य 
सिद्धि होने के सम्बन्ध में मुझे स्वयं सी सोच विचार क्ेना झाव- 
इयक है ॥ ४२ ॥ | 
अयुक्त तु कपिशरेष्ठ मम गन्तुं लया सह | / 
बायुवेगसवेगरय वेगो मां मेहयेत्तव ॥ ४३ ॥ 
मेरे चिचार में तुम्हारे साथ मेरा चलना ठोक नहीं, 
व्यॉकि, वायु के समान तुग्हारो शोन्रगति ( तेज्ञ चाल ) मुफ़े मूछित 
कर देगी ॥ ४३ ॥ रे ॥ 
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अहमाकाशमापन्ना ह्ुपयुपरि सागरस्‌ | 
प्रपतेयं हि ते पूृष्ठाद्ययाद्ेगेन गच्छत। ॥ ४४ ॥ 


पतिता सागरे चाह तिमिनक्रकपाकुले । 
भवेयमाशु विवज्ञा यादसामचमुत्तमम ॥ ४५ ॥ 
ज्ञव तुम मुझे लिये हुए आकाशमार्भ से बड़े वेग से जाने 
लगोगे, तब में कदाचित्‌ भयभीत दो, समुद्र में गिर पड़ी ओर 
समुद्र के मगर प्रच्क्त मुझे पकड़ कर खा गये, तव तुम क्या 
करोगे ? ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
न च शह्ष्ये लया साथ गन्तुं शनुविनाशन | 
कलत्रवति सन्देहस्तय्यपि स्यादसंशयः ॥ ४६ ॥ 
दे शब॒ुविनाशकारी | अतः में तुझ्हारे साथ न जा सकूयी। 
क्योंकि एक जन किसी स्री का उड्ाये लिए जा रहा है, यह देख, 
निश्चय ही राक्तसगण तुम पर सन्हेह करेंगे ॥ ४६ ॥ ' 
हियमाणां तु मां दृष्टा राक्षसा भीमविक्रमा। । 
अनुगच्छेयुरादिश रावणेन दुरात्मना ॥ ४७॥ 
शोर मुझे लिये जाते हुए देख, दुरात्मा रावण की झाज्ञा . 
पा, भयद्लुर विक्रमशाल्री राक्षस क्लाग तुम्हारा पीछा करेंगे | ४७ ॥| 
तेस्तव॑' परिहवतः श्रे! शूलमुदरपाणिमिः | 
भवेर्त्व॑ संशय प्राप्ती मया वीर कलत्रवान्‌ ॥ ४८ ॥ 


पक तो हाथ में झ्ली, तिस्न पर जब तुम शूलन, मुदृगरधारी 
वीर रात्तसों द्वारा घेर लिये ज्ञाओगे, तब तुम बड़े सड्डूठ में पढ़ 
जाओगे | ४८॥ , ता पे 


सप्तत्रिशः सर्गः शेप 


सायधा वहवा व्योस्नि राक्षसासत्व॑ निरायध; 
कथं शश्यपि संयात॑ मां चेव परिरक्षितुम ॥ ४९ ॥ 
फिर रात्तसों के पास तो तरद्द तरह क्षे दृथियार होंगे और तुम 
आकाश में निरत्त होगे। ऐसी दशा होने पर, मेरो रत्ता करनी तो 
जहां तहाँ सल्ा तुम गागे जा सी कैसे सकीगे ॥ ४६ ॥ 
युध्यमानस्य रक्षैमिस्तव ते! क्ररकमेमि: | 
प्रपतेयं हि ते पृष्ठाद्ययातां कपिसत्तम ॥ ५० ॥| 
दे कपिश्रेष्ठ | उन क्ूरकर्भा सयक्ूर राक्षसों से जब तुम सामना 
करेगे, तव भयभीत हो में अवश्य तुम्दारी पीठ से नीचे गिर 
पड़े गी ॥ ५० ॥ 
अथ रक्षांसि मीमानि महान्ति वल्वन्ति च | 
कथश्चित्साम्पराये त्वां जयेयु।; कपिसत्तम ॥ ५१ ॥ 
अथवा यध्यमानस्य पतेय॑ विम्युखस्थ ते । 
पतितां च तृहीत्वा मां नयेय) पापराक्षसा। ॥ ५२॥ 
है कपिश्रेष्ठट ! फिर यदि उन नयकुर ओर महावल्ो याक्षसों ने 


युद्ध में तुम्हें ज्ञीत ही जिया अथवा तुम्त द्वार कर साये ओर में 
गिर पड़ी ओर उन पापी रातों के हाथ पड़ गयी, ता न्थ होगा 


॥४१॥ ४२॥ 
मां वा ररेयस्वद्धस्ताहिशसेयरथापि वा। 
अव्यवस्थों हि दृश्येते युद्धे जयपराजयों ॥ ५३ ॥ 


अयवा वे राज्धत तुस्दारे ह्वथ से मुझे द्वीन कर के गये या पुस्के 
मार ही डाला तव क्या दोगा ? क्योंकि, युद्ध में कोन जोते, कैन 
हारे, इसका पहले से कुछ भी निश्चय नहीं हा सकता ॥ *हे ॥ 
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अहं वापि विपय्ेयं रक्षामिरभितर्जिता । 
लत्मयत्नो दरिभ्रेष्ठ भवेन्निष्फल एवं तु ॥ ५४ ॥ 
फिर यदि राक्तसों को डाँठ डपट से मेरे प्राण निकल गये तो, है 
कपिश्रेष्ठ ! तुम्हारा सारा परिश्रम व्यर्थ ही होगा ॥ ५७ ॥ 
काम त्वमसि पर्याप्तो निहन्तुं सबराक्षसान्‌। 
राघवस्थ यो दीयेत्तया शस्तेस्तु राक्षस) ॥ ५५॥ 
यद्यपि तुम निस्सन्देह श्रकेले सब रात्तसों के मार डाल 
' सकते हा; वधापि यदि तुमने राक्सों का मार डाला, तो 


तुम्हारे इस कार्य से भ्रीरामचच्द्र ज्ञो के यश में तो चट्टा लग हो 
ज्ञायगा ॥ ५४ ॥ 


अथवादाय रक्षांसि न्यसेय: संहते हि माम्‌ । 
यत्र ते नाभिजानीयुहरये! नापि राघवों ॥ ५६ ॥ 
इसमें एक दोष यह भी है कि, यदि राक्षर्सों ने मुझे पकड़ पाया 
झोर लड्ढा में ले आये तो फिर वे बुझ्के किसी ऐसी जगह छिपा 


देंगे कि, जहाँ कोई बानर या थ्रीरामचनद्ध जी मुझे देख ही न 
पंच ॥ ४६ -॥ 


' आरम्भस्तु प्रदर्थाष्यं ततस्तव निर्थकः 
लगा हि सह रामरय महानागमने गुण ॥ ५७ ॥ 
अतः मेरे पीछे तुमने जे इतना श्रम किया है सेा-सब व्यर्थ 


चला ज्ञायगा | अतः यही ठीक होगा कि, तुम भ्रीरामचन्ध जो के। 
साथ क्द्षर यहाँ आओ ॥ ५४७ ॥| 
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मयि जीवितमायत्ं राघवस्य महात्मन; | $ 
श्रात॒णां च महावादहे तव राजहुरुस्य च ॥ ५८ ॥ 
महावल्नचाव ओऔरामचनद जो का और उनके सव साइयों 
तथा तुप्दारे वाचरराज खुग्रीव के कुल का भी ज्ञीवन मेरे ही ऊपर 
निरमर है ॥ ५ 
तो निराश मदय तु शेकसन्तापकशितों । 
6 & 
सह स्वक्षदरिभिस्लक्ष्यतः प्राणसंग्रहम ॥ ५९ ॥ 
यदि वे दोनों च्ाता ज्ञे इस समय सनन्‍तप्त ओर शेक से पिऊल 
हा रहेहे, मेरी ओर से इताश हो गये तो फिर निश्चय ही उनका 
जीना अमस्मव हे | उनके मरते पर बानरी सेना सी अपने प्राण 
गयाँ देंगी ॥ ४६ ॥ 


भवेभक्ति पुरस्कृत रामादन्यर्य वानर | 
न स्पृशामि शरीर ठु पूंपा वानरपुद्धब ॥ ६० ॥ 
हे वानर | तुझ्हारे साथ चलने में एक यह सी आपति दे कि, में 
पतितब्रता हैं--अतः भ्रोरामचन्द्र जो के छे।ड़ किसी अन्य पुदष का 
शरीर ( अपनी इच्चधा से ) नहीं छु सकती ॥ ई० ॥ 
यदहं गात्रसंस्पश रावणस्य बलाहता | 
अनीश्ञा कि करिष्यामि विनाथा विवज्ञा सती ॥ ६१ ॥ 
छुक्ते जे! रावण के शरोर का स्पर्श हुआ से! वरजारोे 


हुआ | ज््योंकि उस समय में कर ही क्या सकतो था। में विवश 
थी और उस समय पुर पतिब्रता के वचाने वाला सी केई न 


था॥इर 
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यदि रामो दशग्रीवमिह हत्वा सवान्धवम | 
मामितों गद्य गच्छेत तत्तस्य सह्श भवेत्‌ | ६२ ॥ 
यदि श्रीरामचन्द्र ज्ञी बन्‍्धुवान्धव सहित राधण को मार मुझे 


क्ेकर यहाँ से जाँय ; तो यह कार्य उनकी पद्मर्यादा के अपुकूल 
होगा ॥ ३२ ॥ 


श्रुता हि दृष्ठाथ मया पराक्रपा 
महात्मनस्तरय रणावमर्दिनः । 
७३ (0 
ने देवंगन्धवसुजजराक्षसा 
भवन्ति रामेण समा हि संयुगे ॥ ६३ ॥ 
उन शचुनाशकारी मद्दात्मा भीरामचद जी का पराक्रम मैंने 
छुना भी दे और देखा भी है | झतः में कई सकती हैँ कि, युद्ध में 
क्या देवता, फ्या गर्धवे, क्या सर्प और क्या रात्तत्--कई भी 
उनका साप्रना नहीं कर सकता ॥ ६ई३॥ 
समीक्ष्य त॑ं संयति चित्रकासुक 
पहावर्ल वासवतुल्यविक्रंमम्‌ । 
सलश्ष्मणं के विषद्देत राधवं॑ 
इंताशन दीप्षमिवानिलेरितम्‌ || ६४ ॥ 
हे कपिश्रेठ्ठ ) जव वे महावल्री ओर इन्द्र के समान विक्रम वाले 
ओरामचन्द्र जी युद्धक्षेत्र में अपना अदभुत घनुष्र हाथ में के खड़े ' 
दो जाते हैं ओर लक्मण उनकी सहायता में सावधान रहते हैं, तब 
किसकी सामर्थ है, जे उनके सामने खड़ा रद्द: सके | भज्ना वायु से 


बढ़ाई हुईं आग की ल्पटों के सामने भी कोई खड़ा रद सकता 
॥ ६8 ॥ , ह 


सप्तत्रिश: सगे; ३६३ 


सलक्ष्मणं राघवमाजिमदन॑ 
दिशागजं मत्तमिव व्यवस्थितम 
सहैत के वानरपुरुय संयगे 
यगान्तसूयप्रतिम॑ शराचिपम ॥ ६५॥ 
जव शन्नमदंनकारो भ्रीसमचन्द्र जो लक्ष्म्ण सदित, मतवात्ते 
दि्ग्गज की तरद् यद्धत्षेत्र में खड़े दो जाते हैं झोर प्रतयकालीन घू्य 
की तरदद वाणों ढपी क्विस्तों से श्राग वर्साने लगते हैं; तब 
उनके सामने हहरने की किस में शक्ति है॥ ६४ ॥ 
स में हरिश्रेष्ठ सलक्ष्मणं पर्ति 
सयुथपं क्षिपमिहोपपादय । 
चिराय राम प्त्ति शोकशितां 
कुरुष्व मां वानरशुख्य हर्पिताम ॥ ६९६ ॥ 
इति सप्तत्रिशः सर्गः ॥ 


हे चानरधेध्ठ | भ्रतरक तुप्त नक््मण भौर सुभीव सदित मेरे 
प्यारे श्रीयामचन्ध जी के शीध्र दी यहाँ लिया लाओ | है वीर | में 
ओोरामचद्ध जो के वियोगजन्य शोक से मिरकाल से कातर हैं। से 


मुझे श्रव शीघ्र तुम दर्षित फरो ॥ ईई ॥ 
छुन्दफुपड का सैतीस्ाँ समे पूरा हुआ । 


>> 45४ 


' झ््टात्रिशः सगे: 
ब्ञ्ीज-ी++ 


ततः स कपिशादूउस्तेन वाक्येन हित! | 
सीताग॒वाच तच्छुल्ा वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ १॥ 
* सोता ज्ञी के इन वचनों के छुन,. वात्यविशारद्‌ वानस्थे्ठ 
हनुमान जी सीता जी से वाले ॥ १॥ 
यक्तरुप त्वया देवि भाषितं झुभदशने। 
सद्यं ख्लीखभावस्य साध्वीनां विनयस्य! चे॥ २॥| 
है सुन्द्री | तुमनें ल्री-स्वभाव-खुलभ और पतित्रता ख््रियों के 
चरित्रानुकूज ही वातें कहीं हैं ॥ २ ॥ 
द्धीत्वं न तु समय दि सागर व्यतिवर्तितुम्‌ | 
मामधिष्ठाय विस्तीणे शतयेजनमायतम्‌ ॥ ३ ॥ 
तुम ख्री हो, इसोले तुम मेरी पीठ पर सवार हो, सो यीजन 
चोड़े सपुद्र को नहीं लाँघ सूती ॥ ३॥ 
द्वितीय॑ कारण यज्च बवीषि विनयान्विते | . 
समादन्यस्य नाहामि संस्पशमिति जानेकि ) ४ ॥ 


हे विनयान्विते | ( विनय से युक्त अर्थात्‌ सुशीक्षे ! ) तुमने ज्ञो 
दूसरा कारण बतलाया कि, तुम श्रीरामचच्ध जी के लोड अन्य , 
किसी पुरुष की अपनी इच्छा से नहीं छू सकती ॥ ४॥ 
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८४ 
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बीफे 


इच्छामि त्वां समानेतुमग्ेव रघुवन्धुना । 
सुरुस्‍्नेहेन भकक्‍तल्या च नान्यथेतदुदाहुतस्‌ ॥ ९ ॥| 
है रघुतन्दिती ! मेंते जो कहा से कुछ अन्यथा नहीं कहा। 
क्योंक्नि श्रीयामचन्ध जो के मेरे उति स्वेह ओर भेरो उनके प्रति जे 
भक्ति है, उससे मेरी यह इच्छा हुई कि, आज ही तुन्हें ले चल कर ' 
ओऔरामचन्द्र ज्ञी से मिला हूँ ॥ ६ ॥] 
यदि नोत्सहसे यातुं गया साधमनिन्दिते | 
अभिन्ञानं प्रयच्छ त॑ जानीयाद्रापवा हिं यद्‌ ॥ १० 
हे छुल्दरो | यदि मेरे साथ चलते में तुम्हारों इच्छा नहीं है, तो 
झुक्के कोई अपनी चिहानी दे जिससे श्रोरामचच्ध जो के 
प्रतोति हा ॥ १० ॥ 
एबडुक्ता इज्ुुमता सीता सुरखुतोपमा | 
उदाच वचन पघन्दं वाष्यप्ग्रथिताक्षरम ॥ ११ ॥ 
जब हनुमान जी ते इस प्रकार कहा, तव देवकन्या की तरह 


सीता जी आँडों में झआँधू भर ( अथांत्‌ गदुगद कणठ से ) धोरे 
धीरे वाली ॥ ११ ॥ 


इद॑ श्रेष्टमभिज्ञा्न ब्रयास्त्वं तु मम भियम्‌ । 
शरूस्य चित्रकूटरय पादे पृ्वात्तरे पुरा ॥ १२॥, 
मेरी यही सतश्रेष्ठ चिह्ाानी तुम्र श्रीरामचनद्ध जी के इतला 
देना कि, चिहक्कूढ पर्वठ के ईशान कण पर ॥ १२ ॥ 
तापसाश्रमवासिन्या; प्राज्ययूलफलोदके । 
तस्मिन्सिद्धाशिते देशे मन्दाकिन्या बद्रतः ॥ १३ ॥ 


अशनिशः सर्गः ३६७ 
जे बहुत से मूल्फल जल्ल से युक्त, सिद्ध लोगों से सेवित, 
मन्दाकिनी नदी के समोफ, तापसाश्रप्त भें जब हम लोग रहते 
थे॥ १३॥ 
तस्योपवनपण्डेषु नानाएप्पसुगन्धिषु । 
विहत्य सलिलकछित्ना मम्राह़े समुपाविश) ॥ १४७ ॥ 
तथ चहाँ के विविधपुष्यों की सुए्न्धि से खुवासित उपबनों में 
जलकोड़ा करके भींगी देद से तुम मेरी गाद में से गये ॥ १४ ॥ 
ततो भांससमायुक्तों वायसः पर्येतुण्डयत्‌ ! 
तमहं लोएग्रुथ्मम्य वारियामि सत्र वायसम्‌ ॥ १५ ॥ 
कि, उसी समय में एक काशा आकर माँस के लालच से 
भैरे चोंच मारने लगा । में उस पर ढेक्षे फेंक उसे अड़ातो 
थी॥ २१५४ ॥ 
दारयन्स च मां काकरतत्रेव परिलीयते । 
ने चाप्युपारमन्मांसाद्वक्षार्थी वलिभिेजन; ॥ १६ ॥ 
किग्तु वह मेरे चोंच से घाव कर, उसी जगह कहीं छिप जाया 
करता था। मैंने उसे वहुत उड़ाया, किन्तु मॉससच्ती आर 
वलिखाने वाला वद काक न माना ॥ ₹६ ॥ | 
उत्कर्पन्ञां च रशनां क्रुद्धायां मयि पक्षिणि | 
स्स्यमाने च वसने ततो दृष्ा लया छहम्‌ ॥ १७॥ 


तब ते घुक्के ढस कोए पर वड़ा क्रोध -आया। इतने में मेरी 
करधनी खिसक गयी। में उसे ऊपर चढ़ाने लगी कि, -इतने में मेरा 
चरछ्त खिसक गया | उस समय तुम्दारी भर्थात्‌ धीरामचन्द्र जी की 
दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी ॥ १७ ॥ ' 


श्ध्८ छुन्दस्कागडे 


लयापहसिता चाह क्रुद्धा संछज्मिता तदा । 

भश्षग्ृध्नेन काकेन दारिता त्वाझुपागता ॥ १८॥ 

आसीनस्य च ते भान्ता पुनरुत्सड्भाविशय्‌ | 

क्रुध्यन्ती च प्रहष्टेन लयाहं परिसान्तविता ॥ १९ ॥ 

ओर तुम पुरे दे कर हँस दिये। डस समय पुझ्के क्रोध तो 

था ही साथ हो मुझे वड़ी लजख्ाा सी ज्ञान पड़ी। उस मत्तवालुप 
कोए से घायल हुई में, थक्र गयी और आकर तुम्हारा गाद में पड़ 
रही | मुझे कुपित देख, तुमने प्रदृ दा मुझ्ते समझाया ॥१०॥१थ॥ 

वाषपूणेघुस्धी मन्‍्दं चश्त॒ुपी परिमाजती । 

लक्षिताईं त्वया नाथ वायसेन प्रकापिता ॥ २० ॥ 


उस समय शआँलुओं से मेरा घुड्न तर दे रहा था ओर धीरे धीरे 
आँसू पंच रही थी । इतने में तुमने ज्ञान लिया कि कौए ने मुक्त 
कुपित कर दिया है ॥ २० ॥ 


परिभ्रमात्तमुत्ता च रापवाड्लेष्प्पहं चिरम। 


पेयायण पसुप्तश्य माई भरताग्रज। | २१॥ 


थक जाने के कारण में वहत देर तक श्रीरामचद्ध ज्ञी की गाद 
पड़ी सेतती रही, फिर पार से भ्रीरामचन्ध जी मेरी शेाद्‌ में 
सेाये ॥ २१॥ 


स॒ तत्र पुनरेवाय वायसः सम्ुपागमत्‌ | 


वेद; उत्बुद्धां मां रापबाड्लात्सम्रुत्यिताम॥ २२ || 


इतने में बदी कोचा पुनः आया। में उद्ची क्तर धीरामचन्ध जी 
की गाद से से कर उठी थी ॥ २२ ॥ 


अशन्रिशः सर्गः ३६६ 


वायस; सहसागम्य विरराद स्तनान्तरे। 
पुनः पुनरथेातपत्य विरराद स मां भुशम ॥ २३ ॥ 
उस काक ने अचानक आ मेरे स्तनों के वीच में चोंच परारो 
ओर उछल उछल कर उसने मुझे घायल कर डाला ॥ २३ ॥ 
ततः समुक्षितों रामो मुक्तेः शोणितविन्दुभिः ॥ २४ ॥ 
तब रक्त को बूंदे श्रीरामचन्द्र जी के शरीर पर गिरने से थे 
डठे ॥ २७॥ 
समा दृष्ठा महावाहुर्वितुत्नां स्तनयेस्तदा || २५॥ ' 
उन्होंने स्तनों के बीच मेरे घाव हुआ देख, ॥ २४ ॥| 


आश्योविष इव क्रूद्! श्वसन्वाक्यमभाषत । 
केन ते नागनासेरु विक्षत वे स्तनान्तरम || २६ ॥ 


भोरामचन्द्र जी सप की तरह कुषित और फुँसकारते हुए 
चेत्ते-हे सुन्दरी | तेरे स्तनों के बीच में किसने घाव कर 


दिया ? ॥ २६ ॥ 

कः क्रीदडति सरोषेण पश्चवक्त्रेण भेगिना | 

वीक्षमाणस्ततस्तं वे वायसं सम्लुदैक्षत || २७॥ 
....क्ुद्ध पांच फन वाले साँप के साथ यह खेल्न किसने खेला है ? 

यह कह ज्योंद्दी शीयमचन्द्र जी ने इंघर उधर द्वष्टि डाली, त्पोंद्ी वह 

काक उन्हें दिखलाई पड़ा ॥ २७॥ 

नखे। सरुषिरेस्तीएणैमामिवार्थिय्र्स, स्थितम्‌ | 

पुत्र; किल स शक्रस्थ वायस; पततां वर) ॥ २८ )| 


8०० छुद्दरकायडे 


उस काक के नख, रक्त में सने हुए थे ओर वह मेरी शोर मुख 
कर वैठा हुआ था ।वह पत्तिश्रेठ्ठ निश्चय हो इन्द्र का पुन्र 
था रे८ || 
धरान्तरगतः शीघ्र पवनस्य गतों सम! । 
ततस्तस्मिन्महावाहु) केपसंबर्तितेक्षण/ ॥ २९ ॥ 
शीरामचन्द्र जी की दष्छि पड़ते दो चद एवन के समान चेग से 
भाठ पूथ्थिवी में समा गया | उस सनव श्रीरामचन्ध जी मारे क्रोध 
के नेन्न टेंढे कर, ॥ २६॥ 
वायसे क्ृतवान्क्ररां मति मतिमतां वर: ' 
स दर्भ संस्तरादगद्य बाह्मणास्बंण येजयत्‌ ॥ ३० ॥ 
उस कोए के बड़ी बुरी तरह देखा, और कुश की चठाई से एक 
कुश खींच, उसके ब्रह्मस्ध के मंद से अभिमंत्रित किया ॥ ३० ॥ 
स दीप इब कालछाभरिजेज्वालामियुसे द्विनम । 
* ५ ८७ ९_.. धि 
सर्त प्रदीप चिक्षेप दम तं बायसं प्रति ॥ ३१॥ 


तव ते वद कुश कालापन के समान प्रज्नल्नित, दो उठा | उस 
कुश का भ्रीरामचन्द्र ज्ञी ने काक के ऊपर छोड़ा ॥ ३१॥ 


ततस्तु वायस दर; सेध्ख्वरेषब्चुजगाय तम | 
अनुरु8स्तदा काका जगाम विविधां गतिम॥ ३२॥ 


तव वह कोवा उड़ कर झाकाश में गया और वह कश उसके 
पीछे लग लिया। उस ब्रह्मात्ध से पिछियाया हुआ वह काक, 
कितनी ही जगहों में गया ॥ ३२॥ 


झशभिशः सगे ४०१ 


त्राणकाम इस लोक से वे विचचार ह। 
स पित्रा च परिलक्तः सुरेश परमर्पिभिः ॥ ३३ ॥ 
झपनो रक्षा के लिये वद कोआ इस प्थिदी तल्पर सर्वत्र घूमा 
पर उसकी रज्ना न हे! सहो। तव वह झपने पिता, तथा झत्य 
- देवताओं ओर देवषियों के पास अपदनो रतक्ता के किये गया। झिन्तु 
सब ने उसे दुर हुरा दिया ॥ ३३॥ 
त्रील्लोकान्संपरिक्रम्य तमेव शरणं गतः । 
स त॑ निपतितं भूमों शरण्यः शरणागतम ॥ ३४ ॥ 
तीनों ज्षे।कों में घूम फिर कर अन्त में वह भोरामचन्द्र जी ही 
के शरण में झाया | शरणागत-वत्सल भ्रीराम्रयच्ध ज्ञी ने उस 
शरण श्ाये हुए काझ् के अपने सामने पूथिवी पर पड़ा हुआ 
देखा ॥ रे७ ॥ 
वधाहमपि काऊुत्स्थ४ कृपया पर्यपालयव ) 
न शर्म रूब्ध्वा लेकेषु तमेव शरणं गतः ॥ ३५॥ 
उस वध करने योग्य काक के द्यावश लेोड़ दिया और न 
मारा। परयोक्षि वद सर लेकों में घूपा फिरा, कित्तु उसक्ना वचाद 
कहों भो नहीं हे! सका, इसोसे वद धीरामचन्द्र जी के शय्ण में 
थाया था ॥ ३५ ॥ 
परिधनं विषण्ण च स तप्रायान्तमत्रवीत्‌ 
पाघ॑ करत न शक्‍य॑ तु बाह्ममर्ल़ तहुच्यतास ॥ र६॥ 
उस काऊझ के सन्‍्तप और दुग्डी द्वो आया हुआ देख, ओराम- 
चन्द्र जी ने उससे कहा--यह बह्मास्तर व्यर्थ तो जा नहीं सकता ; 
झतः तुप्त दतज्ाओ अब क्या किया जाय ॥ रेई ॥ 
घा० रा० छु०---२ 


- ०२ खुन्द्रकागडे 


हिनस्तु दक्षिणाप्षि खच्छर इत्यथ सेज्जवीत्‌॥. 
'ततस्तस्याक्षि काकस्य हिनस्ति सत्र स दक्षिणग्र.॥२७॥ 
इस पर उसने कद्ा कि, जब यही बात है, तब मेरी ददिनी 
झाँले इसके भेंठ है। भ्रीरामचन्ध जी ने उस ब्रह्मात्र से उसकी 
दृहिनी आँख फीड दी ॥ ३७ ॥ ह 
दत्ता स दक्षिणं नेत्र प्राणेम्य) परिरक्षितः 
स रामाय नमस्क्ृत्वा राजे दारथाय, च॥ ३८॥ 
विसुष्ठस्तेन बीरेण भ्रतिपेदे सवमालयम्‌ । 
मत्कृते काकमान्रे तु ब्ह्मास्तं समुदीरितम॥ ३९॥ क्‍ 
उस कोए ने अपनी दादिनी अँख गँवा अपने प्राण बचाये 
ओर भ्रीरामचन्द्र ज्ञी तथा महाराज दशरथ ज्ञी के प्रणाम कर कोर , 
दिदा माँग अपने घर चला गया। ( हे हसुमान ! तुम उनसे कहना 
'कि ). आपने मेरे पीछे तो एक कौए पर अक्याख चलाया 
था॥ ३८ ॥ १६ ॥ 
कस्मायो मां हरेत्त्तत्त: क्षमसे त॑ महीपते। 
स कुरुष्व महेत्साह कृपां मयि नरघभ || ४० ॥ 
सा है मद्ाराज ! जो मुझे दर ले गया उसे आपने फ्यों त्तमा 
कर दिया ? दे नरश्रेष्ठ | ग्राप श्ति प्रवल उत्साह, का अवलंवन ' 
कर, मेरे ऊपर ऊपा फीजिये॥ ४०॥ .- । 
ल्वया 'नाथवती नाथ हयनाथेव हि दृश्यते । 
आनशस्य॑ परो धमरत्वत्त एव मया श्रत।॥ ४१ ॥ 
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तुम्हारे ऐसे नाथ के रहते; इस समय में अवाधितों जैसो देख 
पड़ती हूँ। मेने तो तुम्दोंसे सुना है कि, दया से वढ़ कर और 
कोई घर्म नहीं हे ॥ ४२ ॥ 
जानामि लां महावीय महेत्साई महावरूम्‌ । 
अपारपारमक्षोम्यं गास्भीयात्सागरोपमम ॥ ४२ ॥ 
फिर मुझे यद भो विददित हे कि, तुम महापराक्रमी, मद्देत्सादी 
शोर महाइलवान है । तुम दुरधिगम्य, शोर चप्तुद्र को तरह 
गस्भीर हो ॥ ४२ ॥ | 
भतार ससमुद्राया परण्या वासवेपमस | 
एवमख्नविदां श्रेष्ठ; सत्यवास्वक॒वानपि ॥ ४३ ॥ 
शोर इन्द्र की तरह सलागरा पृथित्री के स्वामी दो। तुम 
अखवेताओं में सर्वश्नेप्ठ सत्यवादों ओर वत्नवान भी दी ॥ ४र३े ॥ 
किमथमख्न॑ रक्षस्सु न योजयसि रायवः । 
न नागा नापि गन्धवां नासुरा न मस्कणा। ॥ ४४॥ 
से आप अपने उन अछ्थों के! राक्तसों पर क्यों नहीं चलाते। 
न तो नाग, न गन्धवे, न अछुझ, न मस्दुगण ॥ ४४ ॥ 
रामस्य समरे पेगं गक्ता! प्तिसमाधितुस | 
तस्य दीयवत) कथ्रिययस्ति मयि संभ्रमः ॥ ४५॥ 
भीरामचद्ध जी के समरवेय के नहों सम्हाल खकते । से यदि 
ओरामचन्द जी के मन में मेरा कुछ भो आंदर है, ॥ ४५ ॥ 
किमर्थ न शरेस्तीदृणः क्षय नयति राक्षसान्‌ । 
आ्ातुरादेशमादाय लक्ष्मणों वा परन्तप॥॥ ४६ ॥ 


४०४ सुन्दरकायदे 


कस्य हेतोन मां वीर! परित्राति महावकू) ।: 
यदि तो पुरुषव्याप्रों वाय्वम्रिसमतेजसों॥ ४७॥ . 
ते वे क्यों अपने पैने वाणों से राक्तसों का नाश नहीं कर 
डालते | अथवा भाई से पूछ महावलवान बोर, लक्ष्मण दी मेरी 
रत्ता फ्यों नहीं करते ? वायु ओर श्रप्नमि के समान तेजस्वी वे दोनों 
लिंह ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ । 
सुराणामपि दुधपों किमथ मासुपेक्षतः 
ममव दुष्कृतं किखिन्महदस्ति न संशय; ॥ ४८ ॥ 
ज्ञा देवताओं के लिये भी दुधंष हैं अर्थात्‌ अजय हैं, क्यों मेरी 
उपेज्ञा कर रहे हैं। (इसका कारण यदि कुछ है सकता है ) तो 
यही कि, निस्सन्देह मेरे किसी अन्मान्तर कृत बड़े पाप का फल यह 
उपस्थित हुआ है ॥ ४८ ॥ 
समथावपि ते यन्मां नावेक्षेत परन्तपों । 
वेदेद्या वचन श्रुत्वा करुणं साश्र भाषितम ।| ४९ ॥ 
फ्योंकि वे दोनों शन्र॒हन्ता समर्थ देकर भी मेरी झोर ध्यान 
नहीं देते। सीता जी के करणयुक्त ओर रेाकर कहे हुएए इन वचनों 
के छुन ॥ ४६ ॥ 
अथान्नवीन्मद्यतेजा हनूमान्मारुतात्मजः । 
'तच्छोकविम्नुखे रामो देवि सत्येन मे शपे ॥ ५० ॥ 
हातेजस्पी पचनपुत्र हनुमान जी कहने 'लगे--दै देदी ! में 
शपथपृवक सत्य सत्य कहता हूँ कि, श्रीरामचन्द्र जी तुम्हारे वियाग- 
अन्यशोक के कारण विषयान्तर से पराडुमुख दे रहे हैं ॥ ५०.॥ 
१ खच्छोकविमुखो-- लच्छोकेन विषयान्तरपराइमुजः | ( गोन.) ु 


डै हे 
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रामे दुःखाभिपन्ने च लक्ष्मण: परितप्यते | 
कर्थ॑चिद्धवती दृष्ठा न काल) परिशोचितुम्‌ ॥५१ ॥ 
झौर वहुत दुःखी हैं। लद्रमण भो उनके दुःख से परितप्त हैं । 
घस्तु, फ्िसी प्रकार मेंने तुमका देख तो लिया। श्र यह समय 
शाक करने का नहीं है ॥ ५१॥ 
इमं मुहत दु।खानां द्रक्ष्यस्यन्तमनिन्दिते । 
तावुभौ पुरुषव्याप्रों राजपुत्रों महावलों ॥ ५२ ॥ 
हे सुन्द्री | यद्यपि इस समय तुर्दें कष्ठ है, तथापि ठुम शीघ्र 
ही, इससे छुटकारा पावागी । वे दोनों महावल्ती पुरुषसिद 
राजकुमार ॥ ५२ ॥ 
त्वदरशनकृतोत्साहौ लड्ढा भस्मीकरिष्यतः । 
हत्वा च समरे कर रावणं सहवान्धवस्‌ ॥ ५३ ॥ 
तुम्हारे दर्शन की लालसा से वन्धुवान्धव सदित दुष्ठ रावण के 
युद्ध में मार कर भोर लड्ढा के जल्ला कर, भस्म कर डालेंगे ॥१३॥ 
राघवस्त्वां विशालाप्षि नेष्यति स्वां पुरी प्रति। 
ब्रृहि यद्राघवो वाच्यों लक्ष्मणश्र महावलः ॥ ५४ ॥ 


' और है विशाल्ात्ती ! भ्रोरमचन्द्र तुमके अयेष्या ले ज्ायंगे। के 
अब तुम्दें मदावली श्रोरामचन्द्र और लकत्त्मंण जो से जे कुछ फदना ' 


हो, से बतलाओ ॥ ४४8 ॥ 
मुग्रीवों बापि तेजस्वी हरयेपि समागता।। 
इत्युक्तवति तरिमथ सीता सुरसुतोपमा ॥ ५५ ॥ - 


४०६ सुद्रकाणडे 


शोर तेजस्वी छुआव तथा समागत वानरों से ज्ना कुछ कहना 
हो। से। भी. वतलाओं । हनुमान जी का वचन छुन, दुबतनया की 
तरह सीता जी ने ॥ १५॥ ह 5) 
५. जवाच शोकसन्तप्ता हलुमन्तं उवज्भमम । 
कौसर्या लेकभर्तारं सुधुवे य॑ मनस्विनी ॥ ५६ ॥ 
शेकसम्तत है| वानर हनुमान जी से वोली-मनरिवनी 
कौशल्या देवी ने जिन ज्ोक-प्रति-पाल्क पुत्र का उतल्मन्न किया 
है॥ ४६ ॥ 
: त॑ माथे सुख पूच्छ शिरसा चामिवादय |... 
पे । 
स्मश्न सबरत्नानि प्रिया याश्र वराह्ुना; ॥ ५७ ॥ .. 
ऐश्वय च विशालायां पृथिव्यामपि दुलभमू। 
पितर मातर॑ चैव संमान्याभिप्रसाध च॥ ५८ ॥ 
अनुप्रत्नजितो राम॑ सुमित्रा येन सुप्रजा! । 
आलनुकूल्येन धर्मात्मा त्यक्वा सुखमनुत्तमम्‌ ॥ ५९ ॥: 


( कौशब्या के ) पहिले प्रणाम कह कर तुम मेरी ओोर से 
इनकी ( कोशढंया की ) कुशक्ञ पूंछुना | मालाओं, रत्नों, प्यारी 
स्धियों झोर पृरथिवी के दुलंभ ऐश्वय के त्याग तथा माता एवं पिता 
की प्रसन्न करके जे! श्रोराम के अतुगामी वन, वन में झयाये, जिनके , 

होने से छमिया देवी सुपुजअबती कहलाती हैं, जिन्होंने भाई की भक्ति: 
' घश हो, उत्तम खुरों की त्याग, ॥ ५७ ॥ ४८०॥ ४६ ॥ 


अनुगच्छति काहुर््थ भ्रातरं पालयन्वने । 
सिंहरकन्धे। महाबाहुमनस्वी प्रियद्शनः | ६० ॥.. 
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ओर जे भाई की रक्षा करते हुए धन में उनके पीछे पीछे चलते 
हैं, जे सिंह के समान फंघे वाले, महाभुज्न, मनस्वी शोर अति 
देखने में सुन्दर हैं ॥ 4० ॥ 
पितृवद्वतते रामे मातृवन्मां समाचरन्‌ | 
हियमाणां तदा वीरो न तु मां वेद लक्ष्मण। ॥ ६१ ॥ 
, जे धीराम के पिता और प्रुक्षे माता समझ वर्ताच करते हैं, 
उन बोर ज्र्मण को, उस समय रावण द्वारा मेरा हरा जानता ने 
चिद्त हुआ ॥ ६१ ॥ 
इद्धोपसेवी लक्ष्मीवाव्शक्तों न वहु भाषिता | 
राजपुत्र) प्रियः श्रेष्ठ सदशः श्वशुरस्य मे || ६२ ॥ 


देखे चुद्धसेवी, शोभावान्‌, समर्थ, कम वोलने वाले, राज- 
कुमार, प्रिय, धेष्ठ ओर मेरे सघुर के समान ॥ ६२ ॥ 


मत्तः प्रियतरो नित्यं श्राता रामस्य लक्ष्मण |... *$,, 
नियुक्तो धुरि यरयां तु तामुद्रहति वीयेबान्‌ ॥ ३१३ ॥ 


लद्मण, मुझसे भी अधिक भ्रीराम के प्यारे हैं ओर जे किसी 
काय में नियुक्त किये ज्ञाने पर उस काये के वड़ी चतुराई से पूरा 
करते हैं ॥ ६३२ ॥ ु 


य॑ं दृष्टा राघवों नेव हत्तमायमजुस्मरेत । 
स्‌ ममार्थाय कुशर्ं वक्तव्यों बचनान्मम ॥ ६४ ॥ 


जिनके देखने से श्रीरामचन्द्र जी के पिता की याद्‌ नहों 
थ्ातोी, उन लद्मण से मेरे कथनानुसार कुशल कहना ॥ ६४ ॥ 
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पदुर्नित्यं शुचिदेक्षः प्रियों रामस्य लक्ष्मणः । 
यथा हि वानरश्रेष्ठ दुःखक्षयकरो भवेत्‌ ॥ ६५॥ 
हे वानरश्रेष्ठ | जा लक्मण सुढुल स्वभाव, पवित्र, चतुर भोर 
भीरामचद्ध के प्यारे हैं, उनसे इस प्रकार तुम ऋद्दना, जिससे वे मेरे 
- दुख के नाश करें ॥ ६५४ ॥ 
त्वमस्मिन्कायनियेंगि 'प्रमाणं हरिसत्तम | क्‍ 
राघवस्वत्समारम्मान्मयि यत्रपरो भवेत ॥ ६६ ॥ 
है कपिश्रेष्ठ | तुम्दों इस कार्य के पूरा कराने के लिये 
ब्यवस्थापक हो, से इस प्रकार कहना जिससे श्रीरामचन्द्र जी मेरे 
उद्धार के लिये पयल्न कर ॥ ६6 ॥ । 
इर्द ब्याश्र मे नाथ शूर॑ राम पुनः घुना | 
जीवित धारयिष्यामि मासं दशरयात्मम ॥ ६७ ॥ 


मेरे शूर स्वामी से यद्द वार वार ऋहना; दे दशरथावमज़ ! में 
एक मास तक शोर जीवित रहूँगी ॥ ६७ ॥ 


ऊध्व मासान्न जीवेयं सत्येनाईं ब्रवीमि ते | 
रावणेनेपरुद्धां मां निकृत्या पापकर्मणा ॥ ६८ ॥ 
में तुमसे सत्य सत्य ऋदती हूँ कि, एक मास से अधिक वीतने 
पर मैं जीती न वचूँगी | क्योंकि इस पापी रावण ने बड़ी बुरी 
तरह मुझे वेंद्‌ कर रखा है ॥ दे८ ॥ 
त्रातुमईसि वीर त्व॑ पाताछादिव कौशिकीश ) 
ततो वच्धगर्त मुक्‍्ला दिव्यं॑ चूडामणिं शुभस्‌ ॥ ६९ ॥ 


१ प्रमाणं--न्यवत्थापकः । ( गो० ) 
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सा जिस प्रकार वाराद भगवान ने, पाताज़ से पूथिवी का 
उद्धार किया था; उसी प्रकार भ्रीरामचन्द्र जो मेरा यहाँ से उद्धार 
करंगे। तदनन्‍्तर जञानकी जी ने अपनी श्रोढ़नी के भ्राँचल से 
छाल कर सुन्दर चूड़ामणि ॥ ६६ ॥ 
प्रदेयो राधवायेति सीता हनुमते ददों । 
प्रतिगद्य तंतो वीरो मणिरत्नमनुत्तमम्‌ ॥ ७० ॥ 
हनुमान जी के दी ओर कदा इसे भ्रीरामचन्द्र जी को दे देना। 
उस उत्तम मणि के के दनुमान जी ने ॥ ७० ॥ 
अहग्गुल्या योजयमास नहयस्य प्राभवद्भुनः | 
मणिरत्नं कपिवर। अतिगहयामिवाद्य च । 
सीता +& | 
सीर्ता प्रदक्षिणं कृत्वा प्रणतः पाश्वंत! स्थित! ॥ ७१ ॥ 
उसे अपनी अंगुली में पदिना | फ्योंडि वह उनकी शुजा में न 
था सको। उस मणिश्रेष्ठ को ले ओर प्रणाम कर कपिशरे हनु- 
मान जी ने सीता जी की परिक्रमा की। तदनन्तर वे हाथ जाड़ 
कर, उनके समीप खड़े दा गये ॥ ७१ ॥ 
हपेंण महता युक्तः सीतादशनजेन सः । 
हृदयेन गतो राम॑ शरीरेण तु निप्ठितः ॥ ७२ ॥ 
दनुमान जी सीता जी के द्शन कर अत्यत्त प्रसन्न हो गये थे | 
उनका शरीर ते। सोता जी के पास था । किन्तु मर द्वाय ये 
ओऔरामचन्द्र जी के पास पहुँच गये थे ॥ ७२ ॥ 


मणिवस्थुपरहय त॑ महाई 
जनकनृपात्मजया इंत प्रभावात्‌ | 


! जे ॥ 
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स भूयरत्वं समुत्साहे चेदिते हरिसत्तम । 
अस्मिन्‍्कायसमारम्भे प्रचिन्त॒य यदुत्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 
है कपिश्रेष्ठ | तुम इस काये में भल्ती भाँति प्रयत्न करना। 
क्योंकि मणि देख कर वे युद्ध करने के लिये तुमकी प्रेरित करेंगे । 
अतः इस कार्य में उत्साद की बुद्धि करने के लिये थागे कर्तव्य कम 
का अभी से विचार कर लो॥ ३ ॥ 
त्वमस्मिन्कायनियेंगे प्रमाणं हरिसत्तम । 
हनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरे भव || ४ ॥ 
है कपिश्रेष्ठ | इस कार्य के पुरा कराने के लिये तुम्दीं 
व्यवस्थापक है | दे हनुमान | तुम यत्रवान, होकर मेरा दुश्ख दूर 
करे ॥४॥ 
तस्य चिन्तयतों यत्नो दुःखक्षयकरों भवेत्‌ । 
सतथेति प्रतिज्ञाय मारुतिभीमविक्रम! | ५॥ 
अव ऐसा यत्न' विचाराो जिससे मेरा दुःख दूर देजाय। सीता 
का ऐसा वचन खुन, भीम पराक्रमी दचुमान जी तो वहुत अच्छा 
ऐसा ही करूँगा कह कर, ॥ ५ ॥ 
शिरसाअ्घन्य वेदेहीं ममनायेपचक्रमे | 
जात्वा संप्रस्थितं देवी वानरं मारुतात्मजम्‌ ॥ ६ ॥ 


शोर सीता जी के! मस्तक नवा प्रणाम कर वहाँ से चलने को 
तैयार हुए । तब पचननन्दन इचुमान जी के वहाँ से चलने के लिये 


तैयार जान ॥ £ ॥ 
वाष्पगद्गदया वाचा मैथिली वाक्यमत्रवीत्‌ | 
कुशल हनुमस्त्रुयाः सहितो रामलक्ष्मणो ॥ ७ ॥ 
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ज्ञानको जी ,ने गदुगद कगठ से हचुमान जी, से कहा-है _ 
हनुमान, | भ्रोरामचन्ध जी ओर .लक्त्मण जी से मेरी राजीखुशी ' 
कहद्द देना ॥ ७ ॥ 
सुग्रीव॑ च सहामात्यं हृद्धान्सवीश वानरान | 
त्रयास्त्व॑ वानरश्रेष्ठ कुशल धर्मसेहितम्‌ || ८ ॥ 


दे वानरश्रेष्ठ ) मन्त्रियों सहित सुत्रीव तथा धन्य बूढ़े बड़े 
वानरों से भी मेरी खुशी राजी के समाचार कद देना | ठीक ठीक 
धर्म सहित ॥ ८॥ 


[ नोट--भादि कवि ने उक्त इलाक में “ चर्म संदितस्त '! दो शब्द - 
दिये हैं। इससे जानकी जी का यह अभिप्राय ज्ञान पढ़ता है कि, में यहां जिश्त 
प्रकार कुशल से हँ--सो ईमानदारी के साथ ज्यों फा ता कद देना )। | 

.... यथा स च महावाहुमो तारयति राघवः 
अस्माददुःखास्वुसंरोधात्त्यं समाधातुमहसि ॥ ९ ॥ 
ओर जिस तरह वे मद्ावाहु श्रीरामचन्द्र जी मुझे इस शेक- 
सागर के पार लगावें, उस तरह उनके भरी भाँति समक्काना ॥ ६॥ 
जीवन्ती मां यथा राम! संभावयति कीर्तिमान । 
तत्तथा हनुमन्वाच्ये। वाचा धर्ममवाप्लुहि ॥ १० ॥ | 
दे हनुमान ! तुम इस प्रकार उनसे कहना कि, ,जिससे यशस्वी . 
भ्रीरामचन्द्र जी मेरे ज्ञोवित रहते रहते, घुझ्के मिल जाँव | ऐसे चचन 
कहने से तुमका वड़ा पुणय दोगा॥ १०॥ 
नित्यमुत्साइयुक्ताथ वाचः श्रुत्वा तवयेरिता! । 
वर्धिष्यते दाशरथे पौरुष मंदवाप्तये ॥ ११ ।। 
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. यद्यपि श्रीरामचन्द्र ज्ञी ते! सदा उत्साहवान रहते ही हैं, तो भो 
| चुन्दारे मुख से मेरे संदेसे को सुन कर, मेरी प्रात्ति के लिये डनका: 
पुरुषार्थ बढ़ेगा ॥ ११ ॥ 
मत्संदेशयुता वाचस्त्वत्त: श्रुत्वैव राघवः । 
प्राक्रमविधि वीरो विधिवत्संविधास्यति | १२ ॥ 
| शोर मेरे सन्देशयुक्त तुम्दारे वचन उन कर, चीर श्रीयमचद्ध 
जी यथाविधान अपना पराक्रम प्रक८ करते के कडविवद्ध 
दोंगे ॥ १२॥ 
सीताया वचन श्रुत्वा हनुमान्मास्तात्मजः । 
शिरस्यज्ञलिमाधाय वाक्यप्ुत्तरमब्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
स्रीता जो के इन वचनों के खुद कर, पवननन्दन हनुमान जी 
ने हाथ जाड़ कर क॒द्दा ॥ १३ ॥ 
प्षिमरमेष्यति काकुत्स्थे। हयू क्षप्रवरेतः । 
यस्ते युधि विजित्यारीब्शोक॑ व्यपनयिष्यति ॥ १४७ ॥ 
हे देवी | श्रीरामचन्द्र ज्ञी बहुत ही शीघ्र बड़े बड़े बलवान 
वानरों और रोछों की सेना साथ त्लेकर यहाँ शार्वेगे झौर शत्रुओं 
के मार तुद्ारा शोक दूर करंगे॥ १४ ॥ 
न हि पश्यामि मरत्येंषु नासुरेषु सुरेषु वा । 
यस्तस्य क्षिपते बाणान्स्थातुमुत्सहतेञतः ॥ १५ ॥ 
क्योंकि मनुष्यों, वेवताशों, घ्थवा देत्य में मुझ्ते तो ऐसा कोई 
देख नहीं पड़ता, जे वाणों की वर्षा करते हुए ओऔरामचद्ध जी के ु 
सामने खड़ा रह सके ॥ १४ 0 
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: अप्यक्मपि प्जन्यमपि वैवरवत यमम्‌ । 
स॒ हि सेहुं रणे शक्तस्तव हेताविशेषतः ॥ १६ ॥ 


दे देवी ! श्रीरमचन्द्र जी संग्राम में खूब, इन्द्र ओर यप्राज का 
भी सामना कर सकते हैं ओर विशेष कर तुम्दारे लिये ॥ १६ ॥ 


स॒ हि सागरपर्यन्तां महीं शासितुभीहते । क्‍ 
त्वन्रिमित्तो हि रामस्यथ जये। जनकनन्दिनि॥ १७) 


दे ज्ञानक्ी ! वे तुम्हारे लिये सागर अखिल भूमण्डल को 
जीतने के लिये तैयार हुए हैं ओर जय भी उन्हींकी होगी ॥ १७ ॥ 


तस्य तदचनं श्रुवा सम्यक्सत्यं सुमाषितम्‌ | 

जानकी बहु मेनेउ्य बचन॑ चेद्मबवीत्‌ | १८ ॥ 

हनुमान जो के युक्तियुक्त, परमार्थयुक और श्रुवमघुर 
बचनों के छुब, ज्ञानकी ज्ञी ने अति आदरपूर्वंकत यह बचत 
कहे ॥ १८॥ 

तत्स्त॑ प्रस्थितं सीता वीक्षमाणा घुनः पुन) । 

भतेसनेहान्ितं वाक्य सोहादाद्सुपानयत्‌ ॥ १९ ॥ 

सीता ज्ञी ने जाने के लिये तेयार खड़े दचुमान जी की झोर 

वार वार देख, अपने प्रति अपने स्वामी का स्तेह् प्रकठ करने वाले 
सम्मानछ्चक वचन के ॥ १६ ॥ 

यदि वा मन्यसे वीर वसेकाहमरिन्दम । 

करस्मिथित्संडते देशे विभ्ान्त; श्वों गमिष्यसि ॥ २०१॥ 


एकेानचत्यारिशः सगे: 8१४ 


हे शन्नओं के दमन करने वाले वीर | यदि ठीक समझी तो एक 
दिन भोर यहां कहीं किसी गरप्त स्थान में रह जाशो शोर विधाम 
कर कल्न चल्मे ज्ञाना | २० ॥ 
मम चेदल्पमाग्यायाः सांनिध्यात्तव वानर | 
& ७ 
अस्य शोकरय महतो मुहूते मेक्षणं भवेत्‌ ॥ २१॥ 
क्योंकि तुम्हारे प्रेरे पास रहने से मुझ असागो का यह अपार 
हुःख, कुछ देर के लिये अवश्य घढ जायगा ॥ २१ ॥ 
गते हि हरिशादूल पुनरागमनाय तु । 
प्राणानामपि सन्देहे मम स्यान्नात्र संशय! ॥ २२॥ 
हे कपिश्रेष्ठ | तुम्दोरे यहाँ से ोट जाने पर ओर पुनः यहाँ 
शाने के समय तक मुफ्रे सन्‍्देह्द है कि, में जीतो रहें या न रहूँ 
॥ २२ ॥ 
तवादशनजः शोको भूये। मां परितापयेत्‌ | 
दुःखाददुःखपरामृझां दीपयज्निव वानर ॥ २३ ॥ 
दे चानर | तुस्दारे न देखने का शोक भोीझुक्ते सन्तप्त करेगा 


झोर वर्तमान दुःख से वढ़ कर यह डुःख केवल पु्े सतावेगा ही 
नहीं ; वढ्कि भस्म कर डाक्ेगा ॥ २३ ॥ 


अय॑ च वौर सन्देहस्तिष्ठतीव ममाग्रतः । 
सुमहांस्त्वत्सद्ायेषु हयु क्षेप्र हरीशवर ॥ २४ ॥ 


है घीर | मुझे पक सन्देद ओर भी है। चंद यद कि, वानरराज 
सुप्रीव अपनी वानरों और रीहों को बड़ी सारी सेना के ॥ २४,॥ 


क्र सुदृस्कायडे * 


क्य तु ख़लु दुष्पारं तरिष्यन्ति महोंदविस्‌ । 
तानि हय क्षसेन्यानि दो वा नरबरात्मगी ॥ २५ ॥ 
इस अपार महासागर के पार दैसे आरा पावेंगे, वें दोनों भाई 
शोर रीह चानरों की सेवा किस प्रकार पार होंगी ॥ २५॥ 
त्रायाणामेव भृतानां सागरस्थास्य लड़से | 
शक्ति; स्पाइनतेयस्य तव वा माठ्तस्य वा २६ ॥ 
तीन ही ज्ञन इस प्रदलागर के पार ऋर सकते हैं ।याते 
जी या तुप्र श्रथदा पवनदेव ॥ २६ ॥ 
तदसिन्कायावयीग वारव हुरातिक्रम । 
कि पश्यति समाधान ल॑ हि कार्यविंदां वर | २७ | 
झतणएव हे बीर | इसलिये इस दुरतिक्षम कार्य की लफल्ग मे 
ठुमने कोवया उपाय विचारा है। क्योंकि तुम कार्य के सफल . 
करने वाले श्रेशज्ञनों मे सदशेष्ठ हो ॥ २३ ]| 
काममरय लमेवेकः कार्यसय परिसाधने । 
८ ५ घ 
पयाह; परवारप्न यशस्यर्ते फ्लोदय! ॥ २८ | 
है शज्र॒इन्ता | एक तुर्दीं इस कार्य के पुरा कर सकते है ।.. 
प्रतएव यश की देने वाली, सफलता तुर्दीक्ष प्राप्त होगी ॥ २८ 
बल; समग्रेयदि मां रापणं जित्य संयुगे 
विजया खरा यायात्तत्तस्यसदता भवंत ॥ २९, |। 


जब भीरामचद्ध जी उसेन्य रायण के युद्ध में परास्त कर 
झोर विज्ञयों दो, मुझ्के अपनी राजघानों में ते जाँच, तद यह कार्य 
इनके स्वव्पानुदप हो ॥ २९ ॥ 


एद्धेनचत्वारिशः सगे: ४१७ 


शरेस्तु सडडुूदां कृत्या लड्लां परचलादनः । 
माँ नयेद्रदि काहुत्स्थस्तत्तरव सच्चा भवेत ॥ ३० ॥ 
शबुहन्ता धीरामचन्द्र जो जब अपने तोरों से छड्भापुरी के पाठ 
दें ओर नुच्ते पर्व से दे के चलें, तद उनहझा यद कार्य उवके 
स्च्पादुप दो ॥ रे० ॥ 
तचया तस्व विक्रान्तमनुरूपं महात्मनः । 
भददाहवच्चरस्प तथा ल्वसपपादय || देर ॥ 
प्रतणव दे दोर ! जिससे मदात्मा रणविज्ञयों श्रीरामचन्र जी 
कै पराक्रम ही ठाक वेठे, तुम वेसा हो प्रयत्ष ऋरना ॥ रेरे ॥ 
ब्थर ढक हु [मनन हेतुसंहितम्‌ न 
तदयापदिदं वाक्ष्यं सहित हेतुसंदहितम ! 
निशम्य हनुमाञ्शेपं! वाक्यपुत्तरमत्रवीत ॥ रे२ ॥| 
सीता जो कँ पूर्वहृथित शअर्थयुद्ध परस्परसंगत झोर युक्ति- 
युक्त बचनों के छुन, हसुमात जो झगे कहने छूगे 3 ३२ 
दबे हय क्षसन्यानामारप्र; छुवतां वर; । 
सुग्रीवः सतसंपन्नस्तवार्ये कृतनिधवः | रे३े ॥ 
शी! छुप्तीद वावरों ओर संदों कहो सेवाओं हे खामी के 
बानरों में ओर घड़े इजवान हैं। दे तुग्हारे उद्धार के दिये 
ऋर चुके है ॥ रेशे ॥ 
स॑ वानरसहतच्धाणा दख्राणां काटभनिरनिसंहत: । 
क्षिपमेष्यति वेदेहि राक्षतानां निवदंण: | ३४ ॥ 
था वे हज़ारों घोर करोड़ों वानरों के साथ के, यहुसों का 
नाश करने के दिये, यहाँ चहुत शीघ्र आवेगे ॥ रेड 8 मिमी 
३ झेषं--इर्दमनुच्चस । € योर ) 
दा० रा० छु+--२७ 


डश्८ छु्द्रकायडे 


तस्य विक्रमसंपत्नाः सत्तवन्तों महाबा! ।. क्‍ 
'मनः सहूल्पसंपाता निदेशे हरय। स्थिता। ॥ २५॥ 
उनकी थाज्ञा में रहने वाले बानर लोग बड़े शुर, बड़े विक्रमी 
भोर मन के सप्तान शीघ्रगामी हैं ॥ ३४ ॥ । 
येषां नोपरि नाधर्तान्न तिरयक्सज्जते गतिः । 
न च कमसु सीदन्ति महत्खमिततेजसः ॥ ३६ ॥| 
वे सव ऊपर चीचे, भाड़े, तिरडे सब ओर जञा-सकते हैं। वे 
अतुत्र तेजसस्पन्न वानरगण बड़े वड़े काम सहन ही में कर डालते | 
हैं॥ ३६ ॥ ह । 
असहत्तेमहेत्साहैः ससागरघराघरा |. 
पिदृक्षिणीक्ता भूमिवायमार्गाचुसारिभि: ॥ ३७॥ | 
उन मद्देत्साही वानरों ने आक्राशमार्य से चल कर कितनी ही 
वार इस सलागण और पर्व॑तों सहित पृथिवीकी परिक्रमा कर _ 
डाली है ॥ ३७ ॥ 
मद्िशिष्ठाथ्व तुल्याथ सन्ति तत्र बनौकसः । 
मत्त; प्त्यवर; कशथ्रिन्नास्ति सुग्रीवसलियो॥ ३८ ॥ 
सुगोव के पास मुझसे वढ़ कर और मेरे समान ही सव वानर 
हैं। मुभुसे हेठा वानर तो वहाँ कोई है हो नहीं ॥ ३८ ॥ 
अह दावदिह प्राप्त: कि पुनस्ते महावलाः। ु 
न हि पक्ृष्ठा: प्रेष्यन्ते प्रेष्यन्त होतरे जना। ॥। ३९ ॥ 
मा व िमपल पल लक सती कि 27 जज हि 


न न-नमननननमम-नमनन-+--पैनन»-म न ननामनम+-++न> नम) अनाननम के, 


१ मनः सहुल्यसंपाता:--मवेब्यापासुस्यगमताः | ( गो+ ) , 


| 
| 


| 


/ 
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जब में ही यहाँ आगया, तव उन महावल्ववान्‌ वानरों का तो 
कहना ही क्या है। ऐसे कामों में अर्थात्‌ दूत पना कर मामूलो 
लोग ही भेजे जाते हैं, प्रधान नहीं ॥ ३६ ॥ 
तदल॑ परितापेन देवि शोके व्यपैतु ते । 
एकोत्पातेन ते ल्ढमेष्यन्ति हरियूथपा; ॥ ४० ॥ 
दे देवी [ इस धात के लिये तुम बिन्ता मत करे ओर शोक 
त्याग दो। वे वानरयूथपति एक हो छलांग में लड्ढा में था 
जञायगे ॥ ४० ॥ 
पम्र पृष्ठगतौ तो च चन्द्रसूयाविवादितों । 
त्वत्सकाशं महासत्ततों नुसिहावागमिष्यतः || ४१॥ . 
चन्द्र और छूर्य के समान वे महाबलवान भोर पुरुषलिद दोनों 
भाई मेरी पोठ पर सवार -हो तुम्दारे पास आवेंगे ॥ ४१ ॥ 
तो हि वीरो नरवरों सहितों रामलक्ष्मणों । 
आगस्य नगरीं लड्ढां सायकैर्विधमिष्यतः ॥ ४२ ॥ 
पे दोनों पुरुषोत्तम वीरवर शीराम शोर लक्ष्मण पक साथ लड़ी 
» मेँ झ्राकर इस लड्ढापुरो का तदस नहस कर डालेंगे ॥ ४२ ॥ 
संगणं रावण हत्वा राघवे रघुनन्दनः । 
त्वामादाय वरारोहे खपुरं प्रतियास्यति ॥ ४३ ॥ 
है सुन्द्री ! रघुनन्दून श्रीरामचन्द्र, सपरिवार रावण को मार, 
झौर तुमको ले अयेष्या का जायगे ॥ ४३ ॥ ह 
तदाश्वसिदि भद् वे भव तव॑ कालकाउज्िणी । 
न चिरादद्रक्ष्यसे राम॑ प्रज्वलन्तमिवान्म ॥ ४४ ॥ 


:४२० सुन्द्रकाणडे 


है सीते | तुम्हारा मडुल है | तुम धोरज घरो और सम्रय की 
प्रतीक्षा करो । तुम वहुत शीघ्र प्रज्वज्नित श्रप्नि की तरद् तेजली 
झीरामचन्द्र जी का देखेगी ॥ ४४॥ ' 


निहते राक्षसेन्द्रेडस्मिन्सपुत्रामात्यवान्धवे | 
'त्व॑ समेष्यसि, रामेण शशाइनेव रोहिणी ॥ ४५ ॥ 
पुत्रों, मन्त्रियों ओर वन्धुवान्धव सहित रावश के मारे जाने पर 
'तुम उसी प्रकार भ्रीरामचन्द्र से मिलेगी जिस प्रकार शेहिया 
चन्द्रमा से मिलती है॥ ४४ ॥ 
प्षिप्त त्व॑ं देवि शोकस्य पारं यास्यसि मैथिलि । 
रावण चेव रामेण निहतं द्रप्यसेबचिरात्‌ ॥ ४६ ॥ 
'' दे मैथिली देवी | तुम बहुत शीघ्र इंस शाकसागर के पार 
होगी और बहुत शीघ्र तुम श्रीरोप द्वारा रावण का' मारा जाना . 
देखागी ॥ ४६ ॥ 
एवम्ारवास्य वेदेहीं हनुमान्मारुतात्मज! | , 
ग़मनाय मरति कृत्वा वैदेहीं पुनरअवीत्‌ ॥ ४७ ॥ 
पवननर्दन हनुमान जी इस प्रकार सीता के धीरज बँघा और 
लौदने का विचार कर, सीता से पुनः बेल्ले ॥ ७७ ॥ | 
'तमरिध्न॑ कंतात्मान॑ प्षिप्रं द्रक््यसि.राघवम। 
लश््मणं च पनुष्पाणि लड्लाद्वारमुपस्थितम्‌ | ४८ ॥ 
दे देवी | तुम हाथ में धनुष लिये हुए इन शन्नहस्ता विजयी 


धोरामचन्द्र जी तथा.लक्मण .जी . के बहुत शीघ्र लड़ा, के द्वार पर 
भाया हुआ देखेगी ॥ ४८ ॥ 


पकेनचल्वारिंश: खर्गः ४२१ 


नखदंष्ट्रायुधान्वी रान्सिदशादूछविक्रमान्‌ | 
वानरान्वारणेद्धाभान्क्षिम दक्ष्यसि सद्भगतान्‌ ॥ ४९ ॥ 
तुम लड्ढा में एकत्र हुए, नखों ओर दाँतों से लड़ने वाले सिंद 
और शाईल के समान विक्रमी और द्वाथिय्रों के समाच विशाल 
शरोरधारी चीर बानरों के भी शीत्र देखेगी ॥ 8६ ॥ 
शैलाम्बुदनिकाशानां लड्भामलयसानुपु | 
रु | #8क. 
नदतां #कपिमुख्यानामचिराच्छोष्यसि खनम्‌ ॥ ५० ॥ 
पर्वत ओर म्रेध के समान बड़े बड़े शरीरधारी ओर लहड्ढा के 
इस मलयाचल पर गर्जना करते हुए वानरों के शब्द को तुम वहुत 
जदद खुनागी ॥ ४० ॥ 
स तु मर्मणि घारेण ताडितो मन्मयेयुणा | 
न शर्म छमते रामः सिंहार्दित इब द्विप! ॥ ५१ ॥ 
हे देवी ! श्रीरामचद्ध जी आपके वियाग में कामदेव के वा्णों 
से पीड़ित हा, लिंद द्वारा घायल हाथी को तरद घड़ी भर भी चैन 
नहीं पाते ॥ ४१॥ | 
मा रुदे देवि शोकेन मा भूतते सनसेमयमस्‌ | 
“ शचीव पत्या शक्रेण भत्रा नायवती हसि ॥ ५२ ॥ 


है देवी ! न तो तुप्र अव रुदन करो न डुःखी दो शौर न अव 
किसी वात से डरे । तुम शचों की तरद इन्द्र तुदय अपने पति से 
मिलोगी ॥ ४२॥ 


# पाठान्तरे--'' कपिमुख्यानामावें युधान्यनेकश३ । /  पाठास्तरै-- 
४ सनतोद्वियत्त्‌ । 


४२५२ छुन्द्रकायडे 


रामादिशिप्ठ: केोउन्योस्ति कथ्रित्सोमित्रिणा सम | 
अग्निमार्तकल्पों तो आतरों तब संश्रयों ॥ ५३ ॥ 
ज्ञरा विचारों तो श्रीरामचन्द्र जी से वढ़ कर ओर लद्मण जी 
के समान जगदठ में और है कोन | से। वे दोनों भाई, जे। अग्नि ओोर 
पवन के समान हैं, तुम्दारे अवलंब हैं || ५३ ॥ 
नास्थ्रिरं वत््यसि देवि 
रक्षोगणरध्युपितेततिरोदे । 
न ते चिरादागमन प्रियस्य 
प्षमस्व॒मत्सड्रमकालपात्रमू || ५४ ॥ 
इति पकोनचत्वारिशः स्गः ॥ 


है देवी | तुम इस राज्ञसों की पुरी में, जे अत्यन्त भयहुर है 
वहुत दिनों अब न रहेगी ओर न तुम्हारे प्यारे पति के यहाँ श्राने 


दी में झव पिलस्व है। वस तुम तव तक प्रतीत्ता करा; जब तक में 
श्रीरामचन्द्र से ज्ञा कर मिल ॥ ४७॥ 


सुन्द्काण्ड का उनतालिसवां सगे पूरा हुआ | 
“--- 
चत्वारिशः स्गः 
“+- ० 
श्रुवा तु वचन तस्थ वायसूनेमहात्मन! | 
उवाचात्महितं वाक्य सीता सुरसुतापमा ॥ १ ॥| 


महात्मा पवनननन्‍्दन के वचन सुन, देवकत्या के समान सीता 
अपने मतलब की वात वाली ॥ १ ॥ न्‍ 
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त्वां हृष्टा मियवक्तारं संप्रहष्यामि वानर | 
अधसज्ञातसस्येव हृए्ठि प्राष्य वसुन्धरा ॥ २॥ 
हे वानर | तुझ प्यारे चचन बोलने वाले को देख, मुझे वैसा 
द्वी द्॒ष प्राप्त हुआ है; जैसा कि, आधे उगे धान्‍्य से युक्त पृथिवी 
के जल्वूष्टि से होता है ॥ २ ॥ 
यथा त॑ पुरुषव्याप्र॑ गाते! शोकाभिकर्शिते! । 
संस्ृशेयं 'सकामाऊई तथा कुरु दयां मयि ॥ ३ ॥ 
तुम मेरे ऊपर दया कर के ऐसा करना कि, जिससे उत्कड 
इच्छा रखने वाली में, शोफ़रषित उन पुरुषसिह श्रीरामचद्ध जी से 
मिल भेंट सकू ॥ ३॥ 
अभिज्ञानं च रामस्य दद्या हरिगणोच्तम । 
क्षिप्तामिपीकां काकंस्य केोपादेकाक्षिशातनीस ॥ ४ ॥| 
मन!शिलायास्तिलके गण्डपादर्वे निवेशितः । 
त्वया प्रनष्टी तिलके त॑ कि स्मतुपहंसि ॥ ५॥ 
है वानरेत्तम | तुम श्रोरामचन्द्र जो के उस काके की आँख 
फोड़ने वाली पहचान अवश्य बतला देना और यद कह देना कि, 
ज्ञब एक वार मेरा तिलक मिठ गया था; तब तुमने मेरे गालों पर 
मैनसिल का तिज्तक लगा दिया था से इसका भी स्मरण 
करे ॥ 8॥ ४ ॥ 
स्‌ वीयवान्कर्थ सीतां ह॒तां समनुमन्यसे । 
वसन्‍्तीं रक्षसां मध्ये महेन्द्रवरुणोपमः ॥ ६ ॥ 


4 घड्ांमाहं -- उत्फटेच्छाचती । ( शि० ) 
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तुम इच्ध और चरुण के समान वल्षवान हो करे भी राक्तसों के 
दीच रहने वालो सीता की उपेत्ता क्यों करते हो ? ॥ ६ ॥ 
एप चूडामणिर्दिव्यों मया सुपरिरक्षितः |. 
एतं दृष्टा प्रहष्यामि व्यसने त्यामिवानध ) ७ | 
देखा, यह दिव्य चूड़ामणि, मेंने अपने पास बड़े यत्ष से 
रख छोड़ी थी ओर इसे ज्व देखती ; तव इस छुःख में भी, मुझे 
वैसा ही आनव्द प्राप्त होता था : जैसा तुम्हें प्रत्य्ष देखने से होता 
है॥७॥ 
एप नियांतितः ओ्रोमान्मया ते वारिसंभवः | 
अत; पर न शक्ष्यामि जीवितुं शोकछालसा ॥ ८ ॥ 
अब में इस जल से उत्पन्न मणि को तुम्दारे पास चिन्दानी के 
रुप में भेजतो हूँ । इसके तुम्द्वारे पाल भेज में दुःखियारी नज्ञी 
सक्ू गी ॥ ८॥ | 
असबह्यानि च दुःखानि वाचश् हृदयच्छिद! । | 
राक्षसीनां सुधोराणां लत्कृते मषयाम्यहस ॥ ९ ॥ 
यहाँ मुझे भसह्य दुःख सेलने पड़ते हैं ओर मयहुर राज्तसियों 
क्षै ममभेदी वचन छुनने पड़ते हैं। ये सब तुम्हारे लिये हो में सद 
रही हैँ ॥ ६ ॥ 
वारयिष्यामि मासं तु जीवित॑ शत्रुसूदन । ु 
मासादृध्य न जीविष्ये तया हीना तुपात्मन ॥ १० ॥ 


दे शत्रुत्‌रत | अब्र से एक्र मास तक और में तुम्हारी वाढ 
जाहती हुई जीवित रहूँगो। हे राजकुमार ! एक मास वीतने बाद 
तुस्दारे यदि दर्शन न हुए ; ते। में थाण त्याग ढूँगी ॥ १० ॥ 
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घारो राफ्षसराजोथ्यं दृष्टिथ न सुखा मयि | 
तां च श्रुत्वा विपज्ञन्तं न जीवेयमहं क्षणम्‌ ॥ ११॥ 
रात्तसराज्ञ रावण अत्यन्त निहुर हे। मुझे इसकी दुस्‍्त देखना 
भी अच्छा नहीं लगता | यदि तुमने यहाँ झाते में विज्नम्व किया 
शोर यद वात मैंने खुनी, तो पुक त्षणमी मैं ज्ञीवित न 
रहेगी ॥ ११॥ 
बेदेशा वचन श्रुत्वा करुणं साश्रु भाषितस्‌ । 
अथाश्व्वीन्महातेजा हनुमान्मारुतात्मज॥ ॥ ११॥ 
“. ज्ञानको जी के रुद्नपुर्वर्0 कद्दे हुए इन बचनों के खुब, मद्दा 
तेज्र्पी पतननर्दून हनुमान जो कहने लगे ॥ १२ ॥ 
लवच्छोकविमुखे रामो देत्रि सत्येन ते शपे | 
रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते ॥ १३ ॥ 
दे देवी ! में शपथपूर्वक सत्य सत्य कद्ता हैँ कि, श्रीयमचन्द्र जी 
तुम्हारे वियाग-अन्य-शाक्त से उदास हैं और उनको दशा देख 
जत्मण भी सनन्‍्तप्त रहा करते हैं॥ १३॥ 
कथंचिद्धवती दृष्टा न काल परिशोचितुम्‌ | 
इम मुहत दुःखानामन्त द्रक्यसि भामिनि॥ १४ ॥ 
संयेगवश मेंने किसो तरह शअब ठुमके देख पाया है। से। 
अब है वामिनी | अव तुम शोध्र ही इन दुःखों का अन्त देखेगी 
ध्र्थात्‌ दुखों से छूठ जाओगी ॥ १४ ॥ 
तावुभौ पुरुषच्याप्रों राजपुव्रावरिन्दमों । 
त्वेदशनकृतोत्साहों लड्ढां भस्मीकरिष्यतः ॥ (५ ॥| 
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वे दोनों पुरुषसिंद, शत्र॒हन्ता राजकुमार तुख्हारे देखने के लिये 
उत्साहित दे, लड्ग के जल्ला कर भस्म कर डालेंगे ॥ १२४॥ 
हत्वा तु समरे क्र रावण सहवान्धवस्‌ । 
राषवों त्वां विशालातप्षि स्वां पुरी प्रापयिष्यतः ॥ १६ ॥ 
' है विशालाज्ञी | वन्धुवान्यव सहित निष्दुर रावण को मार, 
श्रीरमचन्द्र जी तुमके अयोध्या के जायेगे ॥ १६ ॥ 
यत्त रामो विजानीयादभिज्ञानमनिन्दिते । 
प्रीतिसक्षननं तस्य भूयरुत्व॑ दातुमईसि )। १७ ॥। 
है खुल्दरी | जिस विच्हानों के श्रीरामचन्द्र जी चीन्हते हों ओर 
जिसके देखते ही उनके पम्रत्र में विश्वास उत्पन्न हो, मुझे ऐसी 
चिन्हानी कोई और टो ॥ १७ ॥ 
सान्रवीदमेवेति मयाभिज्ञानमुत्तमम्‌ । 
एतदेव हि रामस्य दृष्टा मत्केशभूषणम्‌ ॥ १८ ॥ 
,.. इस पर सीता जी कहने लगी, दे वीर ! मेंने तुमको यह श्रेष्ठ 
गिड़ामणि चिन्हानोी दी है, जिसके देख, ॥ १८॥। 
श्रद्चेयं इनुमन्वाक्यं तव वीर भविष्यति । 
स त॑ मणिवर गद्य श्रीमान्छुवगसत्तम। ॥॥ १९ ॥ 


हे वीर ! श्रीरामचन्ध जो तुम्हारे वचनों पर विश्वास कर 
जेंगे। वव 'शीाभायमान ,वानरश्रेष्ठ हुमान जी उस मणिश्रेष्ठ के 
क्ने, ॥ १६९ | 


प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायेपचक्रमे | 
तप्नुपातक्ृतेत्साइमवेक्ष्य हरिपुड्वम्‌ ।। २० ॥ 


चत्वारिशः सर्मः ४२९७ 


हे 
पधमान म्रहावेगमुवाच जनकात्मजा । 
अश्रुपूणमुखी दीना वाष्पगद्गदया गिरा॥ ११ ॥ 
झोर जञानकी जी के सीख नवा कर प्रणाम ऋर, वहाँ से 
चल्ने के तैयार हुए । दसुमान जी के छत्ताँग मारने के लिये तैयार 
घोर बड़ी तेज्ञी के साथ शरीर के बढ़ाते हुए देख, सीता जी भ्राँखों 
में भाँछू भर गदगद्‌ कणठ से वाली ॥ २० ॥ २१ ॥ 


हलुमन्सिहसड्भाशो भ्रातरों रामलक्ष्मणी । 
सुग्रीव॑ च सहामात्यं सर्वान्तुया हनामयम्‌ ॥ २२ ॥ 
है हनुमान ! सिंद समान पराक्रपों दोनों भाई राम आर 
जद्मय से और मन्त्रियों सहित सुप्रीवादि सब वानरों से मे 
कुशल ,वृत्तान्त कद्द देवा । २२ |। 
यथा च स महावाहुमो तारयति राधवः । 
न 5 एप 
अस्माददुखाम्वुसं रोधात्त॑ समाधातुमहसि ॥ २३ ॥ 
भर जैसे मद्गावाहु ओरामचन्द्र जी मुझे इस शाकखागर से 
उबारें, वैसे ही तुम उनके समझता देना २३ ॥ 
इम च तीत्रं मम शोकवेगं 
(३ 
रक्षैभिरेमि! परिभत्सन च | 
ब्रयास्तु रामस्य गतः समीप॑ 
शिवश्च तेड्ध्वास्तु दरिष्रवीर ॥ २४ ॥ 


है कपिश्रेष्ठ ! मेरे इस तीव्र शाक् के बैग का तथा शच्षासों द्वारा 
मेरी दुदंशा का वृत्तान्त तुम श्रीरामचर्द्र जी के पास जा कर कह 


न जन नया क्‍िननीभनानन फननगन 


५ ते बन ्् कर हल 
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देना । में आशोर्वाद्‌ देवी हूँ कि, तुम्हारो यात्रा निविश्न पूरी 
ही॥ २४ ॥ 
स्‌ राजपुत््या भतिवेदिता्थ: 
- कपिः कृताथ! परिहृष्ठचेता। । 
अव्पावशेषं प्रसमीक्ष्य काये 
दिश्व छुदीची मनसा जगाम ॥ २५ ॥। 
इति चत्वारिशः सर्गः ॥ 


श्री हनुमान जो राजपुत्री सीता का समस्त हात्न जान लेने से. 
सफलमनेरथ होने के कारण परम प्रसन्न हुए और थोड़े से बचे 
हुए काय के विषय में विचार करते हुए मन द्वारा वे उत्तर दिशा 
को प्रश्यानित हो गये | २४ ॥| 


सुन्द्रकाणड का चालिसवाँ सर्ग पूरा हुआ | , 


““+--- 
एकचल्वारिशः सर्गः 
जिद 
सच वाग्मिः प्रशस्त/भिगंमिष्यन्पूजितस्तया । 


| तस्माइंशादपक्रम्य चिन्तयामांस वानर; ॥ २ ॥ 


४! पहाँ से चल्नने के समय सीता ज्ञी की सुन्दर चचनावली द्वारा 
सम्मानित हो, गमन करते की इच्छा से, हसुमान जी उस स्थान से 
इृठ कर और दूसरे स्थान पर जा कर विचारने लगे । १॥ 


धर 
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अत्पशेपपिदं काय दृष्टेयमसितेक्षणा । 
त्रीनुपायानतिक्रम्य चतुर्य इृह #हृशयते ॥ २॥ 
इन रृण्णा-नेत्र-ालो ज्ञानकों ज्ञी का तो दशन मित्न गया; 
किन्तु एक छोटा कार्य और करना रह गया है। से उसके 
करने के लिये पहिछले तीन उपायों ( अर्थात्‌ साम, दान शोर भेद ) 
से तो काम हो नहीं सकता, हाँ चौथे उपाय ( ध्र्थात्‌ दण्ड ) से 
काम द्ोता देख पड़ता है ॥ २॥ 
न साम रक्ष/सु गुणाय कल्पते 
न दानमथेपचितेषु युज्यते । 
ने भेदसाध्या वलदर्पिता जना! 
पराक्रमसत्वेव ममेह रोचते ॥ ३े ॥ 
ये राक्षस बड़े क्रूर स्वभाष वाले हैं--भतः खुशामद बरामद 
से यहाँ काम नहीं चल्न सकता । उनके पास धन सम्पत्ति की कमी 
नहीं ; धतः उनके घन सम्पत्ति देने का लालच दिखाना भी व्यथ 
ही है। बल्दूपित पुरुषों में मेद डाल कर भी काम निकालना कठिन 
है। अतः शेष कार्य की करने के लिये ( दय॒डनीति ) पराक्रम 
प्रकाश करना ही मुझे ठीक जान पड़ता है ॥ ३ ॥ 
न चारय कार्येस्य पराक्रमाहते 
विनिश्रय; कथ्रिदिहेपपचते । 
हतप्रवीरास्तु रणे हि्‌ राक्षताः 
कर्थंचिदीयुयदिहाय मादवम्‌ ॥ ४ ॥ 


# पाठान्तरे--" लक्ष्यते । // 


8३० ह छुन्द्रकागणडे 


दूसरे के बल को जाँच करने के लिये स्वपराक्रम प्रकरठ करने के 
अतिरिक्त मुझ्े अन्य कोई उपाय कार्यसिद्धि करने वाला नहीं देख 
पड़ता। जब राक्तसों के पत्त के कतिपय वीर मारे ज्ञायंगे ; तव 
सम्मव है, रात्तस आगे के युद्ध में कुछ ढीले पड़ जाँघच ॥ ४ ॥ 
कार्ये कर्मणि निर्दिष्टे ये! वहुन्यपि साधयेत्‌ । . 
विरा ७९ 
पूवेकार्याविरोधेन स कार्य कतुमहति ॥ ५ ॥ 
मुख्य कार्य का प्रथम कर के और प्ुख्य कार्य के द्वानिन 
पहुँचाते हुए ज्ञो दूत ओर मो कई एक काय पूरे कर डाले तो वही 
दूत वास्तव में कार्य करने के येग्य कहा जा सकता है ॥ ५॥ 
न होकः साधको हेतु; खल्परयापीह कर्मणः । 
ये हाथ वहुधा वेद स समथेज्थसाधने॥ ६ ॥ 
जे व्यक्ति छोड से किसो एक काम की बड़े प्रयल से पूरा 
करता है, वह कार्यसाधक नहीं कद्दा जा सकता । किन्तु जे 
सामान्य प्रयास से अपने कार्य का अनेक प्रकार से पूरा कर डाले, 
उसीक्षा कार्य करने के येग्य कहना चाहिये ॥ है ॥ 


इहेव तावत्कृतनिश्चयों हां 
| यदि त्जेय॑ं पुवगेश्वरालयम्‌ 
परात्मसंमदविशेषतत्त्ववित्‌ 
ता तत; कृंत॑ स्यान्मम भतेशासनंम्‌ ॥ ७॥ 
यद्यपि मेंने अब छुओव के सप्तीप ज्ञाने द्वी का निश्चय कर 
लिया है ; तथापि शत्रु के साय ज्वव मेरा युद्ध दौगा ; तव॑ अपने ओर 
'शन्रु के वल्लावल हा ठीक ठीक विचार कर लूँगा । तदनन्तर यहाँ. 


से चलूँ गा; तभी तो स्वामी के श्ादेश का यधावत्‌ पालन दो 
सकेगा ॥ ७ ॥ ह 
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फर्थ तु खस्बथ भवेत्मुखागत॑ 
५. संस्न युदध मम राक्षसेः सह | 
तथंव खल्वात्मवलं च सारवत्‌ 
' संमानयेन्मां च रणे दशाननः ॥ ८ ॥ 
इस समय फ्या करूँ जिससे रात्सों के साथ सहज में मेरा युद्ध 
ठन ज्ञाय और क्योंकर रावण मुभकी रणत्षेत्र में खड़ा देख, अपनी 
ना को और मेरे बल की उत्कएता अपकृएता ज्ञान ले ॥ ५॥ 
तत। समासाथ रणे दश्ानन 
समन्त्रिवम सवल्मयायिनम्‌ । 
हदि स्थितं तस्य मत बल च वे 
सुखेन मत्वा'हमितः पुनत्नजे ॥ ९ ॥ 
मल्ती, सेना तथा अपने खुहददों के सहित रावण को युद्ध में 
पा कर अभी उसके हृद्गत भावों के! तथा उसके वल्ल के जान कर 
छुखपूर्वक यहाँ से रचाना है। जाऊँगा ॥ ६॥ 


इंद्मस्य नृशंसस्थ नन्दनेपममुत्त मम | 

वन नेत्रमन|कान्तं नानाहुमछतायुतम््‌ ॥ १०॥ 

इंद विध्वंसयिष्यामि शुष्क॑ वनमिवानलः | 
अस्मिन्‍्मम्ने ततः कापं॑ ऋरिष्यति दशानन। ॥ ११ ॥ 


( तद्नन्तर हनुमान जी मच ही मन कहने|ल्वगे कि, सव से सदञ्ञ 
उपाय |यह' है कि, ) इस निठुर रायण के नन्दूनकानन तुल्य, 
तेत्रों मोर मन का खुली करने वालें, नाना लताओों शोर विविध 
प्रकार के चृत्तों से भरे पूरे अशाक वन को, में वेसे दी नष्ट कर डालूँ 
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जैसे छल्ले वन के अप्निदेव नए करते हैं ।इस वन के नष्ट देने पर , 
राधण अवश्य ही क्ुंद्ध दीया ॥ १० ॥ ११ ॥ 
ततो महत्साश्वमहारथहिपं 
वर्ल समादेक्ष्यति राक्षसाधिप) । 
त्रियूलकालायसपइसाय पं 
तता महयद्धमिदं भविष्यतिं ॥ १२॥ 
तब वह थोड़े, रथ ओर द्वाथियों सहित, चिशुल, खड्ड' पढ़ा 
धारिणी अपनी बड़ी सेना मुझसे लड़ने के लिये भेजेगा | तब बड़ी 
भारी लड़ाई देगी ॥ १२॥ 
अहं तु ते! संयति चण्डविक्रगः 
सम्रेत्यरक्षोभिरसहयविक्रम: । 
.निहत्य तद्रावणचोदितं वर्लं 
सुख गमिष्यामि कपीश्वरालयम्‌॥ १३ ॥ 


में भी उन प्रचणंड पराक्रमो राक्षसों का भयड्भर पराक्रम 
के साथ सामना करूँगा और युद्ध कर के रावण को भेजी हुई 


समस्त सेता का नाश कर किब्किन्धापुरी के मज्ें में चला 
जाऊँगा ॥ १३॥ 


ततो मारुतवत्कुद्धों मारुतिभीमविक्रम: । 
उस्वेगेन महता दुषान्क्षेप्तुमथारभत्‌ ॥ १४ ॥ 


तद्नन्तर भुयडुर विक्रमशाली पवननन्दून हसुमाव जी ऋद्ध दी 


पवन की तरह बड़े वेग से अशाकवन के बुत्तों के उखाड़ने ' 
लगे ॥ १४॥ जी 
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ततस्तु हजुमान्वीरों बभज्ञ प्रथदावनम्‌! । 
पत्तद्दिजप्माधुष्टं नानाहठुमछ॒तायुतम ॥ १५ ॥ 
देखते देखते, बोर हनुपान ने मतवाले पत्तियों से कृमित शोर 


विविध प्रकार के वृत्तों से छुशोवमित शरायश का वह श्रन्तःपुर वन 
विध्यंघ कर डाला ॥ १४॥ 


क॥ चुन अरे 


तद्न॑ मथितेद प्ले न्नेश्व सलिलाशयेः । 
चूणितेः पवृताग्रेर्च वभूवामियदर्श नम ॥ १६ ॥ 
चद् वन कुत्तों के गिए ज्ञाने, जलाशयों के नए दो जाने तथा 
पर्षेतशिजरयों के टुढ जाने से वहुत ही घुत देख पढ़ने लगा ॥ र६ ॥ 
 नानाशकुन्तविरुते! प्रथिन्रे! सलिछाशये | 
ताम्रेः किसलये: छानन्‍्ते! छान्तदुमछ॒तायुतम्‌॥ १७॥ 
विविध प्रकार कै अलचर पत्तियों के तितर बितर द्वो जाने से, 


पुष्फर्रणयों के हूड जाने से, जाल लाल नवीन पत्ों के पुराने से 
तथा लता सहित दुर्त्षों के क्लान्त हा ज्ञाने से ॥ १9 ॥ 


न वर्भों तदन॑ तत्र दावानलहतं यथा | 
व्याकुलाबरणा रेजुर्विदला इव ता ऊता।॥ ६८ ॥ 


दावानल से भस्म हुए घन की तरह वद्द उपचन नए हो गया । 
झोढनी खसही हुई व्याकुज ल्ियों को तरद, लताओं की दशा 
ही गई ।॥ १८॥ 


३ प्रसदावतस्‌--अन्तःपुरग्भ7्‌ । ( गो ) 
बा० रा० छु०--रै५ 
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लताग्दैश्चित्रगृहेश्च नाशितेः 
महोरगैव्यालशगैश्व निधुतेः । 
शिलाग्रैरुन्मथितैस्तथा गृहेः 
प्रनछ्टरूप॑ तदभून्महद्दनम्‌ || १९ || 
ल्ञताग्रह, चित्रग्नह सव ही नष्ट हो गये । चहाँ के सिंह शादूल, 
स्ग तथा पत्तो पीड़ित दो कोलाहल करने ज्गे। वहाँ जे! पत्थर के 


बने घर थे उनके भी दसुमान जो ने गिरा दिया। डस वड़े भारी 
डपचन की सुन्दरता विदकुल नप्श्रए हा गयी ॥ १६ ॥ 


सा विद्लाशोकलताप्रताना 
वनस्थली शाकलताप्रताना । 
जाता दशास्यप्रमदावनस्य | 
कपेबलादि प्रमदावनस्य || २० ॥ 
हसुमान जी ने वहाँ के अशाक लतामण्डपों के नष्ट कर, 
उस उपवन की भूमि के शेोभाहीन कर दिया। अपने वल से 
रात्तसरात्र के उस प्रम्रदा ( अ्न्‍्तःपुर वन ) के दसुमान जी ने शोक- 
बन वना डाला ॥ २० ॥ 
स तस्य कृत्वाउथपतेमंहाकपि! - 
महव्यलीक॑ मनसो महात्मन! । 
युयुत्सुरेका वहुभिमंहावलैः 
श्रिया ज्वलंस्तोरणमास्थितः कपिः ॥ २१ ॥ 
इति एकचत्वारिशः सर्गः॥. 
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महावलवान हनुमान जी रावण के मन को व्यथा पहुँचाने वाले 
( अशेकवन का नाश ) कार्य को कर, अथवा शवण की बड़ी 
भारी द्वानि कर, प्रनेक राज़्सों के साथ युद्ध करने की कामना से, 
उस वाग़ के बड़े फाउक के ऊपर जा बैठे ॥ २१ ॥ 
सुन्दरकांणड का एकतालीसवाँ सर पूरा हुआ | 
नली कान 
ठ्ठ आह शि ५१ 
द्विचत्वारिशः सगः 
नंद 


तत; पक्षिनिनादेन हृक्षमड्रखनेन च | 
वर्भूवुस्ताससंभ्रान्ता। सर्वे लल्लानिवासिन। ॥ ९ || 
अशोकवन के पत्तियों के फोलाहल के तथा वहाँ के दुत्तों के 
हटने का शब्द खुन ल्ड्ढा के रहने वाले सत्र लोग बहुत डर 
गये ॥ १॥ 
विहुताश भयत्रस्ता विनेदु्ंगपक्षिण: | 
रक्षसां च निमित्तानि क्रराणि प्रतिपेदिरे ॥ २॥ 
उस अशाक वन के सग और पक्की डर कर भागे और राक्षसों 
की विविध प्रकार के बुरे बुरे शकुन दोते लगे ॥ २ ॥| 
ततो गतार्या निद्रायां राक्षस्यों विक्रेतानना; । 
तदन दर्शुभत्न त॑ च बीरं महाकपिम्‌॥ रे ॥ 
इतने में वे भयुर आकृति वाली रात्तसियाँ जा सुराये के समय 
से गयो थीं, ज्ञागीं ओर उस बन के सव प्रकार से ध्वस्त 
देखा झौर घोर हसुमान की भी वहीं देखा ॥ ३ ॥ 
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स॒ ता दृष्ठा महाबाहुमहास्तों महावलः । 
चकार सुमहदरुरष राक्षसीनां अयावहम ॥ ४ ॥ 
महावलवान हनुमान ज्ञो ने राज्तसियों के देख, उनके डराने 
के लिये भयहुए रूप घारण कर लिया ॥ ४ ॥ 
ततस्तं गिरिसज्आाशमतिकाय॑ महावलूम्‌ । 
राक्षस्यों वानर॑ दृष्ठा पप्नच्छुजनक्रात्मजाम्‌ ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर उन पर्वंताकार मद्गाविशाल शरीरघारी महावलवान 
इनुमान जी का देख, राक्तसियाँ ज़नकनन्दिनों से पूछने 
की ॥ ४ ॥ 
का5्यं कस्य छुतो वाब्यं किनिमित्तमिदगतः । 
कथ तलया सहानन संवाद; कृत इत्युत ॥ ६ ॥ 
हे सोते | यह कौन है, फिसका भेज्ञा हुआ आया है, कहाँ मे 
झाया हे और किस लिये यहां थ्राया है, तुपने इससे क्यों झोर क्या 
दातचीत की | ६ ॥ 
आचष्षव नो विज्ञालाप्षि पा भत्ते सुभगे भयपम्‌ | 
संवादमसितापाड़े त्वया कि झृतवानयम्‌ ॥ ७॥ 
हे विशालाक्षी | डगा मत और हमके वतला दो कि, तुमसे 
इसने क्या क्‍या कहा है ॥ ७ ॥ 
अथाव्रवीचदा साध्वी सीता स्वाड्रसुन्दरी | 
रक्षसां भीमरुपाणां विज्ञान मप्र का गति; ॥ ८॥ 
इस पर सती एवं सर्वाज् उन्द्री सोता ने उनके उत्तर देते 


हुए कहा-ह्ामरूषों मयहुए रात्तसों की माया मक्का में क्या ज्ञात 
सकती हू ॥ ८ ॥ 
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यूयमेबाभिनानीत ये[5यं यद्रा करिष्यति | 
अर्रिव छहे! पादान्विजानाति न संशय! ॥ ९ ॥ 
यह ते तुम्दीं ज्ञान सकती हो कि, यह कौन है ओर क्रमा करने 
चाता हे | क्योंऊि निस्सनेंह साँप के पेर को साँप ही पदियान 
सकता है ॥ ६ ॥ 
अहमप्यस्य भीता5स्मि नैन॑ जानामि कान्वयम्‌ । 
वैश्नि राक्षसमेबेन कामरूपिणमागतम ॥ १० ॥ 
मैं स्वयं बहुत भयभीत हो रही हूँ। में क्या जानू यह कोन है; 
किन्तु अगुमान से में तो यदों ज्ञानती हूँ कि, यह कोई फामरूपी 
राक्तस है ॥ १० ॥ 
वैदेशा वचन श्रुत्वा राक्षस्ये विहुता दिशा । 
स्थिता; काथ्रिद्वता। काश्चिद्रावणाय निवेदितुम ॥९१॥ 
सीता ज्ञी की वार्तें खुन राज्ञप्तियां चारों ओर भाग जड्डी हुई। 
कोई तो भयभीत है। कुछ दुर वहाँ से हट कर खड़ी दे! गयी 
कई एक यह हा कहने के लिये रावण के पास चली गयीं ॥ ११॥ 
रावणर्य समीपे तु राक्षस्यों विक्ृतानना; | 
विरूप॑ बानरं भीममाख्यातुमुपचक्रशु) ॥ १२ ॥ 
उन भयडुर आकृति वाली राज्षसियों ने रावण के पास जाकर 
विकराल रुपधारी वानर के आने का संवाद कहा ॥ ११ ॥ 
अशोकवनिकामध्ये राजन्थीमवपु कपः । 
सीतया कृतसंवादस्तिष्ठयमितविक्रम; || १३ ॥| 
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वे कहने लगीं--दे राजन! प्रशोक्त वाठिका में एक सयडुर 
रुप घारो वानर श्राया हुआ है। वह अमित वल्सम्पन्न-है। उसने 
सोता जी से बातचीत भी की ओर अब भी वह वहीं है ॥ १३ ॥ 
न च त॑ जानकी सीता हरिं हरिणलाचना । 
अस्माभिवेहृपा पृष्ठा निवेदयितुमिच्छति ॥ १४ ॥ 
हम लोगों ने उस मझुगनयनों सीता से बारवार पूछाकि, , 
तुम्हारी ओर वानर की क्या बातचीत हुई, किन्तु चह उसका 
वतलाना नहीं चाहती ॥ १४ ॥ ' 
._- वासवस्य भवेददते दूतो वेश्रवणस्य वा । 
प्रेषितों वाईपि रामेण सीतान्वेषणकाडक्षया ॥ १५ ॥ 
हमारो समझ में तो वंह सम्भवतः इन्द्र अथवा 'कुबेर का दूत 
है अथवा राम का भेजा हुआ दूत, सोता के खोजने के लिये 
झाया है ॥ १५॥ 
तेन त्वद्गुतरूपेण यत्तत्तव मनेाहरस्‌ । 
नानामुगगणाकीण भमृष्टं प्रमदावनम्‌ | १६॥ 
दे महाराज ] उस आअदुभुत रुपधारी वानर ने तुम्हारे छुन्दरः 
अनेक पशु पत्तियों से सुशेमित प्रमदायन के नश्श्रष्ठ कर डाला 
है॥ १६ ॥ 
न तत्र करिचिहुद्देशो यस्तेन न विनाशित) |. 
यत्र सा जानकी सीता स तेन न विनाशित) ॥ १७ ॥ 
उस वाढिक़ा में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, जे उसने नष्ठ व * 


कर डाला हो, परन्तु जहाँ पर सीता वैठी है ? केचल उस स्थान की 
उसने वचा दिया है॥ १७ ॥ ' 
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जानकीरक्षणाथ वा श्रमाद्दा नापलक्ष्यते । 
अथवा क; श्रमस्तस्य सेव तेनाभिरक्षिता ॥ १८ ॥ 


यह नहीं कहा जा सकता कि, ऐसा उसने जानकी की रक्षा 
करने के लिये किया है अथवा थक ज्ञाने के कारण उसने पद स्थान 
ग्रत्ृता छोड़ दिया है ग्रथवा वह थक तो क्या सकता है, दा न ही 
सीता की रत्ता के लिये ही उसने उस स्थान के लेड़ दिया 


है॥ १८॥ 


चारुपह्ुवए॒ष्पात्य य॑ सीता खयमारियता | 
प्रहद्द: शिंशुपाइ॒क्ष। स च तेनाभिरिक्षित: ॥ १५ ॥ 
सोता ज्ञी जिस मनेहर पदलवपत्रयुक्त शाभायमान विशाल 
शीशम के पेड़ के नीचे बैठी हैं, बल उसी पेड़ के उसने छोड़ दिया 
है॥ १६ ॥ 
तस्योग्ररुपस्योग्र त्व॑ दण्डमाज्ञातुमइसि । 
सीता संभाषिता येन तद्॒नं च विनाशितस्‌ ॥ २० ॥ 
दे राजन ! तुम उस उम्ररुपी वानर के उसकी इस उद्ण्डता के 
लिये दण्ड दो क्योंकि उसने एक तो सीता से बातचीत की है, 
दुसरे ध्यशाकचन नष्ठ किया है २० ॥ 
मन।परियहीतां तां तव रक्षेगणेश्वर । 
कः सीताममिभाषेत ये। न स्यात्त्यक्तजीवितः ॥ २९ ॥) 
हे रत्तसेश्वर ! आपकी मनेनीता सीता से वातचौत कर कौन 
ज्ञीता ज्ञागता रद्द सकता है ? ॥ २१॥ 
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राक्षसीनां बच; भ्रुत्वा रावणे राक्षमेश्वरः । 
हुताभिरिव जज्वाल कापसंबर्तितेक्षणः || २२ ॥ 
रातक्षसियों के इन बचनों के छुन कर, रात्तसरज रावग 
हुताम्रि की तरह प्रज्ज्वलित हा उठा ओर मारे क्रोध के उसकी 
घाँखे बदल गयीं ॥| २२ ॥ ' 
तस्य क्रृद्धसप नेत्राभ्यां प्रापतन्नासविन्दव) । 
दीप्राम्यामिव दीपाम्यां सार्चिपः स्नेहविन्दव: ॥ २३ ॥ 
मारे कोध के उसके नेत्रों से आँधु ठपकने लगे, मानों अलते 
हुए दे दीपकों में से जलते हुए तेल की बू दे ठपक पड़ी हों ॥०शी 
आत्मन! सद्शज्शुरान्किज्टरात्राम राक्षसान्‌ | ' 
व्यादिदेश महातेजा निग्रहा्थ हनूमत। ॥ २४ ॥ 
तद्मन्तर महातेज्स्वी रावण ने अपने समान शूर किल्कुर नाम॑ 
रज़््सों का, दनुमाव जी के पकड़ने की आज्ञा दी ॥ २७ ॥ 
तेषामशीतिसाहसं किंकराणां तरखिनाम । 
निययुभव 
पयुभवनात्तस्मात्कूटमुद्गरपाणय! ॥ २५ ॥ 
उनमें से अस्घी हज़ार वेगवान फिड्डर कूद मुदुगरों ( वे मुगदूर 
जिनकी नोंकों पर लोहा लगा था) के दाथां में ले वां से 
निकलते ॥ २४ ॥ 
महोदरा महादंप्रा घेररूपा महावला! । 
युद्धाभिमनसः सर्वे हनुमदगहणोस्युखा! ॥ २६ | 
उन सव के वड़े बड़े पेट थे। बड़े बड़े दाँत थे। अतः वे बड़े 
भयहूर देव पड़ने थे । ये मझउल्ली राक्तस युद्ध के लिये तैयार दें, 
हनुभान के पकड़ने की कामना से चल्ने ॥ २६ ॥ 
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ते कवि त॑ समासाद तेरणस्थमवस्थितम | 
ब्  खथ 
अपिपेतुमंदरविगाः पवज्ञा इच पावकश ॥ २७॥ 
वे अ्शेकगन के तारएंड्वार पर, जहां हनुमान जी थे, जा 
पहुँचे । वे दशुमान जी प८ ऐसे झपरे, जैसे पतंगे दीपक को रत्नों 
के ऊपर ऋषपदते हैं ॥ २७॥ 
ते गदाधिर्विचित्राभि! परिये! काथ्वनाइदे! । 
ऊर शरेश चर 
आजश्जुवानरश्रेष्ठ शरेश्वादित्यसन्निभ। ॥ २८ ॥ 
वे प्रदुभुत गदाग्रों ओर सोने के वंदों से मुपित परिधों और 
घूर्य की तरह चमचमाते पैने वाणों से कप के ऊपर आकरमय 
फरने लगे ॥ २८॥ 
मुदगरे पह्चिशें! शले! प्रासतेमरशक्तिमि। । 
परिवार्य हनुप्रन्तं सहसा तस्थुरग्रत! ॥ २९॥ 
उनमें से बहुत से मुगदृर, पडा, प्रास (फरसा ) झोर तेभर 
शद््ों का दाथ हैँ ले, हनुमान जी के चारों शोर से घेर कर घड़े 
है। गये ॥ २६ ॥ 
* हनुमानपिं तेमखी भ्रीमान्पवेतसब्निभः | 
प्षितावाविध्य लाइगूलं ननाद च महाखनम्‌॥ २० || 
पर्वताकार विशाल शरोरधारी धोमान, इल॒मान जी अपनी 
पूछ को पूपिधी पर पटक बड़े जार से ब्िल्लाये ॥ ३० ॥ 
स॒ भृत्वा सुमहाकाये हलुमान्मासतात्मजः । 
धृष्ठपास्फ्राट्यापास लड्ढां शब्देन प्‌रपन्‌ ॥ ११॥ 
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पवननन्दन हनुमान . जी ने विशाल शरीर घारण कर अपनी 
पूंछ का जे। फटकारा तो उस फठकार का शब्द सारी लड्डा पुरी में 
छुनाई पड़ा ॥ ३१॥ 
तस्यास्फोटितशब्देन महता सानुनादिना | 
पेतुर्विहज्ञा गगनादुच्चेश्चेदमघेषयत्‌ | ३२ ॥ 
उनके उस भयडुर नाद ओर पूछ फटकारने के शब्द से 
आकाश में उड़ते हुए पत्ती म्छतित दो ज़मीन पर गिर पड़े। उस 
समय हनुमान ज्ञो गरज्ञ कर कहने लगे ॥ ३२ ॥ 
जयत्यतिबले रामे लक्ष्मणश्च महावलः । 
राजा जयति सुग्रीवों राघवेणाभिपालितः ॥ ३३ ॥ 
अति वलवान्‌ भ्रोरामचन्द्र जी की जे, महावलवान लक्ष्मण जी 
की जे, भ्रीरामचन्द्र द्वारा पात्नित सुग्रीय जी की जै ॥ ३३ ॥ 
दासाऊं केासलेस्रय रामस्पाक्षिष्टकमणः 
हनुमाज्यत्रुसेन्यानां निहन्ता मारुतात्मणः ॥ ३४ ॥ 


में उन कोसलपति श्रोरामचन्द्र ज्ञी का दास हैं, जिनके लिये 
कोई काम कठिन नहीं है। मेरा नाम हसुमान है और युद्ध में 
शत्रुसैन्य का नाश करने वात्ला में पवन का पुश्र हैँ ॥ ३४ ॥ 


न रावणसहस् मे युद्धे पतिवर्ल भवेत्‌ । 


शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपेश्च पुनः पुनः ॥ ३५ ॥ 


जब में चट्टानों और पेड़ों से बार बार प्रहार करने लगता हूँ, 


तब पुक रावण तो क्या, सहस्यों रावण मेरा साभना ( अथवा 
समानता ) नहीं कर सकते ॥ ३४ ॥ ' 
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€ ल्‍्3 पैयिलीम 
अद्‌यित्वा पुरी लड्ढ|ामभिवाय च मेचिलीम | 
भें » 
समद्धाें। गमिष्यामि मिपतां सर्वरक्षसाम ॥ ३६ ॥ 
में समस्त राज़लों के सामने लड्भापुरी के घ्वंस कर और 
जनकनत्दिनी के प्रणाम कर तथा अपना क्लाम्र पुरा कर चला 
जाऊंगा ॥ ३६ ॥ 
तस्य सन्नादशब्देन तेड्भवन्भयशड्डिताः 
दह्शुश्च हनूमन्तं सन्ध्यामेधमिवान्नतम | २७ ॥ 
कपिश्रेष्ठ हनुमान जी के इस सिंहनाद्‌ के छुन, राक्षस भव के 
मारे चस्त हे गये ओर सन्ध्याक्षाल्ञोन सेघ के समान हनुमान ज्ञी के 
रकवर्ण शरीर के देखने लगे ॥ २७ ॥ 
खामिसन्देशनिःशह्ञास्ततर्ते राक्षस! कपिम्‌ | 
चित्र; पहरणेमीमिरभिपेतुः ततरतत+ ॥ रे८ ॥ 
तदनन्तर रावण को थझ्डा से निःशहु होकर वे रात्तस विविध 
प्रकार के भ्रस्र शस्तों के क्ेहर चारों ओर से हसुमान जी के ऊपर 
द्रढ पड़े ॥ रे८ ॥ 
स ते! परिहृतः श्रें! सवेतः स महावरूई | 
आससादायस॑ भीम परिधं तेरणाशितम्‌ ॥ रे५ | 
जब हनुमान जो के उन शुर रा्त्सों ने चारों ओर से घेर 
लिया ; वव हतुमान जो ने तेरणद्वार से लेदे का पक बड़ा भारी 
बैड़ा निकाल लिया ॥ ३६ ॥ 
स त॑ परिधमादाय जघान च निशाचरान | 
स पन्नगमिवादाय स्फुरन्त॑ विनतासुत+ ॥ ४० ॥ 
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विचचाराम्बरे वीर; परिशद्य च मारुति! | 
स दत्वा राक्षतानी एन्किड्वरान्मारुतात्मज) | 
यद्धकडक्षी पुनर्वीरस्तेरणं समुपाधित) ॥ ४१ ॥ 
उमप्त वह से वे उन रात्सों का मापने लो औए विनतानर-न 
गऱुड़ ज्ञो बिल प्रकार फड फड़ाते से के परूड़, आकाश में उड़ते 
हैं, उसी प्रकार हनुमान ज्ञी उस वैड़ें के लिये आकाश में पैतरे 
बदलने लगे । पथननन्द्न हनुमान जी उन वोर किछ्कुरों का 
संहार कर, फिर युद्ध की इच्छा से उसो तेरणद्वार पर जा 
बैठे ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ह 
ततस्तस्पाद्गयान्मुक्ता! कतिचित्तत्र राक्षत्ता। । 
निहतान्किकरान्सवान्रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ ४२॥ 
तदनन्तर जे। थेड़े से राक्तस मारे जाने से वच गये थे, उन्दोंते 
रावण के पास ज्ञाकर कह्ा ऊि, किकुए नाम खब रात्तसों को कपि 
ने मार डाला ॥ ४२ ॥ 
स राक्षत्तानां निहृतं मह॒द्धलं 


निशम्य राजा परिहत्तलाचन) ! 
समादिदेशापतिमं पराक्रमे 


प्रहस्तपुत्रं समरे सुदुजयम्‌ ॥ ४३ ॥| 
मु इति द्विचत्वारिंशः सर्ग: ॥ 
राक्षसों की वड़ी सेना के मारे ज्ञाने का संवाद सुन, राक्तसराज 
राचण की त्योरी वदल गयी ओर हनुमान जी से लड़ने के लिये 
उसने प्रहस्त के दुजंय और अप्रित पराक्रमी पुत्र का झाज्ञा 
दा ॥ ४३ ॥ 


सुन्द्रकाण॒ड का वयालोसवाँ से पूरा हुआ । 


त्रिचत्वारिश! स्गः 
कल परिजन 


तत; स किड्भतनहला हजुमान्थ्यानमास्थितः । 
वन॑ भर्न॑ मया 'चेत्यमतादे न विनाशित) ॥ १॥ 
उन किड्डर नाम राक्तमों का संदार कर, दश्ुमाव जी साचते 
लगे कि, मेंने यह झगेकुवन ता सष्ठ कर डाला; किन्तु यह देव- 
मन्दिर के आकार के मइल को ते नप्ठ फिया ही नहीं ॥ १॥ 
तस्पात्मासादमप्पेवमिमं विश्व॑ंसयाम्पहम्‌ । 
इति संचिन्त्य मनसा हजुमान्दशयस्वलम्‌ । २॥ 
ना इप प्रासार के भो लो दाग उ्ाइ डाले । इस प्रकार 
मन में सोच विद्यार हमुमान जो ने आयता वल्ञ प्रकठ किया ॥ २ ॥ 
चेत्यपसादमाप्लुत्य मेस्थूद्षमिवोनतम्‌ | 
आएरोह हरिश्रेष्टो हनुमान्मास्तात्मना। ॥ रे ॥ 
कविशेठ पवनवन्दन हनुमान जा एक ही छछ्ताँग में मेसपर्वत 
के शिखर का तरह ऊँचे उस चेत्य प्राघाद पर चढ़ गये ॥ ३॥ 
आइरुद्य गिरिसड्ाशं प्रासादं हरियूयप । 
अरे एः कलम 
वो स सुमहातेजा; प्रतिसूय इवेदितः ॥ ४ || 
अति तेज्सश्न्न ऋषियुयपति हलुमान जो, उस पर्वत समान 
ऊँचे घासार के ऊरर चढ़ने पर ऐसे ज्ञान पड़ने लगे, जेसे दूतरे 
सूथं भगवान्‌ ॥ ४॥ 


१ चैय देशयतव तदरूपः प्रासादः--चैत्यशतादः ते । ( गो ) 
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संप्रृष्य च दु्धष चेत्यमासादमुत्तमम्‌ । 
हनुमान्मज्वलुह्लक्ष्म्या पारियात्रोपमे5मवत्‌ || ५ ॥| 
उस दुधर्ष ओर श्रेष्ठ चैत्य प्रासाद को भ्रच्दी तरह से नप्ठ कर, 
हनुमान जी अपनो स्वाभाविक्र कान्ति से, पारियात्र पर्वत की तरद 
देख पड़े ॥ ५ ॥ 
सर भला सुमहाकाय; प्रभावान्मास्तात्मजड | 
घष्टमास्फोटयामास लड्ढा शब्देन प्रयन्‌ ॥ ६ ॥ 
फिर हनुमान जी ने अपना शरोर आर भो बड़ा कर लिया 
ओर निर्भय हा ऐसे गजें कि, उनकी वह गजंना सारी ऋड्ढा में 
व्याप्त हो गयी ॥ ६ ॥ 
तस्यास्फोटितशब्देन महता श्रोत्रघातिना । 
पेतुर्विदज्जमास्तत्र चेत्यपालाश्च मेहिता; ॥ ७॥ 
उनके उस अश्रवणकठोर बड़े सिंहनाद से भयभीत हो आकाश 
में डड़ते हुए पत्ती गिर पड़े ओर उच्च चैत्य प्रासाद के सक्तक भी 
सुछित दे गये॥ ७ ॥ 
अद्नविज्ञयतां रापे! लस्मणश्च महावरू३ । 
राजा जयति सुग्रीवों राघवेणाभ्िपालितः ॥ 


अख् जानने वाले श्रीरामचन्द्र की जै दे, महावल्नी लद्मण जी 


फोजे दा, श्रीरामचन्र ज्ञी द्वाय रक्तित वानरराज़ छुम्नोव की 
जैद्दे॥5८५॥ 





१ घष्टई--निर्भयत्तू । ( रा० ) 
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दासेऊं केासलेन्द्रस्य रामस्याहिएककर्मण! । 
हलुमाज्यत्र्‌ सैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः ॥ ९॥ 
कर में उन केसलापति श्रीरामचन्ध ज्ञी का दास हूँ जिनके लिये 
र॑ कार्य कठिन नहीं हे। में शत्रुसैन्य का नाश करने वाला 
पवनननन्‍्द्न हजुमान हूँ ॥ ६॥ _ 
न रावणसहस मे युद्धे प्रतिबर्॑ भवेत्‌ । 
शिलासिस्तु प्रहरतः पादपैश्व सहस्रशः | १० ॥ 
हज़ारों शिल्लाओं और पेड़ों से प्रहार करते समय, सहस्ों 
रावण भी मेरे सप्तान नहीं है| सकते ॥ १० ॥ 
अदंयित्वा पुरी लक्ढामभिवाद्य च मैयिलीम्‌ । 
समृद्धाें। गमिष्यामि मिषतां सबरक्षसाम्‌ ॥ ११ ॥ 
में सब राक्तसों के सामने ही लड्ढा का गद॑ कर, जानकी जी के 
भणाम कर ओर अपना उद्देश्य पूरा करके चल्ला ज्ञाऊँगा॥ ११ ॥ 
एयप्ुक्वा महावाहुर्चेत्यस्थो हरियुथपः । 
ननाद भीमनिहांदे! रक्षसां जनयन्भयस्‌ ॥ १२ ॥ 
चैत्य प्रासाद पर बैठे हुए, कपियूथपति इृद्ुमान जी ने ऐसा 
सिहनाद किया कि, उसे छुन राज्षस, बहुत डर गये ॥ १२॥ 
तेन शब्देन महता चैत्यपाला! शर्त ययु! | 
ग्रहोौत्वा विविधानस्रान्पासान्खड्ान्परशवघान्‌ ॥ १३ ॥ 
उस सिदनाद के सुन उस चैत्य प्रासाद के सैकड़ों रत्तक 
राक्षस, विविध प्रकार के अख्र-प्रास, खड़ भोर फरसा क्तेकर 
दोड़ पड़े और ॥ १३॥ ह 
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पिसजन्तों महाकाया मारुति पर्यवारयन्‌ | 
ते गदाभिविवित्रामिः परियें; काश्नाहुदे! ॥ १४ ॥ 
आजपघ्तुर्वानरश्रेष्ठ वाणेश्वादित्यसबनिम!: | 
आवते इच गह्मायास्तायस्य विपुल्ो महान्‌ || १५ ॥ 
परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठं स व्भो रक्षसां गण; । 
ततो वातात्मनः क्रुद्धो भीमरूपं समास्थित) ॥ १६ ॥ 
महाकाय दनुमान जो के चारों आर से घेर कर उन पर प्रदार 
करने लगे | वे अद्मुत गदाओं ओर सोने केवन्दों से भूपरित 
परिधों से तथा छूर्य के सप्रान चम्रचमाते वाणों से कपिश्रें 
सुमान जो के मारने लगे | इस समय हसुमान ज्ञी के घेर हुए 
राद्ाल ऐसे ज्ञान पइते थे, जैसे गड्ठा का वड़ा भारो जल्भवर 
है। । पवननन्दन हसुमान जो ऋद्द हुए थे शोर भयद्लुर रूप धारण 
किय् हुर थे॥ १४॥ १५ ॥ ६६ ॥ 
प्रासादस्य महन्तस्य स्तम्भ हेमपरिष्कृतर । 
उत्पाटयिता वेगेन हजुमान्पवनात्मज) ॥ १७॥ 
पवननन्दन हनुमान जो ने उस विशाल परासाद का छुबणे का 
बना एक खंमा बड़े वेग से उद्लाड जिया ॥ १७ ॥ 
ततरतं श्रामपामास शतथार महावरू) । 
तत्र चाप्मिः समभवत्पामादश्वाप्यदह्मत || ६८ ॥ 


चह खंभा सो धार हऋा था। उसे वे महावली हसुरान घुपाने 
जगे। उससे निकती हुई आग की. बिनगारियों से चह.भचन भस्म 
है गया॥ १८॥ | 
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दृह्ममानं तते दृष्ठा परासादं हरियूथपः । 
स राक्षसशर्तं हत्वा वज्ेणेन्द्र बवासुरान॥ १९॥ 
कपियूथपति ने उस प्रासाद का भस्म द्ोवे हुए देख, सैकड़ों 
राचसों के उससे वेसे दी मार डाला, जैसे इन्द्र ध्यपने वच्न से 
अझुरों का मारते हैं॥ १६ ॥ 
अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदं वचनमत्रवीत्‌ । 
माहशानां सहस्ताणि विसष्ठानि महात्मनाम॥ २० ॥ 
शाकाश में स्थित श्रीमान्‌ दसुमान जी कहने लगे कि, मेरे ऐसे 
बलवान घेयवान्‌ सदस्तों वानर उत्पन्न दे चुके हैं ॥ २० ॥ 
बलिनां बानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनाम्‌ । 
अठन्ति वसुधां ऊृत्सनां वयमन्ये च वानरा) ॥ २१ ॥ 
वे सब बलवान वानरश्रेष्ठ सुश्रीव के चशवर्ता हैं और में तथा 
वे सर अन्य वानर अखिल पृथिवरीमगडल पर घूमते फिरते 
हैं॥२१॥ ह 
दृशनांगबलाः केचित्केचिदशशुणोत्तराः । 
केचिन्नागसहस्नस्य वभूवुस्तुस्यविक्रमा। ॥ २२ ॥ 
उनमें से किसी में दस हाथी के किसी में सो हाथी के 
घोर किसी में हज्जार हाथी के समान बल है ॥ २२ ॥ 
सन्ति चौघवल;? केन्नित्केचिद्रायुबल्ोपमाः । 
अप्रमेयबवलाश्चान्ये तत्रासन्हरियथपा! ॥ २३ ॥ . 





३ ओघबलछ:--ओधघाख्य तंस्य|कवछा। | ( गो० ) 
| या० रा० खु०--२६ 
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ओर किसो में झोघ द्ाथियों जितना वल्ल है और कोई वायु के. 
समान वलताले हैं । अन्य वानर ऐसे भी हैं जिनके बल का पारावार 
नहीं है। ऐसे वहाँ पर वानर यूथपति हैं ॥ २१8, 
ऐहग्विपैस्तु हरिभिहेतों दन्‍्तनखायुपैः । 
शर्ते! शतसहसेश्च केटीमिरयुतैरपि ॥ २४ ॥ 
इस प्रकार के नख ओर दन्‍्त श्ायुध वाल्ते चहाँ वानर हैं। 
उनकी संख्या सै सहस्त कोटि और दूस सहस्न है ॥ २४ ॥ 
आगमिष्यति सुग्रीव; सर्वेषां वो निषृदनः । 
नेयमस्ति पुरी लद्ढा न यूयं न च रावणः | 
यस्पादिष्व्वाकुनाथेन वद्ध' बेर महात्मना ॥ २५ ॥ 
इति जिचत्वारिशः सगे ॥_ 
उनके ल्लेकर सुप्रीव यहाँ आवेंगे और थे सब तुम्हारा सब का 
नाश करेंगे। न तो यद लड्ढडा, न तुम और न रावण ही वचेगा | 


क्योंकि तुमने इच्चाकुवंश के स्वामी महात्मा श्रीरामचन्द्र से बैर 
वाँधा है॥ २४ ॥ । 


खुदरकाण्ड का तेंतालीसवां सर्ग पूरा हुआ। 
मम कली 
चतुश्चत्वारिशः समेः 
“-+-ै--- है 
संदिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली । 
जम्बुमाली महादंट्रों निमंगाम घनुधर! ॥ १ ॥ 
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इधर तो उन चैत्य वालों का नाश हुआ, उधर रावण की धाज्षा 
से प्रहस्त का पुत्र बलवान जस्तुपालो, जिसकी बड़ी बड़ी डाढ़ें थीं, 
धतुष ले नगर से वाहिर निकला ॥ १॥ 
'रक्तमाल्याम्वरधरः सम्वी रुचिरकुण्डलः । 
महान्विदत्तनयनः! चण्ड/समरदुर्णजय! ॥ २ ॥ 
वह उस समय लाक्ष मात्रा ओर लाल वस्त्र पहिने हुए था। 
उसके गल्ले में हर था ओर कानों में छन्दर कुण्डन्न थे। उसके 
गोल गेल नेत्र थे ओर वह प्रचण्ड पराक्रमी ओर युद्ध में दुर्जेय 
था॥२॥ 
दम्धत्रिकूटप्रतिमो महाजलदसब्निम) । 
सहाश्ुनशिरःस्कन्धों महादंड्रो महानन ॥ ३ ॥ 
चह भस्म हुए पहाड़ की तरह प्थवा महामेध, की तरह रृष्ण- 
वर्ण ओर विशाज्षकाय था। उसकी बड़ी बड़ी भुजाएँ, वड़ा सिर भोर 
बड़े बड़े कन्धे थे | उसकी डाढ़े ओर उसका मुत्न भी वड़ा था ॥श॥ 
महाजवो महोत्साहो महासत्तोरुपिक्रमः । 
'.. '#आजगामातिवेगेन सायुध! स महारथ। ॥ ४ ॥ 
चह बड़ा वेगवान, बड़ा उत्साही, वड़ा वल्षवान्‌ झौर बड़ा परा- 
ऊमी था। से! वह पक बड़े रथ में बैठ तथा श्यायुधों के के बड़े वेग 
से आया ॥ ४॥ 
धनुः भक्रपनु/प्रर्यं महदुचिरसायकस्‌ । 
__ विष्फारयानों वेगेन वजाशनिसमखनम्‌ ॥ ५॥ 
! विकृत्ततयन:--मण्डलीकृतनयनः । » पाठान्तरे--'' आजयामाति- 
बेगेने वद्भाशनिप्रमत्वन: । पे 
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उसका धनुष इच्धधनुष के समान था ओर वह भ्रति छुत्द्‌र 
बाणों के लिये हुए था। उसने जे! अपने घद़ष को ठंकारा तो 
उसमें से वच्न गिरने के समान वड़ा भारी शब्द हुआ ॥ ४ ॥ 
तस्य विष्फारघोषेण धनुषो महता दिशः । 
प्रदिशथ नभश्रेव सहसा समपूर्यत्‌॥ $॥ 
उसके महाघनुपष की टंकार के शब्द से आकाश सहित समस्त 
दिशाएँ ओर विदिशाएँ सहसा पूर्ण हो गयीं ॥ ६ ॥ 
रथेन खरयुक्तेन तमागतमुदीक््य सः । 
हनुपान्वेगसंपन्नो जदप च ननाद च ॥ ७ ॥ 
वेगवान हनुमान जी, जखुमाली को गधों के रथ पर सवार 
देख, भ्रत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उन्होंने सिहनाद किया ॥ ७ ॥ 
त॑ तोरणविव्ड्डस्थं हनुमन्तं महाकपिम | | 
जम्बुमाली महावाहुर्विन्याध निशितेः शरेः || < ॥ 
कपि हनुमान ज्ञी के तोरणद्वार की गौ पर वेठा देख, 
महावाहु जम्बुवाल्ी ते उनके पैने बाण मार कर उनके वेध 
डाला ॥ 5 ॥ 
अधचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन करिना । 
७0 शभिस्तं 
वाहोर्विव्याध नाराचेद कपीशरम ॥ ९ | 


उसने श्रर्ध॑चन्द्राकार वाण हनुमान जी के मुख पर, ओर कात 
के आकार का एक वाण उनके सिर में मारा। उसने हसुमात . 
जो की भुजञाओं में दस नाराच मारे ॥ ६ ॥ 
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तस्य तच्छुशुमे ताम्र' शरेणामिहतं मुखम । 
शरदीवाम्युजं फूल्ल विद्ध' भासकररश्मिना | १० ॥ 
उस वाण के लगने से हनुमान जी का ताज मुख ऐसा 
शेतायमान हुआ जैसा कि, शरदुऋतु में छू की किरणों के पढ़ने 
से कम्तत शेभायमान दोता है ॥ १० ॥ 


तत्तस्य रक्त॑ रक्तेन रज्ञितं शुशुभे मुखम | 
यथा55काशे महापत्र॑ सिक्त काश्वनविर्मुनि। ॥ ११॥ 
हनुमान जी का लाल ज्षेह से रंगा हुआ मुख, पेसा छुशामित 
हुआ, मानों झ्राकाश में एक बड़ा कमल का फूल, मिस पर सेने 
की वूँ दे छिटकी हों, शेाभायमान हो रहा हो ॥ ११॥ 
चुकाप बाणामिहतो राक्षसस्थ महाकपि! | 
तत; पारवेंअतिविपुलां ददश्श महतती शिलाम्‌॥ १२॥ 
वाणों के लगने से हनुमान जी उस राक्तंस पर कुपित हुंए। 
उस संम्य उन्हें गग्रल में पड़ी हुई पक्र बड़ी शिल्ना देख 
पड़ी ॥ १२॥ 
तरसा तां समुत्पात्य चिक्षेप बलवढली । 
. ता शरेदंशमिः क्रुद्धस्तावयामास राक्षसः॥ १३ ॥ 
बलवान हनुमान ज्ञो ने तुरन्त उसे उश्बाडृ ओर बड़े जोर से 
उसे उस्त रात्तस के ऊपर फैका | तव उस राज्षल ने उस शिज्ञा के 
दस बाण मार उसे चूर कर डाला ॥ १३ || 
विपन्न॑ क्रमे तददृट्ठा. हलुमांथण्डविक्रमः | 
साल विधुलयुत्पाव्य आरमयामास वीयवान ॥ १४ ॥ 
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प्रचण्ड पराक्रमों दनुमान ज्ञो ने उस शिल्ला का फैंकना व्यर्थ 
हुआ देख, एक विशाल साल का वृत्त उखाड़ लिया। फिर महा- 
बलवान हनुमान जो ने उसे अच्छी तरह घुमाया ॥ १४॥ 
भ्रामयन्तं कपि दृष्टा सालह॒क्ष' पहावलस | 


चिक्षेप सुबहुन्बाणाञ्जम्युमाली महावलः ॥ १५ ॥ 
मद्ावली हनुमान ज्ञी को उस साल वृत्त का घुमाते देख, मद्दा- 
बली जम्ुमाली ने बहुत से वाण चज्नाये ॥ १५ ॥ 


साल॑ चतुर्मिथिच्छेद वानरं पश्चमिभुने | 
#शिरस्पेकेन वाणेन दशभिस्तु स्तनान्तरे )। १६ ॥ 
चार बाणों से ते! उसने उस कक्ष के टुकड़े कर डांले-अ 


पाँच बाण उसने हनुमान जी की भुजा में, एक- सिर में ओर दस 
छाती में मारे ॥ १६ ॥ ह । 


स ग्रे पूरिततनु) क्रोपेन महता हतः । 


तम्रेव परिधं ग्रहय श्रामयामास मारुति! ॥ १७॥ 


उसने अत्यन्त क्रुद्ध दे बाणों से दसुमान जी का शरीर भर 
दिया | तब हनुमान ज्ञी ने उस बैड़े को उठा कर घुम्ताया ॥ १७ ॥, ' 


अतिवेगे।अतिवेगेन अ्रामयित्वा बलोत्कद । 


परिघ' पातयामास जम्बुमालेमेहोरसि ॥ १८ ॥ 
अत्यन्त वेगवान भोर उत्कड बलशाती हसुमान जी ने उस वैड़े 
को बड़ी ज़ोर से घुमा कर, जम्बुमाली को छाती में मारा ॥ १5॥ ' 


तस्य चेव बिरो नारित न वाहू न च जालुनी । 
न धनुन रथे। नाश्वास्तव्ाहश्यन्त नेषव! ॥ १९ 
9 पाठास्तरे--५ वरस्पेहेन | ” [ पाठास्तरें-- ४ बेगत: ।' ”' 
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उस बैड़े को चोद से जघुमाली के सिर, भ्ुज्ञा, जाँघ, घलुष, 
सथ, तीर ओर रथ के घोड़ों का पता ही न चल्ला कि, वे सब के 
सब कहाँ चक्ते गये ॥ १६ ॥ 
से हतस्तरसा तेन जम्बुमाली महावलल) । 
पपात निहतो भूम्ों चूणिताड्विभूषणः ॥ २० ॥ 
महाबलवान जस्पुमाली हनुमान ज्ञी फ्ेवैड़े के आधात से मर 
कर ज़मीन पर गिर गया ओर उसका शरोर तथा आमूषण चूर 
चूर हो गये ॥ २० ॥ 
जम्बुमालि च निहतं किक्वरांथ महावलान | 
चुक्रोध रावण; श्रुत्वा केपसंरक्तलोचनः ॥ २१॥ 
जस्तुमाली प्रौर अस्सी हजार महावली किड्डुर नामक राक्षसों 
के मारे जाने का संवाद्‌ छुन, रावग के दोनों नेन्न मारे क्रोध के 
जाल हो गये॥ २१ ॥ 
स रोपसंवर्तितताम्रलोचन 
प्रहस्तपुत्रे निहते प्हावले 
अम्ाल्पुत्रानतिवी येविक्रमान्‌ 
समादिदेशाश निशाचरेश्वरः ॥ २२॥ 
चतुश्चत्वारिशः सगे ॥ 
भदस्तपुत्र मद्ाबली जम्बुमाली के मारे जाने पर राज़्सराज 
राषण ने प्रत्यन्त पयाकमी ओर वलधान मन्त्रिपुत्तों को युद्ध करने 
के लिये तुसनत ज्ञाने की आज्ञा दी ॥ २२॥ 
घुन्द्रकायद का चोवाल्ीसवां सर्ग पूरा इुआ | 


मा, * “इस 


रि हे 
पञ्मचत्वारिशः सगः 
कं शा * अम 
ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चादितां भन्त्रणां सुता! । 
चिंव्च 
निर्ययुभवनात्तस्मात्सप्त सप्ताचिवचेस। ॥ १ ॥ 
तब वे अग्नि के समान कान्तिवाले सात मत्िपुत्त रादासयज' 
की प्रेरणा से रावण के भवन से निकले ॥ १ ॥ 
महावलपरीवारा घनुष्मन्तो महावला; । 
कृताखरास्रविदां श्रेष्ठाः परस्परजयेषिण! ॥ २॥ 
वे सत्र के सब बड़े वलवान, भ्द्भविद्या में कुशल, अख जानते 
वालों में श्रेष्ठ, हनुमान जी के जीतने के ग्रमिल्लाषी, अतुल पराक्रमी 
ओर घनुयधारी थे ॥ २॥ 
हेमजालपरिक्षिप्रेध्वंजवद्धिः पताक्रिमि! । . 
तेयद्खननिधेषिवाजियुक्तेमहार ये! ॥ ३ ॥ 
वै पेसे रथों में वेट कर चल्ते, जिनके ऊपर सेने की जाली के 
उधार पड़े हुए थे, ध्वज्ञा पताकाएँ लगी हुई थों, घोड़े ते 
हुए थे शोर उनके चलने पर वादल की गड़गड़ाहद जैसा शव 


दीता था ॥ ३॥ े 
तप्काशवनचित्राणि चापान्यमितविक्रमा) । 
विष्फारयन्त) संहृष्टास्तरित्वन्त इवाम्बुदा। | 8 । ' 


| थे अ्रमित विक्रशालो मन्तिवुत्त प्रसन्न दो खुबर्णेरचित 


कर घन्नुषों के वड़ोरते दामिनीयुक्त मेघों की तरद ज्ञान पड़ते 
, थे॥४॥ ह 3 
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जनन्यस्तु ततस्तेपां विदित्वा किड्ठरान्हतान | 
बभूष। शोकसंम्रान्ता! सवान्धवसुहज्जना। ॥ ५ ॥ 


किडुरों का मारा ज्ञाना खुन, उन मख्तिपुत्रों की माताएं 
हक झौर देती नाते दारों सहित श्रत्यन्त शाकसन्तप्त दो रदी 
थी॥ ४ ॥ 


ते परस्परसंघषात्तपकाश्वनभूषणाः | 
अभिपेतुर (0 + 
नूमस्तं तोरणस्थमवस्थितस्‌ | ६ || 
४ मैं झागे पहुँचू ” " में थागे पहुँचू ” पेसी आपस में ह्सि 
करते झौर विशुद्ध सुबर्श के भ्ाभूषण घारण किये हुए, वे मल्लि- 
कुमार तारग॒द्वार पर बेटे हुए दनुमान जी के पास जा पहुँचे ॥ $ ॥ 
सुजन्तो वाणह॒हिं ते रथंगनितनिःस्वना: | 
दृष्टिमन्त इवाम्भोदा विचेस्नेऋताम्थुदाः ॥ ७॥ 
वे रात्तस अपने घनुषों से बादल से जल की बृष्टि की तरह 
वाणवृष्टि करते और रथों की गड़गद्ठाहद सुनते चर्षाकानीन 
मेधों की तरह घूमते थे ॥ ७ ॥ 
अवकीर्स्ततस्ताभिदजुमाब्शरदृष्टिमि! । 
अमपत्संद्रताकार! शैलराडिव हृष्टिमिः ॥ < ॥| 


उस वाणवृष्टि से दृशुमान जी बाणों के भीवर पेसे छिप 
जैसे पर्वतराज जलन की दृष्टि से छिप ज्ञाता है ॥ ८ ॥ 


स शरान्मोधयामास तेषामाछुचरः कपिः । 
रथवेगं च वीराणां विचरन्विमलेअ्म्बरे ॥ ५ ॥ 


गये 


सके ज«»न+ 


इशव........ सुल्दर्काणडे 


तदनन्तर हतुमान जो ऐसी शोौश्रता से भाक्ाश में जा पैठरा 
बदलने लगे कि, उनके पेगपुर्वक रथों का चल्लाना भोर वार्यों का. 
लक्ष्य व्यर्थ ज्ञाने लगा। धर्थात्‌ उनके चलाये वाणों में से एक भीः *' 
हनुमान जी के शरीर में नहीं लगता था ॥ ६ ॥ 


स ते! क्रीडन्धनुष्मद्विव्योम्नि वीर! प्रकाशते । 
धनुष्यद्धि येया मेपेमांरुति! प्रशुरम्धरे | १० ॥ 
इस प्रकार पचनननन्‍्दन दचुमाव ज्ञी उन धलुर्धात्यों के साथ 
कुछ समय तक खेलते रहे | उप समय श्ांकाश में, हसुमान जी 
इन्द्रधनुष से भूषित मेवां के साथ क्रोड़ा करते हुए आक्राशचारी 
पवनदेव की तरह ज्ञान पड़ते थे ॥ १० ॥ 
स कृत्वा निनदं घोर त्रासयंस्तां महाचमूम्‌ । 
चकार हनुमान्वेगं तेषु रक्ष/सु वीयवान ॥ ११॥ 
पराक्रम्ी हसुमान जो ने उस सेना के! डराने के लिये सयडुर- 
सिहनाद किया शोर वे उन राक्षपों की ओर कपओे ॥ ११॥ 
तलेनाभ्यहनत्कांथित्पद्भ्यांक कांश्चित्परन्तप। ).... 
मष्टिनाभ्यहनत्कांश्चिन्से: कांश्चिदव्यदारयत्‌॥ १२॥ 


शन्र॒दत्ता दनुमान ने राज्षसोीं सेना में से फिसो के थपेड़े से 


किसी के लातों से, क्रिसो के घू सों से मारा किसों का नखों से 
चीर फार डाज्ा ॥ १२ ४ 


प्रममाथोरसा कांश्चिद्रुभ्यामपरान्कपि! । 
केचित्तस्य निनादेन तत्रेव पतिता आरुवि ॥ १३ ॥ 
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पञ्चचध्वारिश: सर्ग 8५६ 


दनुमान जी ने किसी के छाती की ठेस से ओर किसो के 
जाँघाँ की रगड़ से मार डाला | कितने द्वो रात्तषपत तो हतुमान मी 
के सिदनाद्‌ के सुन ऋर हो पृथियों पर ग्रिर कर मर गये ॥ १३ ॥ 
ततस्तेष्ववसब्ेपु भूमों निपतितेषु च | 
तत्सैन्यमगमत्सव दिशो दश भयार्दितम्‌ ॥ १४ ॥ 
जब वे साते मन्तरिपुत्र इस प्रकार मारे जाकर पृथिवी पर गिर 
गये, तव उनकी सेना भयभीत द्वी, चारों ओर भाग गयी ॥ १४७॥ 
विनेदुर्विस्व॒र॑ नागा निपेतुभुवि वाजिनः । 
भग्ननीडध्वजच्छल्रेभूर्च की णाउभवद्ये! ॥ १५ ॥ 
सेना के द्ाथी चिंघारने लगे, घेड़े भूमि पर ज्लोठ पोढ दा गये । 
रथों की टुटो हुई ध्यज्ञाओं, ध्वजञाओं के डंडों और बत्रों से रणक्षेत्र 
भर गया ॥ १४ ॥ हु 
स्वता रुधिरेणाथ सवन्यों दर्शिताः पथि | 
विविभैश्च स्वरेलेक्ा। ननाद विकृतं तदा ॥ १६ ॥ 
रास्ते में रक्त की नालियाँ बहने लगीं । सारी जह्ढा में 
विविध प्रकार के विकट खबरों में भ्रार्तनाव छुनाई पड़ने 
ज्गे ॥ १६ ॥ 
स तान्पहद्धान्विनिहत्य राक्षतात्‌ 
महावलरचण्डपराक्रम/ कपिः | 
युयुत्सुरन्येः पुनरेव राक्षस! 
तदेव वीरोडमिजगाम तोरणम्‌॥ १७ 


इति पश्चवत्वारिशः खग्गें। ॥ 
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महाव्ञी, प्रचण/्ड पराक्रमी वीर हनुमान जी उन प्रधान शक्त्सो 
की मार, पुनः युद्ध करने की इच्छा से, छूलाँग मार फिर फाटक पर 
ज्ञाबेठे॥ १७॥ 


सुन्द्रकाग्ड का पेंताल्ीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
कर बैंं++ 
पट््‌चत्वारिशः से: 
जज हैव-++ 
हतान्मन्त्रिसुतान्बुद्ध्वा वानरेण महात्मना | 
रावण; संहताकारश्चकार 'प्रतिमुत्तमाम ॥ १ ॥ 
जव रावण ने खुना कि, घीर हनुमान ने सातों मन्जिपुत्रों के 
मार डाला, तब वह भय के अपने मन में छिपा, पुनः सेचने 
लगा ॥ १॥ 
स विरुपाक्षयूपाक्षी दुधरं चैव राक्षसमू । 
प्रघस भासकरण च पश्च सेनाग्रनायकान्‌ ॥ २ ॥ 


चिझपाक्ष, यूपाक्त, दुधर, प्रथस ओर भासकर्ण नामक पाँच 
सेनापतियुं के ॥ २॥ | 


संदिदेश दशग्रीवो वीरान्रयविशारदान । 
हनुभद्ग्रहणे व्यग्रान्यायवेगसमान्यधि | ३॥ 


जे युद्ध में वायु की तरह वेगवान भर रण॑-नीति-विशारद एवं 
शूर थे, रावण ने व्यप्न दो, हनुमान ज्ञी के पकड़ने की उनके 
शाक्षा दी-॥.३ ॥ 


१ मतिं--चित्तां | ( गो ० ) 
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यात सेनाग्रगाः सर्वे महावलूपरिग्रहा। । 
सवाजिरयमातद्रा। स कपि! शास्यतामिति ॥ ४ ॥ 

शोर कट्दा कि, तुम सब लोग बड़े वलवान सेनापति हो, धोड़ों 


रथों तथा द्वाथियों से युक्त वड़ी भारी सेना अपने साथ ले जाओो 
भोर उस वानर के उसकी करनी का मजा चखाओ ॥ ४॥ 


यत्तेश्व ख़छु भाव्य॑ स्थात्तमासाथ वनालयम््‌ | 
कम चापि समाधेयं देशकालछाविरोधिनम ॥ ५ ॥ 
तुम सब लोग बड़ी सावधानी से उस पनचर के पास जा, देश 
काल का विचार रखते हुए काम के पुरा करना ॥ ५ ॥ 
न हथहं त॑ कर्षि मस्ये कर्मणा प्रतितकेयन । 
सर्वया तन्मददूभूतं महावलपरिग्रहमू॥ हे) 
ज्ञव में उसकी करनी पर विचार करता हैं, तव बह घुझे वानर 
नहीं ज्ञान पड़ता--बह्कि चद्द तो कोई मद्ावली प्राणी जान पड़ता 
है॥६ ॥ 
भवेदिन्द्रेण वा सहमस्मद्थ तपेवलात्‌ । 
सनागयक्षगन्धवां देवासुरमहपेय। ॥ ७॥ 
मेरी समझ में तो इन्द्र ने इसके अपने तपावल से हम ल्लागों 
का नाश करने के लिये उत्पन्न किया है। नाग, गन्धर्व, यक्षों सदित, 
देवताप्ों, देत्यों और मह॒बियों को ॥ ७ ॥ 
१४) |] 
युप्मामिः सहितेः सर्वैभेय! सह विनिर्णिता: | 
. तैरबइयं विधातव्य॑ व्यलीक किखिंदेव नः ॥ 4 ॥| 


रँ 


| 
। 
रु 
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मेरी झाज्ञा से तथा मेरे साथ भी तुम लेगों ने उन देवताशों 
के ज्ञीता है। इसीसे वे तेग हम लेपों का अनिष्ट करना चाहते 
हैं| अवश्य ऐपा ही है ॥ ८ ॥ 


तदेव नात्र सन्देह! प्रसहय परिग्रहयताम्‌ । 
#नावमान्यश्र युप्माभिहेरिपरीरपराक्रमः || ९॥ - : 
इसमें कुछ भी सम्देंह नहीं है, अतः बरजेारी तुम उसकी पकड़ 
कर ले आ प्रो । वह वानर धीर और वोर है | धतः तुम लेग कहीं 
उसके तुच्छु मत समक्कना ॥ ६ ॥ 
दृष्मा हि हस्यः पू्वे मया विपुरूपिक्रमा; । 
वाली च सहसुग्रीवों जाम्वर्वाश्च महावरू) ॥ १० ॥ 
पू्वंकाल में में बड़े बड़े पराक्रमो एवं. बलवान, वालो, छग्रीव, 
जास्वुवानादि वानरों के देख चुका हैं॥ १० ॥ 
नील; सेनापतिश्रेव ये चान्ये द्विविदादयः । 
नेव॑ तेषां गतिभीमा न तेजे। न पराक्रम। ॥ ११ ॥ 
सेनापति नील तथा द्विविदादि जे भौर दूसरे वानर हैं, उनमें 
न ते ऐसा भयडुर वेग है, न ऐसा तेज्ञ है हि र न ऐसा पराक्षम 
है॥ ११॥ जि 
न मतिन वलोत्साहो न रूपपरिकपनम। 
महत्सत्त्वमिदं ज्ञेयं कपिरुप व्यवस्थितम्‌ || १९॥ . 
उनमें से किसी में न ऐसी बुद्धि है, न ऐसा बल्ल है, न ऐसा 


उत्साह है ओर न उनमें रूपकत्पना की ऐसी शक्ति है।पझतः दे. 
राज्षसें | यद ते वानर-रुप-घारी कोई बड़ा वलिश प्राणी है ॥ १२॥ 
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प्रयत्न॑ महदास्थाय क्रियतामस्य निग्नह! | 
काम लेकास्रय! सेन्रा। ससुरापुरमानवा। ॥ १३ ॥ 
तुप्र लाग बड़े प्रयल्ल से उसके पहड़ना | छुके मालूम है कि, 
इन्द्र प्रमुल्त देवता, दैय और मह्त॒ुष्यों के सहित तीनों 
लेक || १३ ॥ 
भवतामग्रतः स्थातुं न पर्याप्ता रणाजिरे । 
तथापि तु नयजेत जयमाकाझझ्नता रणे ॥ १४ ॥ 
युद्धत्तेत्र में तुस्दारा सामना नहीं कर सकते। ते भी रणनीति 
का ज्ञात जे ज्यासिलाबी हो, उसके उचित है कि, ॥ १४ ॥ 
आत्मा रक्ष्यः प्रयस्नेन युद्धसिद्धिहि चखला । 
ते स्वामिवचन सर्वे प्रतिशहय महोजसः ॥ १५ ॥| 
प्रयलपुर्वक अपनी रक्ता करे। क्योंकि विजयश्ी वड़ी चेंशवला 
होती है। अर्थात्‌ यद काई दावे के साथ नहीं कह सकता कि, 
भप्तुक की ज्ञोत होवे होगो ; रावण को झाज्ञा मान ये सब महाबल- 
चान्‌ ॥ १५॥ 
सपुत्पेतुमंहावेगा हुताशसमतेजसः । 
रपैमेसेश्च मातजवानिभिश्च महाजवेः ॥ १६ ॥ 
शुस्तैशच विविभैस्तीक्ष्णेः सर्वैश्चोपचिता बे! । 
ततरतं दरशुर्वीरा दीप्यमानं महाकपिंग ॥ १७ ॥ 
तथा अप्नि के समान तेजस्वी राक्षस सेनापति रथ, मतवात्षे 
हाथी, शीघ्रणामी घोड़े और विविध प्रकार के पैने श्र से युक्रअपनी 
धपनी सेना सज्ञा, प्रध्यानित हुए और युद्धक्षेत्र में जा उन लोगों ने 
अत्यन्त दोतियुक्त वीर दसुमान जी को देखा ॥ शरण 


६ 
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रश्मिमन्तमिवोधन्तं स्वतेजोरश्मिमालिनम्‌ । 
तोरणस्थं नरासत्व॑ महावेग॑ महावलूम ॥ १८ ॥ 
महामति महेत्साहं महाकाय॑ महाओुजम्‌। 
त॑ समीक्ष्येव ते सर्वे दिश्लु सर्वास्ववस्थिता। ॥ १९ || ' 
उस समय उस फाटक के ऊपर बेठे हुए, डद्ति सूय की तरद , 
दीप्षिमान मदावजवान, महावेगवान, महाविक्रमवान, महांवुद्धिमात 
महाउत्साही, महाकपि और महाभुज्ञ हनुमान जी के देख ओर 
उनसे डर कर वे सब रात्तस दूर ही दूर खड़े हुए ॥ १८ ॥ १६.॥ 
तेस्‍्ते! प्रहरणेभीमेरभिपेतुस्ततरतत! 
तस्य पश्चायसास्तीक्ष्णाः शिता: पीतमुखा) शरा॥ ॥२०॥। 
चारों भोर से भयहुर श्रद्व शस्र चलाने लगे। लेदे के बने 
हुए पैे, पोल्ते रंग के पाँच बाण ॥ २० ॥ 
शिरस्यत्पलपत्राभा दृर्धरेण निपातिता; 


स॒ ते! पश्वमिराविद्ध! शरे! शिरति वानर! ॥ २१ ॥ 
जे कमलपुष्प के थ्राक्नार के थे, दुर्धर नामक राक्षस ने 


हनुमान जो के मारे । से पाँच बाण हनुमान जी के मघ्तक में जा ' 
कर लगे ॥ २१ || 


उत्पपात नदन्‍्व्योञ्नि दिशो दश विनादयन्‌ । 
ततरतु दुधरों वीर; सरथः सज्यकामंकः॥ २२ ॥ 
, तब तो हनुमान जो सिहनाद करते ओर उस सिंहनाद से दसों 
दिशाओं के। प्रतिष्वनित करते, आकाश में छललाँग, मार कर पहुँच 


गये । यह देख रथ में वेठे हुए दुर्धर ने अपने धनुष पर रोदा 
चढ़ाया ॥॥ २२ ॥ . । 
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फिरुू्शरणतेस्तीए्णेरमिपेदे महावल) । 
से कपिवारयामास त॑ व्योप्ति शरवर्षिणम ॥ २३॥ 


और सैकरों वाण देड़ता हसुमान ज्ञी का पोह्ा करने लगा । 
उस वाणदृष्टि करने वाने राक्षस के चलाये बाणों के आकाश में 
रह कर हनुमान ज्ञो ने वैसे ही रोका ॥ २३॥ 
दष्टिमस्त पयोदान्ते पयोद्मिव मार्तः । 
अथद्यमानस्ततरतेन दृधरेणानिलात्मज! ॥ २४ ॥ 
जैसे शरदऋतु में पवन, बादलों के जन बर्षाने से रोकता है| 
किन्तु जब दुर्धर राक्तल वाणबृष्टि से दतुमाव ज्ञी को सताने 
लेगा ॥ २४ | 
सकार मिनद भूये! व्यवधत च वेगवान्‌ | 
ल्‍ 6 
स॒ दूर सहसेत्पत्य दुधररुप रथे हरि! ॥ २५॥ 
तव चेगवान्‌ दसुमान जी पुतः गरजे ओर उन्होंने अपने शरोर 
के बढ़ाया । तदननन्‍्तर वे एक साथ पहुत दूर से उछल कर दुधर 
के रथ पर कूद पड़े ॥ २५ ॥ 
निपपात महावेगे। विद्युद्वाशिगिराविव | 
तत; से पथिताह्ाइवं रथं भप्नाक्षेकूतरम ॥ २६ ॥ 
वे ऐसे जोर से रथ पर गिरे, जैसे विजलो पहाड़ पर गिरती है। 
उनके गिरते हो आाठा धोड़ों सदित वह रथ मय घुरे ओर कूपर के 
चकना चूर है गया ॥ २४ ॥ 
विहाय न्यपतद्धूमो दुध रस्त्यक्तमीवितः । 
त॑ विख्पाक्षयूपाक्ष दृष्ठा निपतित झुति ॥ २७ ॥ 
बा० रा० छु०--३० 
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ओर दुर्धर राक़्स रथ से पृथिवों पर गिर कर मर गया। तब 
दुर्धर के पृथिवी पर मरा हुआ पड़ा देख, विरुपात्त 
यूपात्ष ॥ २७ ॥ 
सज्जातरोषों दुधपषावुत्पेततुररिन्दमों क्‍ 
स ताभ्यां सहसेलत्य विष्ठितों विमलेज्म्वरे ॥ २८॥ 
दोनों राज्षम महाक्रद् हे उछ्चले ओर हनुमान जो के विमत्न 
घाकाश में ज्ञा घेर लिया ॥ २८ ॥ 
मुद्रराभ्यां महावाहुवेक्षस्यभिहतः कपि; । 
तयेवेंगवतोवेंगं विनिहत्य महावलः ॥ २९॥ 
ओर उन दोनों ने मुदुगरों से हतुमान जी की छाती पर प्रहार 
किया। तब हनुमान जी ते उनके प्रहां: के! सह कर शोर उन 
वेगवालों के घात के बचा कर ॥ २६ ॥ | 
निपपात पुनभूमों सुपणपमविक्रम; । 
से सालहक्षमासात्र तमुत्यात्य च वानर) ॥ ३० 
गरुड़ की समान वेग के साथ वे पृथिवों पर झ्राये। तदनन्तर 
उन्होंने एक साखू के पेड के पकड़ कर उल्लाड॒ जिया ॥ ३० ॥ 
तावुभा राक्षसों वीरो जघान पवनात्मज! । 
ततस्तांद्वीन्दताज्ज्ञाला वानरेण तरख्विना ॥ ३१॥ 
फिर उसो पेड़ के आघात से उन्होंने उन दोनों राक्त्सों के सार 


डाला । वलवान्‌ हनुमोन जो द्वार उन तीनों को मरा हुआ 
ज्ञान, ॥ २१ | | ह 


ब्-म््यय.. जथक. कजञज-+ 
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अभिपेदे महावेगः परहर्य पधसो हरि । 
भासकर्णशच संक्रुढ! शूलमादाय वीर्यबान्‌ ॥ ३२ ॥ 
महावेगवान्‌ प्रधल नामक राक्तसलेनापति भद्दहास करता 
इग, दसुमान जो के निकट गया और वलशाली भासकर्ण भी शूल 
द्ाथ में ले और पत्यन्त क्रुद्ध हो ॥ २० ॥ 
एकतः कपिशादूल यशस्विनमवस्थितम्‌ । 
. पइसेन शिताग्रेण प्रघसः प्रत्ययोधयत्‌ ॥ रै३ ॥ 
यशस्त्री हनुमान ज्ञी के एक ओर जाकर उपस्यित हुआ। तथ 
पघस पटे से युक्र इनुप्तान जी से लड़ने लगा ॥ ३३॥ , 
भासकर्णरच शूल्ेन राक्षस! कपिसत्तमम्‌ | 
: स ताभ्यां विक्षतेगात्रेरसग्दिग्षतनूरुह! ॥ ३४ ॥. 
राक्षस सासकर्ण ते हाथ में त्िशुल्ष ले दतुमान ओ पर 
आक्रमण किया | उन दोनों के संयुक्त प्रहार से हसुमान. जी के सव 
शरीर में थाव दे गये ओर उनसे रुधिर वदने लगा ॥ २४ ॥ 


अभवद्ानरः क्ुद्दों वालक्येसम्रम! |. ० 
समुत्याव्य गिरे! थर् सशगव्यालपादपम्‌ | । ३५ ॥ 
तब प्रातःकालीन छूर्य के समान कान्ति पाले दतुमान जी 
भ्रत्यन्‍्त क्रुद्ध हुए । शग, सांप -भोर पेड़ों सहित एक पहाड़ के 
शिखर के उखाडु कर ॥ ३२५ ॥ न 
जधान हनुमास्वीरो राक्षतो कपिकुझरः । 
ततस्तेष्ववसब्ेषु सेनापतिषु पश्चसु ॥ रेई | 
उससे वीर कपिशेष्ठ दछुमान जी ने उन दोनों के भी मार 
डाला । उन पौचों रात्तस सेनापतियों के मार ॥ ३६ ॥ 


क्र 


४६८ सुन्द्रकायडे 


बले तदवशेष॑ च नाशयामास वानरः | 
' अद्वेरश्वान्गजेनागान्योगैयेधान्र्थे रधान॥ रे७ ॥ 
हनुमान जी ने वची हुई राज्ञससेना का संहार दिया । ( उनके 
मारने के लिये उन्हें किसो वस्तु की आवश्यकता न पडी।) 
उन्होंने पाड़े से पेाड़े के, हाथी से दाथी के, सैनिक से सैनिक 
का शोर रथ से रथ को ( मार मार कर ) नष्ट कर डाला ॥ ३२७ ॥ 
स कपिनाशयामास सहस्राक्ष इवासुरान्‌ | 
हतैनगिस्तुरद्भेशच भग्माप्तेश्व महारथेः । 
.> | 
हतेदच राक्षसेभूंमी रुद्धमार्गा समन्‍्ततः | ३८ ॥ 
उन्होंने इन राक्षसों का वैसे ही संहार किया ; जैसे इन्द्र अछुरों 
की करते हैं। उन मरे हुए हाथियों, घाड़ों, टुडे हुए बड़े बड़े रथों से 
कया मरे हुए रातों से वह रणत्तेत्र हर ओर से बंद है| गया ॥३८॥ 
तत; कपिस्तान्ध्वजिनीपतीनरणे 
निहत्य वीरान्सवलान्सवाइनान्‌ । 
तदेव वीरः परिग्रृद्य तोरणं 
कृतक्षण; काल इच प्रजाक्षये ॥ ३९ ॥ 
इति पद्चत्वारिशः सर्ग: ॥ 
पाँच वोर सेनापतियों के उनकी सेना तथा वाहनों सहित युद्ध 
में मार कर और झवदसर पा, बोर हनुमान प्रलयकरालीन प्रजात्षय- 


फारी काल की तरह, पुनः उसी फाटक के ऊपर चढ़ कर जा 
यैंठे ॥ ३६ ॥ 


छुन्द्रकायड का क्ियानिसवाँ सगे पूरा हुआ | 
/ आज. 


१ 
९ 
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सेनापतीन्पश्व स तु प्रमापितान्‌ 
हनूमता सानुचरान्सवाहनान | 
समीक्ष्य राजा समरोद्धतेन्युस॑ 
'. कुमारमक्ष प्रसमक्षताग्रत! ॥ ! ॥ 
राक्षसराज़ रावण ने, जब ज्ञाना कि, हनुमान जी ने उस 


पाँच सेनापतियों के उनकी सेना तथा वाहनों खद्ित नध्ठ कर 
डाला है, तव उसमे लड़ने के लिये उद्यत और भपने सामने बैठे 


हुए।पथ्त्तयकुमार की शोर देखा ॥ १॥ 
स तस्य दृष्टथपंणसंप्रचोदितः 
प्रतापवान्काश्नचित्रकामुंकः । 
समुत्पपाताथ सदस्युदौरितों 
ह्विजातिमुरुयेह॑विषेद पावक) ॥ २॥ 
रावण के ताकने भर को देर थी कि, प्रतापी ओर अदृभ्ुव 


खुपर्शभूषित घहुषघारी प्रत्तयक्षमार तुरन्त पेसे उठ खड़ा हुआ ३ 
जैसे ब्राह्मणों द्वारा झाहुति पड़ने पर अभि की शिखा उठती है ॥२॥ 


तते महद्वालदिवाकरप्रभं 
प्रतप्जाम्बूनद्जालसन्ततस्‌ । 

रथ समास्थाय ययों स वीयेवान्‌ 
महाहरिं त॑ प्रति नेऋतपंभः ॥ हे ॥ 


४७४० सुन्दरकाणडे 


वह राक्तस शे्ट महाबली। रावणकुमार, सूर्य के समान दीपि- 
मान, सुवर्शभूषित रथ पर सवार हे, हसुमान जी से लड़ने के 
रवाना हुआ ॥ २॥ ह 
ततस्तप!संग्रह्सश्ययाजितं 
प्रतप्तजाम्बुनदणालशामितम्‌ । 
पताकिन रत्नविभूषितध्वर्ज 
मनोजवाष्टाशवरे! सुयेगितम्‌ ॥ ४ ॥ 

: यदद रथ वडी तपस्या के द्वारापप्राप्त हुआ था और र्लजडित 
ज्वजा पताक्ाओं से भरी भाँति पुसज्ञित था) प्रत के समान तेज़ 
चलने वाले आठ घोड़े उसमें जुते हुए थे ॥ ४ ॥ 

सुरासुराधध्यप्रसह्नचारि ' 
रविप्रभ' व्योगचर समाहितम | 
सत्‌ृणमष्ठासिनिवद्धवन्धुरं 
यथाक्रमावेशितचारुतेमरम्‌ ॥ ५ ॥ 


देवता ओर असुरों से अल्ेय, विना किसी के सहारे चलने 
वाला, दूध को तरह चमकीला, आकाश में उड़ने की शक्ति रखने 
चाल्ना; तीरों से भरे हुए तरकसों सहित, आठ खड्टों से युक्त, जि्में 
ययेचित स्थानों पर पेरो पैनो शक्तियाँ और तोमर रखे हुए ये ॥४॥ 
विराजमान' प्रतिपूर्णवस्तुना 
संहेमदाम्ना शशिसूयेव्चेसा । 
दिवाकराभ' रथमारिथितस्ततः | 
 स निनगामामरतुल्यविक्रम! ॥ 5 ॥ 
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जा ।समस्त संग्राम की सामग्री से युक्र, सोने फी डेरियों से 
कसा हुआ एवं चन्द्रमा ओर सूय॑ को तरह चमचमाता था।इस 
प्रकार के छुर्य के समान चमकोले रथ पर सवार हो, देवताओं के 
समान पराक्रमों अत्यकुमार, वाहर निकला ॥ है ॥ 


स प्रयन्खं च्‌ मी च साचलां 
तुरक्षमातड्रमहारथखने! । 

बल़े! समेते! स हि तेरणस्थितं 
समथेमासीनमुपागमत्कपिम ॥ ७॥ 


सेना के घोड़ों को हिनदिनाहट, हाथियों को चिंधार ओर 
रथों के चलने को गड़गड़ाहद से आकाश, प्रथिवो और पचंतों 
के प्रतिध्वनित करता हुआ, अच्षयकुमार सेना के साथ लिये 
हुए, फायक पर बैठे हुए अति समर्थवान्‌ दशुमान जी के निकट प्रा 


पहुँचा ॥ ७ ॥ 


स तं समासाद हरि हरीक्षणो 
युगान्तकालाग्रिमिव प्रजाक्षेये । 
अव्स्थितं विस्मितमातसंभ्रम! 
समैक्षताक्षे। बहुमानचल्लुषा ॥ ८ ॥ 
सिंह सप्रान क्र दूषटि वाला अत्तयदुमार, विस्मित होकर 


प्रतयकालीन प्रज्ञाक्षयकारी अप्निदेव के तुल्य हनुमान जी के बड़े 
शादर से देखने लगा॥ ८५॥ ता 


से तस्य थेगं थे कपेमेहात्मन; 
पराक्रम चारिषु पार्थिवात्मज; । 


बे७२ सुन्दरकायठे 


विचारयन्स्व॑ च व्ल महावलो 
हिमक्षये सूय इवाभिवर्धते ॥ ९॥ 
महावलवान्‌ भरत्तय, चैयंवान्‌ हतुमान जी का व् और शत्रु के 
प्रति उनके पराक्रम तथा अपना वल्ावल विचार कर, ्रीष्मफालीन 
खूर्य की तरह अपनी उद्रता बढ़ाने लगा ॥ ६ ॥ ' 
से जातमन्यः प्रसमीक्ष्य विक्रम 
स्थिर स्थितः संयति दुर्निवारणम्‌ | 
समाहितात्मा हनुमन्तमाहवे ह 
प्रचोदयामास शरेख्तिमि! शितै) ॥ १० ॥ 


दचुमान द्वारा रात्षसों फा विध्वंस सोच शोर संग्राम के लिये 
उद्यत ओर दुनिवार्य हनुमान जो के ऊपर पकाग्रचित्त भत्तय ने तीन 
पैने वाण चला कर, उनको युद्ध करने के लिये ललकारा॥ १०॥ 


ततः कर्पि त॑ प्रसमीक्ष्य गर्वितं 
जितश्रमं शत्रुपराजयोजितम्‌ | 
अवेष्षताक्ष) समुदीणमानस; 
स वाणपाणि: भग्रहीतकामंकः ॥ ११ ॥ 
तद्नन्तर हनुमान जो के उन बाणों से भविच्रल्ित देख, शत्रु 


के पराजित करने के योग्य, . से गर्वित और युद्ध के लिये 


उत्साहित देख, फुर्तीले श्रत्तय ने वाण सहित घनुष को हाथ में : 
लिया ॥ ११॥ | | 


स हेमनिष्काजुदचारकुण्ठल; ह 
समाससादाशुपराक्रम! कपिम | 
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तयोवभूवाप्रतिम! समागमः 
सुरासुराणामपि संभ्रममद। ॥ १२॥ 
ञ्र खुबणं के बने वाजू भोर सुन्दर कुगइल धारण किये, फुर्तीले 
र पराक्रमी प्त्तय ने हनुमान जी पर भ्राक्मण किया। उन दोनों 
का यद अनुपम युद्धसप्तागम, देव ओर दैत्यों को भी भयप्रद्‌ 
था॥ ॥ १२॥ 


ररास भूमिन तताप भानुमान्‌ 
ववों न वायु! अ्रचचाल चाचढः | 
कपे! कुमारस्य च वीक्ष्य संयुग 
ननाद च यौरदधिश्व चुश्षुभे ॥ १३॥ 
हनुमान जी ओर पश्रत्तय की लड़ाई देख, भूमि से एक प्रकार 
का शब्द्‌ दुआ, सूर्य की गर्मी मर्द पड गयी, वायु का चलना बन्द्‌ 
ही गया, पहाड़ काँप उठे, आकाश गूंजने लगा ओर समुद्र खल- 
बलाने लगा॥ १३ ॥ 


तत; स वीर! सुमुखान्पतत्रिणः 

सुवर्ण पुह्नान्सविषानिवेर गान्‌ | 
समाधिसंयेगविमो क्षतत्तवित्‌ 

शरानय त्रीन्कपिमृध्न्यपातयत्‌ ॥ १४ ॥ 


निशाना वेधने, वाण का समधान करने शोर वाणों के चलाने 
में कुशल्न वीर ग्त्तयकुमार ने सुवर्णमय, सुन्दर पुंखयुक्त एवं विषेक्ते 
स्पा" के तुल्य तीन. बाण हनुमान. जी के सिर में मारे ॥ १४ ॥ 


४७७ . झुन्द्रकारंडे! ' 


स ते! शरेमूर्षिन सम॑ निपातितेः 
प्रमसग्दिग्धविदवतलेचनः । 
नवेदितादिद्यनिभः शरांशुमान्‌ 
व्यरोचतादित्य इवांशुमालिक/ ॥ ९५॥ 
एक साथ तीन बाणों के लगने से हसुमान जी के सिर से ,खून 
की धार वह निकली, उनके नेत्रों के सामने धुमरो आने ह्वगी । 
किन्तु उस सम्रय हनुमान जी ऐसे शेमायप्रान हुए, जैसे उद्य- 


कालीन छूर्य शाभायमान, दोते हैं। मस्तक में विधे हुए वाण किरणों 
की तरह शोभा देने लगे ॥ १५ ॥ 


| 


तत; स पिजड़्ाधिपमन्त्रिसत्तम; 
समीक्ष्य तं राजवरात्मजं रणे | 
उदग्रचित्रायुधचित्रकामुंक 
जह॒पे चापूर्यत चाहवोत्युखः ॥ १६॥ 
तब छुप्नीव के मंत्रिपवर, श्रीहनुमान जी उस राक्तसराज के 
पुत्र शत्तयकुमार का, ने ध्रत्युत्तम और अदभुत थायुधों ओर धलुष 
को ले लड्‌ रहा था, देख कर, प्रसन्न हुए ओर अपना शरीर वढ़ाया 
तथा उससे युद्ध करने का उद्यत हुए ॥ १६ ॥ 
से मन्दराग्रस्थ इवांशुमालिकेा 
.. विहृद्धकापो वलवीयंसंयुतः । 
कुमारमक्ष' सब सवाहन॑ , | 
' दृदाह नेन्राभिमरीचिमिस्तदा ॥ १७॥ ' 
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पे मन्द्रायल पर स्थित सूर्थ को तरद, कान्तिमान बल और 
से युक्त हनुमान जी अत्यन्त क्रद्व हुए और नेप्नानि से सेना' 
सद्दत भक्तयकुमार के भरम करने क्षगे ॥ १७ ॥ 
ततः स वाणासनचित्रकामुकः 
शरप्रवर्षों युधि राक्षसास्बुद! । 
शरान्युमेचाणशु हरीरवराचले 
वलाहको दृष्टिमिवाचलासमे ॥ १८ ॥ 
जिस पार मेथ पर्वतों पर जल की चुष्ठि किया करते हैं ; उसी 


अकार उस युद्ध में अत्तयक्षमार रूपी बादल, हनुमान रूपी पर्वत पर, 
भद्भुत घतुष से वाणरूपी जल की वृष्टि करने लगा॥ १८॥ 


ततः कपिसत रणचण्डविक्र्म 
विहृद्धतेनावलवीयसंयुतम्‌ । 
कुमारमक्ष प्रसमीक्ष्य संयुगे 
ननाद हर्षादर्धनतुल्यनिःखन। ॥ १९ ॥ 
जव हनुप्तान ज्ी ने देखा कि, भक्तयकुमार वड़ा प्रचयड' पराक्रमी 
दे भर बड़ी तेजी से तथा पराक्षम के साथ वाण चलाता हुआ युद्ध 
$र रहा है , तव थे प्रसन्न हो मेध की तरह गज ॥ १६ ॥ 


स वाल्भावाधुधि वीयंदपितः 

प्रहद्धमन्यु! क्षतमोपमेक्षणः | 
समाभसादाप्रतिमं करपिं रणे 

गणे। मंहाकृपमिवाहत हणे! ॥ २० ॥ 


७३६ ' झुन्द्रकायडे 


कमउम्र होने के कारण शत्तयकुमार अपने वन पराक्रा का 
बडा गे रखता था और मारे क्रोध के उसके दोनों नेत्र सुख दे 
गये थे ।.जिस प्रकार हाथी घास फूस से ढके हुए अंधे कुए में 
चला ज्ञाता है; उसी प्रकार वद हनुमान जी के पास युद्ध करवा 
हुआ चला जाता था ॥ २० ॥ 
स तेन बाण; प्रसभ॑ निपातितेः 
चकार नाद॑ घननादनि!खन; | 
समुत्पपाताशु नभ; स मारुति) 
भुजेरुविश्षेपणपेरदशनः ॥ २१ ॥ 
बहुत वाणों के लगने से हनुमान ज्ञो गर्जते हुए श्राकाश की 
ओर उड़े । उस समय उनको भुजञाओं ओर जाँघों के हिलने से 
उनका रुप देख वड़ा डर ्गता था ॥ २१॥ 
समुत्पतन्तं समभिद्रवद्दली 
स राक्षसानां प्रवर। प्रतापवान्‌। 
रथी रचिश्रेष्ठतमः किरज्शरे 
पयोधरः शैलमिवाइमह हिमि! ॥ २२ ॥ 


जव हनुमान जो उड़ ऋर आकाश में पहुँचे तब राक्तस- 
आठ, शुरप्रचर, प्रतापो एवं वलवान्‌ अ्क्ञगकुपार उन पर वाणों की 


वर्षा वेसे ही करने लगा; जैसे मेत्र पर्वत पर ओलों की वर्षा करते 
हैं॥ २२॥ 


स ताज्शरांस्तस्य विभेक्षयन्कपिः 
- 'चचार वीरः पथि वायुसेविते | 
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शरान्तरे मारुतवद्विनिष्पतन्‌ 
मनोभव; संयति चण्डविक्रम। ॥ १३ ॥ 
युद्ध में भयदुर विक्रम दिखाने वाले ओर मन से भी छधिक्न 
बेगगामी वीर पथननन्दत देनुपान जी, पवनदेव को तरह बाशों की: 
घात का वचाते वांशों के दीच में घूम रहे ये ॥ २र॥ ५ 
तमात्तवाणासनमाहवेन्मु्स 
खमास्तणस्त विशिसे! शरोत्तमै! । 
अवैक्षताक्ष॑ बहुमानचक्षुपा 
जगाम चिन्ता च स मारतातज। ॥ २४ | 
जब हनुमान जी ने देखा कि, भ्रक्ञय ने तो विधिध प्रकार के 
बायों से आकाश ही का ढक दिया, तव तो दशुमाव जी भ्रद्षय का 
बहुत सम्मान को दृष्टि से देख कर, मन ही मन सेचने लगे ॥२४॥ 
ततः शरेगित्रभुगान्तरः कपि; 
कुमारवीयेंण महात्मना नदन । 
छे क्र 
प्रदाशुज! कर्मविशेषतत्तववित्‌ 
विचिन्तयामास रणे पराक्रमम्‌॥ ३१ || 
इतने में जब वीर अत्यकुमार ने हसुमान जी की छाती में 
पनेक वाण मारे, जिससे उनका चत्तमश्यल ज्ञत विज्ञव दी गया ; तव 
कार्यपदु, महावराहु हंुमान जी गजें भौर प्रत्तय के युद् सम्बस्धी 
पराक्रम के विषय में विचारते लगे ॥ २५ ॥ 
अबालवद्वालदिवाकसग: 
करोत्ययं कम महन्महावल्त। | 


छड८ सुन्द्रकाणडे 


0 0 
न चास्य सवाहवकमंशोमिनः # 
प्रमापणे भे भतिरत्र जायते ॥ २६ ॥ 
ओर मन हो मन कहने लगे कि, प्रातःकालीन लूय॑ की तरद 
कान्तिमान, महावल्ली एवं घैर्यशाली भ्रत्तय ने बोर पुरुष की तरद 
कार्य किया है। युद्ध के समस्त कमों में यह कुशल है। अतः ऐसे 
रणकुशल वीय का वध करने की इस समय मेरी इच्छा नहीं 
दाती ॥ २६ ॥ 
अय॑ महात्मा च महांश् वीयत! 
समाहितश्वातिसहथ् संयुगे । 
६५ ७ कप 
असशय कमंगुणादयादये 
सनागयक्षेमुनिभिश्च पूजितः ॥ २७॥ 
यह थैय॑ सम्पन्न अत्तय, बड़ा बलवान है, युद्ध करने का तत्पर है 
ओर अतिशय छ्लेशसदिध्णु है तथा कार्यकुशल है। कार्यकुशल्ष 
शोर गुणवान देने के कारण, नाग, यक्ष, और ऋषियों द्वारा यह 
सत्कार किये जाने येग्य है ।| २७ ॥ 
पराक्र मोत्साइविदृद्धमानेंस! 
' झमीक्षते मां प्रमुखागत! स्थित! । क्‍ 
पराक्रमों हस्य मरनांसि कम्पयेत्‌ 
सुरासुराणामपि शीघ्र गामिन। ॥ २८ ॥ 


देखो, पराक्रम ओर उत्साह से इसके मन का उत्साह कैसा 
चढ़ा बढ़ा हुआ है | यद्द मेरे सामने खड़ा मेरी ओर देख रहा है, 
५ इस फुर्तीले ओर रणवांकुरे का पराक्रम देवताथों और ढेत्यों के भी 
_/ भेन्र के सयभीत करने वाला है ॥ २८॥ | 
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न खत्वयं नामिभवेदुपेक्षित! 
पराक्रमे हास्य रणे विवर्धते । 
प्रमापणं त्वेव ममास्य रोचते 
न वधमानोअभिस्पेक्षितुं क्षम! ॥ २९ ॥ 
युद्ध में इसका जैसा उत्तरोत्तर पराक्रम वढ़ता ज्ञा रहा है, उस 
पर ध्यान दे।कर, यदि मैं थ्रव इसकी उपेक्षा करूँ, तो यह निरुसन्देद 
मुझे पराजित करेगा | अतः इसका धात करना ही मुझे अच्छा 
जान पड़ता है ; क्योंकि बढ़ती हुई श्राग की उपेक्ता करनी ठोक 
नहीं ॥ २६ || 
इति प्रवेगं तु परस्य तकयन्‌ 
मय ० 
खकमयेग च विधांय वीवान्‌ | 
चकार वेग॑ तु महावरूस्तदा 
मतिं च चक्रोड्स्य बंधे महाकपि! ॥ २० ॥ 
इस प्रकार महावल्ली इश्ठमान जी श्र के पराक्रम को विचार 
कर भर भणना कर्तव्य घर कर वड़ी शीघ्रता से उसके वध में 
तत्पर हुए ॥ ३० ॥ 
स तस्य तानए् हयान्महाजवान 
समाहितान्भारसहान्विव्तने | 
जघान बीरः पथि वायुसेविते 
तलप्रहारे! पवनात्मजः कपिः ॥ २९ ॥ 
ऐसा निश्चय कर, पवननन्दन मद्दावली हशुमान जी ने आकफाश- . 
गामी और बड़े भार के ढोने वाले वथा अनेक प्रकार के चपकर 


(५ 
| 


छुद्दरकायडे 


छेंघ० 
काने में कुशल, भ्रत्तय के स्थ के भ्राठों घोड़ों के पश्याकाश ही में 
थप्पड़ मार मार कर मार डाला ॥ ३१ ॥ 
ततस्तलेनाभिहदतों महारथः 
स तस्य पिड्ाधिपमन्त्रिनिर्णजित) | 
प्रभगनी5ठ;! परिमुक्तकूवर।२ 
पपात भूपों इतवाजिरम्बरात्‌ ॥ ३२ ॥. 
सुप्रीव के आमात्य हनुमान ज्ञी के चपेशें से उस बड़े स्थ के 
घाड़े मारे गये ग्रेर उसके रथ को वैठक टूट गयी और युगंधर 
( रथ का वह भांग जिसमें ज्ुओँ ज्ञुडा रहता है) खुल जाने के 
कारण, रथ धकाश से गिय ॥ ३१॥। | 
स त॑ं परित्यज्य महारथो रथं 
सकामक) खद्भधर! खम्ुत्पतन । 
तपेमभियेगाहपिरुग वीयवान 
विहाय देहं मरुतामिवालयम्‌ ।। रे३े ॥ 
महावलवान श्रत्तय उस रथ के छोड, हाथ में तलवार और 


धनुष लेकर, फिर आकाश में वैसे ही जा पहुँचा, जैसे तपः- 
प्रभाव से उम्रतपरवी ऋषि, देह त्याग करे सुवर्ग में पहुँच जाते 


हैं॥ ३३॥ 
तत; कपिस्त॑ विचरन्तमम्बरे.. ु 
पतत्रिरानानिदसिद्धसेविते । 


१ नीडं--रथिह्थानध । ( शि० ) ३ कूबरः--युगत्घरः | ( गो )' 


बौ 
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समेत्य तं मास्ततुल्यविक्रम 
क्रमेण जग्राह स पादयेहंह्म ॥ ३४ ॥ 
तव पचनतुल्य पराक्रमी हचुमान जो ने, आकाश में घूमते 
फिरते और युद्ध करने हुए भत्तयकुमार के दोनों पैरों के वड़ी 
' ढूढ़ता से पकड़ा ॥ ३४ ॥ 
से त॑ समाविध्य सहस्नश! कपि; 
महारगं गृह्य इवाण्डजेरवरः । 
मुमोच वेगालितृतुल्यविक्रमो 
महीतत्ञे संयति वानरोत्तम/ ॥ ३५ ॥ 
जैसे गढड किसी बड़े साँप का पकड़ कफमेर डालते हैं, उसी 
प्रकार अत्तय के सहस्तों गर भकफर शेर धुमा कर, अपने पिता 
पवन के समान पराक्रम-शाली हनुमान ने संग्रामभूमि में दे 
पदका ॥ ३४ |! | 
स भम्रवाहुरुकठीशिरोधरः 
्‌ः 
प्वरन्नसुझ निमेथितास्थिलोचनः । 


प्रभिन्नतन्धि; प्रविकी्णवन्धनों 
हृत; प्षितों वायुसुतेन राक्षस ॥ ३६ ॥ 
उस पटकी से भ्त्तय की वाह, जाँघें, कमर, सिर ओर अधर 
चूर चूर हो गये। हड्डी और आँखे भी निकल पड़ीं। सब जाड़ 
खुल गये। शरोर के ओड़ों के वंधत भी विखर गये। इस प्रकार 
पचननन्दन हसुमान जी ने उस राक्षस के मार डाला ॥ ३६ ॥ 
. महाकपिभू मितले निपीड्य वें 
चकार रक्षेधिपतेमहद्भयम्‌ | 
बवा० शा० छु०--२१ 


छेद सुन्द्रकायडे 


महषिमिथक्रचरैमेहात्रतेः 
समेत्य भूतेश्च सयक्षयत्नगे! ॥ २७ ॥ 
सुरे ७ करे च्के 
इच सेन्द्रेभेशनातविस्मये 
पिनि 
इते कुमारे स कपिनिरीक्षत। ॥ ३८ ॥ 
हमुमान जी उसी पर कूद पड़े ओर इस प्रकार उन्होंने रावण 
के मन में महाभय उत्पन्न कर दिया। अत्तयकुमार के मारे जाने पर 
मद॒षि, अद, यक्त और पन्नण तथा इन्द्र सहित समस्त देवगण वहाँ 
जा विस्मित हो, हनुमान जी के निहारते लगे ॥ ३७ | दे८ ॥ 
निहत्य तं वज़िसुतेपमं रखे 
'कुमारमक्षं क्षतजापमेक्षणस्‌ | 
तदेव वीरोजभिजगाम तेरणं 
कृतक्षण? काल इव प्रजाक्षये ॥ ३९ ॥ 
इति सप्तचत्वारिश: सर्गः ॥ 


युद्ध में वन्ञ के समान दृढ़ और लाल नेत्र चाले अत्तयकुमार 
का वध कर ओर युद्ध से अवकाश पा, वीर हनुमान, प्रलयक्रालीन 
काल की तरह, फाटक के ऊपर पुनः जा बैठे ॥ ३६ ॥ 


उुन्द्रकाणड का सैतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ। 
5 ह 


अष्टचत्वारिशः सर्गः 
>> +« 
ततस्तु रक्षाधिपत्तिमहात्मा 
हनूमताउश्षे निहते कुपारे | 
मन; समाधाय तदेन्द्रकरपं 
समादिदेशेन्द्रजितं स रोषात्‌ ॥ १ ॥ 
तद्नन्तर दृचुमान ज्ञी द्वार श्रत्तयकुमार के मारे जाने प्र, 
रात्तसराज रावण ने थैय धारण कर, तथा कुपित हो, इन्द्र के समान 
पराकमी इन्द्रजीत मेघनाद को थुद्ध में ज्ञाने को भाक्षा दी ॥१॥ 
लमगस्* विच्छब्विदां वरिष्ठ! 
-. छुराधुराणामपि शोकदाता | 
सुरेषु सेन्द्रेप च दृष्ठकर्मा 
पितामहाराधनसश्ितास्रः ॥ २ ॥ 
थाज्षा देते हुए उसने मेघनाद्‌ से कद्ा--तुम अह्मास्र का 
चलाना जानने वाले, शत्र चलाने वालों में श्रेष्ठ भर खुर पृ 
अछुरों को भी शोक के देने वाल्ते दे। इन्द्रादि समस्त देवता 
तुर्दारे युद्धविक्रम को देख चुके हैं ओर ब्रह्मा जी का आराधव कर 
तुमने अस्त्रों को पाया है ॥ २॥ 
तवासवलभक्‍ासाथ नासुरा ने परुद्गण।| | पे 
न शेकु समरे स्थातुं सुरेश्वरसमाश्रिता! ॥ ३ ॥ 


१ भश्ववित--द्वांतवित्‌ । ( गो० ) 


डेप छुन्द्रकायडे 


तुम्हारे गत्धों के खामने, उनचास पवनों सहित देवगण, इन्द्र 
का सहारा पाकर भी, युद्ध में खड़े नहीं रह सकते॥ ३ ॥ 


न करिचिलिपु छोकेपु संयुगे न गतभ्मः । 
भ्ुुजवीयांभिगुप्तरच तपसा चामिरक्षितः | 
देशकालविभाजसत्वमेव पतिसत्तमः ॥ ४ ॥ 
बिक्नाकी में पुझ्के ऐसा काई नहीं देख पड़ता, जे युद्ध में तुमसे 
परास्त न हुआ दे । तुम अपने भुजबल और तपेबल से सव 


प्रकार से सुरक्षित हे | तुम देश और काल के जानने वाले ओर 
बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हे ॥ ४ ॥ 


न तेष्स्त्यशक्यं समरेषु कमणा 
न तेष्स्त्यकार्य मतिपूवमन्त्रणे । 
न सो5स्ति कश्चित्त्रिषु संग्रहेषु! वे 
न वेद यस्‍्तेज्ञवर्लं वर्ल॑ च ते॥ ५॥ 
युद्धकल्ा में कोई ऐसा कार्य नहीं, जिसे तुम न कर सकते 
है । विवेक पूर्वक विचार करने पर तुमसे कोई वात अविद्त नहीं 
रह सकती | त्रिलाकी में ऐसा कोई नहीं है, जे। तुम्हारे अद्भवल 
और शारीरिक बल के न ज्ञानता है ॥ ५॥ 
ममानुरूपं तपसो बल चते. 
पराक्रमरचास्रव्लं च संयुगे । 
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१ स॑ंग्रहा+--कोका: । ( गो० ) 
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न त्वां समासाथ! १रणावमर्दे 
मनः३ श्रम गच्छति निश्चिताथंम्‌ ॥ ६॥ 
तपे।वल्न, शारीरिक बल, पराक्रम अजद्धबज ओर युद्धकल्ना में 
सुम मेरे समान हे । रणसहुठ के समय पुझ्ते जव तुम्हारा स्मरण 
हे ध्याता है, तव मुझे अपने विज्ञय का निश्चय है। ज्ञाता है और तब 
मेरे मन की समस्त चिन्ताएँ और विषाद दूर दे जाते हैं॥ ६ ॥ 
निहताः किट्ठराः सर्वे जम्बुपाली च राक्षस: । 
अमात्यपुत्रा वीराश्च पश्च सेनाग्रयायिन। ॥ ७ ॥ 
देखे, भरसी हज़ार किल्कुर, राक्षस जम्युमाली, मन्तिपुत्र ओर 
बोर पाँच सेनापति, हाथो, घे।ड़े ओर रथों सदह्दित वड़ी बलवान 
सेना--ये सब मारे जा चुके हैं ॥ ७॥ 
बलानि सुसमृद्धानि साश्वनागरथानि च ! 
सहोदरस्ते दयितः कुमारोउक्षश्च ्दितः | 
न हिं तेष्वेव मे सारो यस्त्वव्यरिनिषुदन ॥ ८ ॥ 
तुम्हारा प्यारा सगा भाई भ्रक्षपकुमार भी मारा जा चुका है । 
दे शल्ुनिषृद्न ! में उन सव में तुम्दारे समान बल का द्वोना नहीं 
मानता, तुम उन सब से बढ़ कर वल्वान हे ॥ ५॥ 
इंदं हि दृष्ठा मतिमन्महद्धलं 
कपेः प्रभावं च पराक्रम च | 





|किल्नननमनपनलनपण« तन बला कप 


१ आताद्य--विविन्त्य । ( गोन् ) २ रणावम्दें--रणलइंठे | ( गोल ) 
३ में मनः भ्रम न गच्छति--पिपादं न भ्च्छति । ( गो8 ) 5 


उप. खुन्द्रकाणडे 


त्वमात्मनश्चापि समीक्ष्य सार॑ 
कुरुष वेगं खबलानुरूपम्‌ | ९॥ 
झतः भव तुम उस वन्द्र की अन्तःशक्ति और पुरुषार्थे तथा 
अपना वत्न विचार कर, सामर्थ्याचुसार अपना वल दिखलाओ ॥६॥ 
बलावमदस्त्वयि सन्निक्ृष्टे 
यथागते शाम्यति शान्तजत्रों । 
तथा समीक्ष्यात्मवर्लं परं च 
समारभखात्रविदा वरिष्ठ ॥ १०॥ क्‍ 
हे शस्रविदों में श्रेष्ठ | ऐसा करो मिससे तुम्हारे युद्धच्तेन्र , 
में ज्ञाते हो मेरी सेना का नाश द्ोौना वंद्‌ हो जाय | अत: तुम अपना 
और वानर का बल विचार कर, काय आरमस्म करना | १० ॥ 
न वीर सेना गणशोच्यवन्ति 
न वजमादाय विश्वालसारम | 
न मास्तस्यास्य गतेः प्रमाण 
न चाम्रिकरपः करणेन हन्तुम ॥ ११ ॥ 
दे वीर | अपने साथ सेना के ज्ञाने को भी कुछ आवश्यकता 
दीं है, "्योंकि वह वलवान शत्रु के सामने नहीं उद्दरती | हनुमान 
के लिये वड़ा भारी बच्च भी निष्फत है ।- क्योंकि वह वायु का पुत्र 
है झोर वायु की गति का ठीक ही क्याहै? अतः वज्न 
उसका कुछ नहीं कर सकता । फिर यदि कद्दो कि, ज्ञब 
समीप वह आधे तब उसे मुककों और थपेड़ों से मारे, तो यह भी 


ठीक नहीं-कक्‍योंकि वह शअ्भ्नि तुल्य है। उसके ऊपर घूसों थपेड़ों 
का पसर ही क्या हो सकता है ? ॥ ११॥ 


अणएचत्वारिंशः सर्गः र ले 


तमेबमर्थ प्रसमीएय सम्यक्‌ 
(१ 
स्वकर्मसास्याद्धि समाहितात्मा । 
स्मरंइच दिव्य॑ धनुपोउ्च्चवीय 
ब्रजाक्षतं कम समारभस्व ॥ १२॥ 
झतणव पूर्वकथित बातों को ध्यान में रख, अपना प्रयोजन 
खिद्ध करने के लिये, अन्यूनातिरिक्त एकाग्रचित्त दो ओर घतन्ुष 
सम्वन्धी प्रद्धवल का सहारा लेकर, तुम गमन करो और निविश्न 
अपना काय भारस्भ करो धर्थात्‌ विना मन्नाभिषिक्त अद्धप्रयोग 
के तुम हनुमान के नहीं पकड़ सक्कीगे ! अतः अख्यों के मन्तों 
के याद्‌ कर, तुम जाओ ॥ १२ ॥ 
न खल्वियं मतिः श्रेष्ठा यत्त्वां संप्रेषयास्यहस्‌ | 
इयं च राजपर्माणां क्षत्रस्य च मतिमंता ॥ १३ ॥ 
तुमके युद्ध में भेजना निम्धय दी ठोक नहीं है, परन्तु किया 
क्या जाय। राजधर्म का विधान और ज्षत्रियोचित फरततव्यपालन 
इसके लिये मुझ्के विचश करता है॥ १३ ॥ 
. नानाशल्लैश्व संग्राये वैशारयमरिन्दम । 
अवश्यमेव वोद्धव्य॑ 'काम्येश्व विजयो रणे ॥ १४ ॥ 
जे! दो, दे शत्र॒हन्ता ! युद्ध में विविय भद्ों के प्रदार की विधि 
का ध्वश्य जान क्षेना चाहिये और विज्नयश्रांप्ति के बिये प्रार्थो 
द्वेना चादिये पर्थात्‌ जयप्राप्ति के जिये सव श्रस्तों के प्रयाग ज्ञान 
-केने चाहिए ॥ १४॥ 
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१ काम्य+--आधेनीयः । ( गो« ) 


$ 


उच्च सुन्द्रकाणडे 


ततः पितुस्तदवनं निशम्य 
प्रदक्षिणं १दक्षसुतप्रभावः । 
चकार भतोरमतित्वरेण 
रणाय वीर: प्रतिपन्नबुद्धि ॥ १५॥ 
अपने पिता के ऐसे वचन छुन, देवों के समान प्रभाव वाला 
मेघनाद, रावण की परिक्रमा कर और युद्ध करने का निश्चय कर, 
विना ज्ञण भर की देर किये, वहाँ से चल दिया ॥ १५ ॥ 
ततस्ते; स्वगणरिष्टेरिन्द्रजित्मतिपूनितः । 
युद्धोद्धताः कृतोत्साहः संग्राम प्रत्यपद्यत ॥ १९ ॥ 
इन्द्रज्ञीत अपने इश्मित्रों द्वारा सम्मानित हुआ। तदृनन्तर 
घह युद्ध के लिये उत्साहित हो, रणत्तेत्र में जा पहुँचा ॥ १६-॥ ..“#- 
श्रीमान्यग्नपतलाशाक्षे राक्षसाधिपतेः सुतः । 
निजंगाम महातेजा: समुद्र इव पबंसु ॥ १७॥ 


उस समय वह रावण का पुत्र, कमलदल के समान बड़े बड़े 
नेत्रों वाला, परमतेजस्वी इन्द्रज़ोत युद्ध के उत्माद से पूर्ण दो, युद्ध 
के लिये वैले ही आगे बढ़ा ; जैसे पुर्णंमभासी के दिन समुद्र वढ़ता 
है॥शछ॥ | 
स पश्षिराजानिलतुल्यवेगैः 


रव्यालेश्तुर्मि: सिततीहषणदंष। । 


१ दक्षसुतप्रभाव:-- देवा । (गो०) २ ज्याछेः दिंलपशुमि३--सिंदेरिति 
यावत्‌ | ( गो? ) | ' 
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रथं समायुक्तमसड्डवेगं 
समारुरेहेन्द्रजिद्न्दकर्प। ॥ १८ ॥ 
इन्द्र के समान इन्धजीत, गरुड़ की तरह शीध्रगामी और पैने 
दुतोीं वाले चार सिंही से ज्ुते रथ पर सवार हुआ ॥ १८ ॥ 
स रथी पन्विनां श्रेष्ठः श्ज्ञोड्चवविदां वर! । 
रथेनामि ययो क्षिप्रं हनूमान्यत्र सोड्मवत्‌ ॥ १९॥ 
समस्त घतुषधारियां और समस्त धख्तर जातते चालें में श्रेष्ठ, 
अख्तर चलाने के ज्ञान से सम्पन्न और युद्धविद्या में पढु इद्धजीत, 
तुर्त रथ पर सवार हो, वहाँ जा पहुँचा, जहाँ हनुमान ज्ी 
थे॥ १६ ॥ 
स तस्य रथनिधोंष ज्याखनं काम्ुुकस्य च | 
निशम्य हरिवीरोञ्सो संप्रहष्टवरो3मवत्‌ ॥ २० ॥ 
वानरश्रेष्ठ हनुमान जी उसके रथ के चलने की गड़गड़ाहढ, 
ओर घतनुष के रोदे की दक्कार का शब्द खुन, अत्यन्त प्रखन्न 
हुए ॥ २० ॥ 
स महच्चापमादाय शितशल्यांश्र सायकान | 
हनुप्न्तमभिप्रेत्य जगाम रणपण्डित; ॥ २१॥ 
रणपणिडत मेघनाद धनुष ओर तेज्ञ फर लगे हुए शर ले, दसु - 
मान जी के सामने जा पहुँचा ॥ २१ ॥ 
तस्मिस्ततः संयति जातहपें 
रणाय निगच्छति वाणपाणों | 


४६० छुन्द्रकायडे 


दिशश्व सर्वा; कलुषा वभूब! |. 
मुगाथ रोद्ा वहुधा बिनेदु४॥ २२॥ 
जिस समय भरेघनाद हर्पित हा, हाथ में तीर ले कर निकला, 
उस समय दशों दिशाएँ मलीन है| गयीं, श्टगाल आदि बअन्तु वरा- 
वर भयडुर चीत्कार करने लगे ॥ 5२ ॥ 
समागतास्तत्र तु नागयक्षा 
( 
महपेयरचक्रचराश्च! सिद्धा। । 
नम समाहत्य च पत्षिसंघा 
विनेदुरुच्चे! परमप्रहुष्टा! ॥ २३ ॥ 
उस संग्राम के देखने के लिये नाग, यक्त, महषिं, श्रह तथा 
सिद्धों के दल्न के दुल तथा विविध प्रकार के पत्तिगण भी अत्यन्त 
प्रसन्न हा, ज़ोर से चिल्लाते हुए और आकाश के आंच्छादित करते 
हुए वहाँ ज्ञा उपस्थित हुए ॥ २३ ॥ 
आयान्‍्त॑ सरथ॑ दृष्ठा तृणमिस्रजितं कपि! । 
विननाद महानादं व्यवधत च वेगवान्‌ || २४ ॥ 
इन्द्रजीत को रथ में बैठ, बड़ी शीघ्रता से आते देख, अति 
वेग से गम्भीर गजन करते हुए, हनुमान जी ने अपना शरीर 
बढ़ाया ॥ २७ ॥ 
इन्द्रजितु रथ दिव्यमास्थिताश्चित्रकाओुक! । 
धनुर्विस्फारयामास तडिदूनितनिःस्व॒नम्‌ ॥ २५ ॥ 





१ चक्रचरा:--सह्लुचारिण: । ( गो ) 


धण्वध्वारिशः सर्ग: ४६१ 


द्व्य रथ पर चढ़ ओर विचित्र धनुष हाथ में ले, इन्द्रजीत ने 
अपने धनुष का, जिसको चमक पविजली के समान थी भोर जिससे 
बड़ा शब्द दाता था, रोदा चढ़ा कर तैयार किया॥ २४५॥ 
ततः समेतावतितीक्ष्णवेगा 
महावलौ तो रणनिर्विशज्ञो | 
कपिश्च रक्षोपिपतेश्च पुत्र; 
सुरासुरेन्द्राविव वद्धवेरो ॥ २६ ॥ 
शव ये दोनों अति तेगवान्‌ मदावल्ली हनुमान जी ओर रावण- , 


कुमार इच्द्रज्ञीत, जे निर्भय हो युद्ध करते थे शोर जिनका देव 
दैत्यों की तरद बैर वध गया था, एकत्र हुए ॥ २६ ॥ 


स तस्य वीरस्य महारथर्य 
धनुष्मतः संयति संमतस्य | 
शरपवेगं व्यहनलहृद्धः 
चचार मार्ग पितुरप्रमेय! ॥ २७ ॥ 
उस मद्ारथी वीर इन्द्रजीत के घनुष से छूटे हुए तीरों की मार 
का पिता के समान अप्रसेथ बलशाली हनुमान जी आकाश में 
घूमते हुए पैतरे बदल, बचाने लगे ॥ २७॥ 
ततः शरानायततीक्षणशल्यान्‌ 
सुपत्रिणः काश्वनचित्रपुल्टान्‌ | 
मुमोच वीर) परवीरहन्ता 
सुसचतान्वजनिपातवेगान्‌ ॥ २८ ॥ 


४६२ सुन्दरकायडे | 
यद देख शब्रहन्ता इन्द्रतीत ने वहुत से ऐप बड़े बड़े वाण 
छोड़े, ज्ञिककों फालें वड़ी तेज़ थों ओर जे पुँखयुक्त, खुबण से: 
पचितित शोर वच्च' के समान पेगवान थे ॥ रे८ ॥ 
स तस्य तत्स्यन्दननिःरवनं च॑ 
मृदद्भभेरीपटदखनं च | 
६ 
विक्रृष्यमाणस्य च काम्ुुकस्य 
निशम्य घोष॑ं पुनरुत्पपात ॥ २९ ॥ 
हनुमान जी उसके रथ, सुदछु, भेरी ओर नगाड़े के शब्द के 
तथा अति भयड्ढर उप धनुष के टंकारणशव्द को खुन, फिर थश्राकाश 
में उछ्चल कर पहुँच गये ॥ २६ ॥ 
शराणामन्तरेष्वाशु व्यवतंत महाकपि) । 
इरिस्तस्यामिलक्ष्यस्य मेपयँल्क्ष्यसंग्रहम ॥। ३० ॥ 
वे उसके वाणों की वर्षा में पितरा बदलते और उसके निशाने 
के बचाते, घूम रहे थे ॥ ३० ॥ ह 
शराणामग्रतस्तस्य पुनः समभिवर्तत | 
प्रसाये हस्तो हजुमानुत्पपातानिछात्मम! ॥ ३१ ॥ 


बीच वीच में वे वाणों के।सामने झा ज्ञाते और फिर वहाँ से 
इठ जाते थे। थे दोनों द्ाथों के पसारे आकाश में उड़ रहे 
थे ॥ ११॥ 
तावुभो वेगसंपत्नो रणकरमविज्ञारदों । 
स् ९ 
स्वभृतमनेग्राहि चक्रतुयु ुमनत्तमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
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दे दोनों दी वेगवान झोर रगपरिड्त थे। वे दोनों ही सब 
प्राणियों के मन के हरने चाला उत्तम युद्ध करते थे ॥ ३२ ॥ 
हनूमतो वेद न राक्षसो5न्तरं 
न मारुतिस्तस्य महात्मनोउन्तरम | 
परस्पर निर्विषहों बभूवतुः 
समेत्य तो देवसमानविक्रमों ॥ ३३ ॥ 
न तो हनुमान जी के मेघनाद्‌ का छिद्र मालूम हुआ शोर न 


मेघनाद्‌ का दनुमान ज्ञी का छिंद्र कहीं ज्ञान पड़ा । दोनों. ही समाच 
पराक्रमशालो थे । प्रतएव दोनों आपस में असह्य पराक्रगी हो 


गये ॥ ३३ ॥ ॥ 
ततस्तु लक्ष्ये स विहन्यमाने 
शरेष्वमेधेषु च संपतत्सु | 
जगाम चिन्तां महतीं महात्मा 
* समाधिसंयागसमाहितात्मा ॥ ३४ ॥ 


तद्नन्तर घैर्यवान राक्तसराज का पुत्र मेघनाद अनेक अमेध 
याण चला कर भी जब हसुमान के चिद्ध न कर पाया, तब-समाधि 
थाग करने घाल्ते की तरह पकाग्रतित हो, मेघनाद विचारने 


लगा ॥ २४ ॥ 
ततो मतिं राक्षसराजसनुः ४ 
चकार तस्पिन्हरियी रमुरूये । 
अवध्य्तां तरय कपे! समीक्ष्य 
कर्थ निगच्छेदिति निग्रहार्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
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हसुमान जी के शचध्य जान कर, इनके पकड़ने का क्या _ 
उपाय करना चाहिये, यही मेघनाद एकाग्रचित हो सोचने 
लगा ॥ २५ ॥ 
ततः पेतामहं वीरः सोउ्ख्मद्धविदां वर। । 
सन्दधे सुमहातेजारतं हरिपवरं प्रति ॥ ३६ ॥ 
अद्ध जानने वालों में श्रेष्ठ मेघनाद ने पितामह ब्रह्मा जी के दिये 
हुए ब्रह्माद्ध का प्रयोग दसुमान जी के ऊपर किया ॥ ३६ ॥ 
अवध्योञ्यमिति ज्ञात्वा तमख्नेणास्॒तत्त्ववित्‌ । 
निजग्माह महावाहुर्मास्तात्मजमिन्द्रजित्‌ ॥ ३७ ॥ 
उस थ्र के मम-वेता मेघनाद ने अह्माल् से भी हसुमान जी 
के अवध्य जान हनुमान जी को त्रह्मात्न से वाँध लिया ॥ ३२७ ॥ 
तेन वद्धस्ततोः5स्त्रेण राक्षेतेन स वानरः । 
अमवन्निर्विचेष्टश्च पपात च महीतल्े ॥ र२े८ ॥ 
तव त्रह्मास्र से इच्द्रज्ञीत द्वारा बांधे ज्ञाने पर, हनुमान जी 
निश्चेष्ठ हो पृथिवी पर गिर पड़े ॥ ३८॥ 
ततो«्य बुद्धा स तदस्त्वन्ध॑.._ 
प्रभो; प्रभावादिंगतात्मबेग! । 
पितामहालुग्रहमात्मनश्र | 
विचिन्तयामास हरिप्रवीरः )। ३९ ॥| 


जब हमसुमान जी के यह जान पड़ा कि, वह ब्रह्माख से वाँधे 
गये हैं ओर ज्ञव उन्होंने उस अख्य का प्रमाव आज्ञमाय ; तब उन्होंने 
समझा कि, यह स्वामी फा प्रताप है इसीसे मेरा वेग कम नष्ट हुआ 
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है । यद देख दनुमान जो ने अपने ऊंपर ब्रह्मा जो का थसुप्रह 
समका ॥ ३६ ॥ 

ततः खायंअवेम॑न्त्रेत्रह्मास्मभिमन्त्रितम्‌ । 
हनूमांथिन्तयामास वरदान पितामहात्‌ ॥ ४० || 
चद भ्रत्न स्वयंभू त्रह्मा जी के मंत्र से अभिमंत्रित था, अतः 
हनुमान जी ने उस वरदान का स्मरण किया, जे। उन्हें ब्रह्मा जी से 
मित्ना था ॥ ४० ॥ 
न मेज्स्य वन्धस्य च शक्तिरस्ति 
विभेक्षणे लोकगुरो। प्रभावात्‌ । 
इत्येव मत्वा विहिते*स्जवन्धा 
मयाञ््त्मयानेरजुवर्तितव्य;। ॥ ४१ ॥ 
वे मन ही मन कहने लगे कि, लोकशुरु बर्मा जी के प्रभाव से 
इस अख्र के वन्धन से युक्त दौने की शक्ति मुझमें नहीं है, अतः 
मुद्रर्च भर तक घुझ्ले इसमें वेधा रहनो चाहिये। यह विचार दइदुमान 
जी उस अख्न के वंधन में वंध गये ॥ ४१॥ 
स वीयमस्त्रस्य कपिर्विचाय 
पितामहातुग्रर्मात्मनश्र । 
विमोक्षशक्ति परिचिन्तयित्वा 
(० 
पितामहाज्ञामसुब्तेते सम ॥ ४२ ॥ 
हनुमान ज्ञी उस श्ह्माखत्र के वल्न का तथा त्रक्षा जो के वरदान" 


का ओर इस अस्त से छूठने की अपनो शक्ति का भल्नी भांति सोच 
विचार कर, तह्षा ज्ञो की शञाक्षा का पालन करते रहे ॥ ४२ ॥ 


४६६ झुन्द्रकायणडे 


अख्ेणापि हि वद्धस्य भयं मगर न जायते | 
पितामहमहेन्द्राभ्यां रक्षितस्थानिलेन च ॥ ४३ ॥ 
उन्होंने यह भी विचारा कि, यधपि में इस ब्ह्मास्त्र से बन्‍्ध 
गया हैं; तथापि मुफका इससे भय नहीं लगता । क्योंकि, ब्रह्मा, 
इन्द्र. ओर पवन मेरी रक्ता कर रदे हैं ॥ ४३ ॥ 
ग्रहणे वापि रक्षोमिमेहान्मे गुणद्शन! | 
राक्षसेद्रण संवादस्तस्मादगृहन्तु मां परे ॥ ४७४ ॥ 
इन राक्षसों द्वारा अपने पकड़े जाने से, मुझे तो बड़ा लाभ 
ज्ञान पड़ता है। फ्योंकि जब ये लोग मुस्ते पकड़ कर राक्षसराज्ञ के 
पास ले जाँयगे ; तव मेरी ओर रावण की वातचीत हा सकेगी । 
शतः भत्ते द्वी ये घुम्ते पक के ॥ ४३ ॥ 
स निश्चिताथं! परवीरहन्ता 
समीक्ष्यकारी विनिहृत्तचेष्ठ; | ' 
परे प्रसह्याभिगतैर्निंगल् 
ननाद तैरते: परिभत्स्यमानः ॥ ४५॥ 
इस प्रकार अपने ल्ञान की वात साच, समझ बूक कर काम 
करने वाले ५व॑ शन्रुहन्ता हनुमान जी निश्चेष्ठ हो; जहाँ के तहाँ पड़े 
रहे ओर जव राक्तस पास थआ वरजेेरी पकंडु कर डपठने और कटु- 
घचन कहने लगे ; तव उनके सहते हुए, वे उच्चछवर से घिहनाद्‌ 
करने लगे ॥ ७५ ॥ 
ततस्तं राक्षतता दृष्टा निर्विचेष्परिन्दमम्‌ । 
बवन्धु! शणवस्कैश दुपचीरैदच संहते! ॥ ४६ ॥ 


शष्यत्वारिशः स्ः 88७ 


शबत्रुहन्ता इनुमान जी का निश्चेष्ठ पड़ा देख, राक्षस लोग 
उनके सन के और पेड़ों की छात्रों के वने रस्सों से कस कर 
बाँधने लगे ॥ ४६ ॥ 
स रोचयामास परेश्च वन्धन 
प्रस॒ह्ष वीरेरभिनिग्रहं च । 
कौतृहलान्मां यदि राक्षसेन्द्रो 
७ हूँ 
द्रष्टं व्यवस्येदिति निश्चितायं; ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार श्पना वाँधा जाना और शत्रुओं फी गालियाँ 
खाना ध्यथवा उनके वश में होना, हनुमान जी ने इस लिये पसंद 
किया कि, कदाचित्‌ रावण कैतुदलवश पुझे बुलवावे तो उसके 
साथ वातचीत भी दी दी जञायगो ॥ ४७॥ 
स बद्धस्तेन वरकेन विमुक्तोअ्ल्लेण वीयवान ।. 
अख़बन्ध; स चान्यं हि न वनन्‍्धमनुवतते ॥ ४८ ॥ 
ज्ञब वक्वान दशुमान जी का राक्षसों ने रस्सों से बाँधा, तब 
वे अस्रवस्धन से छूट गये। क्योंकि अख्वन्धन, भनय रस्सी पझादि 
के वन्धन के नहीं मानता ॥ ४८ ॥ ह 
अयेन्द्रजिसु द्ुमचीरवद्ध' 
विचाये वीर! कपिसत्तमं तमर्‌ | 
विमुक्तमल्लेण जगाम चिन्तां ...“. 
े 
नानयेन वद्धों नुवरततेड्खम ॥ ४९॥ 
जब इन्द्रजीत ने देखा कि, कपिश्रेष्ठ के राज्ास रस्सों से बाँध 
रहे हैं और यद अद्मवश्थन से निमुंक्त दा गये, तब उसे वड़ी चिन्ता 
वा० रा० छु०--रे२ 


धश्८ सुन्द्रकायडे 


हुई शोर पद सोचने लगा कि, अन्य वन्धत से ब्रह्मात्न का वन्‍्धन तो 
विफल दो गया ॥ ४६ ॥ ह 
अहे! महत्कमे कृत निरथंक 
प़से ज छ के 
न राक्षसेमन्त्रगतिंविशृष्ञ । 
पुनश्च नाखे विहतेड््चमन्यत्‌ 
तेते ५ है 
प्रवतते संशयिता; र्म सर्वे ॥ ५० ॥ 
वह पश्चात्ताप करता हुआ कहने लगा--हा ! रात्नसों ने शल्न ' 
की शक्ति के ज्ञाने विना हो मेरा वना बताया यद बड़ा भारी काम ' 
मिट्टी में मिला दिया । क्योंकि एक वास ब्रह्मात्न के विफल दोने से 
अब पुनः इसका प्रयोग भी तो नहीं किया जा सकता.। अतः दम 
लोग फिर इस वाबर के सहुष्द में फेंस गये ॥ ५० ॥ 
अद्लेण इनुमान्युक्तो नात्मानमवबुध्यत। 
ह चर बाण ५ 
कृष्यमाणस्तु रक्षाभिस्तेरव वन्‍्धैनिषीडित) ॥ ५१ ॥ 

. हनुमान जो ने ब्ह्मासख्र के वन्‍्धन से मुक्त है! कर भी कुछ नहों 
क्िया। राक्तस लोग उनके खींच रहे थे और पोड़ा पहुँचा रदे 
थे॥ ५१॥ ह । 

हन्यमानस्ततः करे राक्षसेः काप्ठमुट्टिमि! । 
समीप राक्षसेन्द्रस्य प्राक्ृष्यत स वानर! ॥ ५२ ॥ 
वे रात्तस हनुमात जो के लकड़ी ओर घूँसें से मार रदेथे ' 
धोर उनके खींच कर रावण के पास लिये जा रहे थे ॥ ४२॥ 
. अयेद्धजित्त प्रसमीक्ष्य मुक्तम्‌ 
अद्बेण वर्दध दुपचोरसत्रें: । . 


अप्यत्वारिंशः सर्गः ३६६ 


व्यदशयत्तत्र महावलं त॑ ु 
हरिप्रवीर॑ं सगणाय राजे ॥ ५३ ॥ 
मेधनाद्‌ ने मदावलो फर्पिश्रेष्ठ हनुमान जी को ब्रह्मास्र के पैंघन 
से मुझ भोर रस्तों से वँधा देख, उनके ले जा कर मन्न्रियों सदित 
बैठे हुए राचण के सामने उपस्थित कर दिया ॥ ४३ ॥ 


त॑ मत्तमिव मात वद्धं कपितरोतमम । 
शक्षसा राक्षसेन्द्राय रावभाय न्यवेदयन्‌ ॥ ५४ ॥ 
रात्तस लोगों ने मत हायी' को तरह वँधे हुए हसुम्रान जो को 
शत्तसराज रावण के सामने उप9ध्यित कर दिया ॥ ५४४ ॥ 
क्रोड्यं कस्य कुंतो वात्र कि कार्य के व्यपाश्रय! । 
इति राफ्तसवीराणां तत्र संजज्ञिरे कया! ॥ ५५॥ 
यह कौन है ? क्रिलका भेजा हुआ है ? कदाँ से आया है? फ्यों 
जाया है ? इसके सहायक्र फैन कौन हैं ? बस इन्हीं सव प्रशनों के 
ऊपर वे रात्तस प्रापस में बातचीत करते थे ॥ ५५ ॥ 
हन्यतां दह्मतां वापि भष्ष्यतामिति चापरे | 
राक्षसास्तत्र संक्रुद्धा: परस्परमयात्रुवन्‌ ॥ ५६ ॥ 
घझत्य राध्षस जे वर्दां थे, वे कुपित दे आपस में कद रहे थे कि, 
इसकी झभी सार डालो, इसको जज्ना दो । अथवा शग्राओे दम मार 
कर इसे ला डालें ॥ ५६ ॥ ' 
अतवीत्य मार्ग सहसा महात्मा 
“ सतत्र रक्षत्रिपपादमूले । 


५6० । - सुर्द्रकायडे 


ददश राज्ञ। 'परिचारह्द्धान्‌ 
गृह महारबविभूषित च ॥ ५७।॥। 
धैयंचान्‌ हछुमान जी ने कुछ दूर चल कर सहता, महाधूल्य- , 
वान्‌ रत्नों से शामित राज्ममच्द्रि में, रात्तसराज रावण के चरणों 
के समीप बूढ़े वृढ़े मन्न्रियों के वैठा हुआ देखा ॥ ५७ ॥ 

स ददशे महातेजा रावणः कपिसत्तमस्‌ । 
रक्षोभिविकृताकारे: कृष्यमाणमितरततः ॥ ५८ ॥ 
.प्रवत्न प्रतापी रावण ने देखा कि, विकठाकार राक्षस लोग 

मुमान जी के पकड़ कर खेंचते हुए चलते आ रहे हैं॥ ४८ ॥ 
राक्षसाधिपतिं चापि ददश कपिसत्तम 
तेजोीवलसमायुक्त॑ तपन्तमिव भास्करम्‌ | ५९ ॥ 
हसुमान जी ने भी देखा कि, रात्तसराज रावण तेज और बल 
से सम्पन्न घूर्थ की तरह तप रहा है ॥ ५६ ॥ 
स रोपसंव्तिततामदृष्टि 
दशाननसतं कपिमन्धवेक्ष्य 
अथोपविष्न्छुलशीलदद्धानू.. 
समादिश्षत्तं प्रति मन्त्रियुख्यान्‌ ॥ ६० ॥| 
हनुमान के देखते ही रावण की त्योरी चढ़ गयी | उसने क्रोध 
के मारे लाल लाल नेत्र कर, कुलवान एवं शीलसम्पन्न तथा दुद्ध 


'झपेने मुख्य मन्चियों के! वानर का हाल पृछुने के लिये झाज्ञा 
दी ॥ ६०॥ 


१ परिचारंवुद्धान--भमालवुद्धान्‌ । ( यो० ) 


पकानपञ्माशः सर्ग३ प्ण्र्‌ 


पे 
यथाक्रमं तैः स कपिविंपृष्ठ: हर 
कार्याथगर्यस्य च मूलमादे ते 
निवेदयामास हरीश्वरस्य ः 
दूत। सकाशादहमागतो5स्मि ॥ ३१ ॥ 
इति श््चत्वारिंशः सर्गः ॥ 


जव उन भलत्जियों ने हनुमान जी से पूछा कि, तुप्त यहां फ्यों 

ओर किस लिये थाये दो ? तब उत्तर में हनुमान जी ने कद्दा कि, 

कपिराज उुप्नीव के पास से आया हैं और में उनका दूत 
हैं॥ ६१ ॥ 


सुन्द्रकाएड का अशइताली सवा सर्ग पूरा हुआ ! 
>++--+दै-+-+ 
एकोनपस्माशः सर्ग: 


>> 


ततः स कर्मणा तस्य विस्पितों भीमविक्रम: । 
हजुमान्रोपताम्राक्षों रक्षोघ्रिपमवैक्षत ॥ १ ॥ 
भयहुर विक्रम सम्पन्न दसुमाव जी, मेघनाद के उस वन्धन 
रूप कर्म से विस्मित दो, कोच से लात नेत्र कर, रावण के देखने 
लगे॥ १॥ 
कल ५ 2 
आाजमान॑ पहाहेण काश्वनेन विरा््रवा', 
मुक्ताजालाहतेनाथ मकुठेन महाबुदिए।॥ २ 


५७०२ छुन्द्रकाणदे 


ढस समय महातेज्खी रावण वड़ा मृल्यवान्‌ भर मेतियों से 
लड़ा इआ चमचमाता पुकुट घारण किये हुए था ॥ २॥ 
बज़संयेगसंयुक्तोमहाहंप्रणिविग्रहै । 
ओह कं; कई एः दे 
हेमेरामरणेर्चित्र मंनसेव प्रकरिपतेः ॥ ३ ॥ 
इस समय रावण शरीर को ज्ञिन अद्भुत भूपणों से भूषित 
किये हुए था ; वे सब छुवर्ण के थे और उनमें होरे तथा बड़ी मूल्य- 
बान मणियां जड़ी हुई थीं। वे ऐसे छुद्धर थे मानों मन लगा कर 
दनाये गये थे ॥ ३ ॥ । 
( बे प्रसंदी का बे 
परहाइक्षीमसंवीतं रक्तचन्दनरुपितस | गा 
2 ० ८ 
सनुलिए्ठ विचित्रामिविविधामिश्व 'भक्तिभिः॥ ४ ॥ 
रावण मुल्यवान्‌ रेशमी वल्ध पहिने हुए था तथा उसके शरोर 
में लाल चन्दन लगा हुआ था । वद विविध प्रहार के छुगन्धि युद 
कस्दूरी केसरादि पदार्थ शरीर में क्रगाये हुए था ॥ ४ ॥ 
बिपुल्ैद 0 कर लक ३ 
दंशनीयेशच रक्ताश्षेभीमदर्शनैः । 
दौप्तीएणमहाद॑ष्छे! प्रतम्भदशनच्छदें; ॥ ५॥ 
उस समय चह अत्यन्त द्शनोय हो रहा था। उसके भय उप- 
जाने वाले लाल लाल नेश्न थे। उसके पैने और बड़े बड़े दाँव 
साफ होने के कारण चमचमा रहे थे। उसके ओंठ लंबे थे ॥ ५ ॥ 
५ शिरो भिदे #२ + ०. बच ः 
शमियीरं श्राममान॑ महोजसम।.. 
नानाव्याल्सबाकीणें। शिखरैरिव मन्दरम ॥ ६ ॥ 


ता ल्-्त्त-त-...ैतह छः 
३०० मानक -नन+-+>नननन-नानन-म ५. ल्‍नमालमनन्‍या०ल-+ 


१ भक्तिमि:--सेवनीवकस्तूयांदिनि: । ( शि० ): 





पएकानपश्चाशः सर्गः ५०३ 


परम तेजस्वी वीर रावण, अनेक सपों से युक्त मन्द्राचत्न के 
शिखर की तरह, अपने दस सिरों से शाम्रायमान हो रहा 
था॥६॥ 
नीलाझ्जनचयप्रख्यं हरेणोरसि राजता | 
५ कक 
पूणचन्द्राभवक्‍त्रेण सबलाकमिवाम्बुदस ॥ ७ ॥ 
उसकी शरीर का रड्ड' नीले अंज्ञन की तरह था और छाती के 
ऊपर द्वार फूल रहा था । उसका मुखमण्डक्ष पूणिमा के चद्धमा 
के समान था। उस समय वह, प्रातःऋालीन सूथ के ढके मेघ की 
तरह जान पड़ता था ॥ ७ ॥ 
वाहुभिवेद्धकेयूरैथन्दनोत्तमरूषितैः । 
प्राजमानाजदे! पीने! पश्चशञीपैरियोरगे! ॥ ८ ॥| 
उप्चकी मैठी मैदी झुजञाएँ, ज्ञिन पर चन्दन लगा हुआ था 
झोर जे। केयूरों तथा वाजूवंदों से भूषित थीं, पाँच मुख वाल्ले 
भयडुर सरपप की तरह ज्ञान पड़ती थीं॥ ८॥ 
महति स्फाटिके चित्रे रत्संयेगसंस्कृते । 
उत्तमास्तरणास्तीर्ें सूपविष्टं वरासने ॥ ९ ॥ 
रावण सफटिक पत्थर की वनी एक ऐसी वड़ी ओर उत्तम 
वैठक्ी पर वैठा हुआ था, शिसमें जगह जगद रत्न जड़े हुए थे और 
जिसके ऊपर उत्तम 9 छोना दिछा हुआ था ॥ ६ ॥ 
अलंकृताभिरत्यथ प्रमदाभि! समन्ततः | 
वालव्यजनहस्ताभिरारात्समरुपसेवितम्‌ ॥ १० ॥ 
अनेक आधूषणों से छप्तद्ञित स्रियाँ चमर ओर विज्ञन दाथ 
में लिये उसके चारों शोर खड़ी हुई, उसकी सेवा कर रहो 
थीं॥ १०॥ 


छ्०्छे छुद्दरकायडे 


दुधरेण प्रहस्तेन महापार्रवेन रक्षसा । 
करे #४५४८ा 


मन्त्रिभिमेन्त्रतत्वज्ञनिंकुम्मेन च प्रम्त्रिणा ॥ ११ ॥ 
वहाँ पर पराप्रश देने में नियुण चार पन्‍्नी थे, जिनके नाम 
डुधेर, प्रदस्त महापाश्वें ओर निकूंम थे ॥ २१॥ 
उपोपविष्ट रक्षोमिश्वतुभिवेलदर्पिते; 
कृस्नः परिहता लोकअतुर्भिरिव सागर ॥ १२॥ 
ओर जे बड़े वल्वान थे, उसके समीप वेंदे थे | उन चार 
मंत्रियों के वीच बैठा हुआ रावण, चार समुद्रों ले घिरो पुथिवी की . 
तरह ज्ञान पड़ता था॥ १२ ॥ ह | 
मच्रिभिमलरततज्रन्थेश्च शुभवुद्धि भि; । 
अन्वास्यमानं सचिवेः सुरेरिव सुरेश्वरम ॥ १३॥ 
इस प्रकार मन्त्रकुणल मन्तियों तथा' अन्य दितेषियों से सेवित 
रावण देवताश्रों से सेवित इन्ध की तरह ज्ञान पड़ता था ॥ १३ ॥ 


अपरयद्राक्षसपरत्ति हनुमानतितेजसम | .. 
विष्ठितं मेरशिखरे सतोयमिव तोयदस्‌ ॥ १४.॥ 
हसुमान जी ने देखा कि, महातेजस्थी रादण की उस समय 
शेभा हो रही है, जैसी मेरशिल्वर पर, जल से पूर्ण मेघ की 
“ शामा होती है ॥ १७ ॥ । 
स ते! संपीड्यपानो5पि रक्षोभिभीमविक्रगः 


विस्मय॑ परम गत्वा रक्षोधिपमवेक्षत ॥ १५+॥ 
वधपि भयकुर विक्रम सम्पन्न राक्षस दृउुमान,जी के उत्पीड़ित 
कर रहे थे, तथापि हसुमान जी राक्सराज्ञ रावण के देख बढ़े 
विस्मित हुए ॥ १४ ॥ ह 


मु ने यथा पज+ आल | 


पकेानपञ्चाशः सभ; ५०४ 


अआ्राजमान ततो दृष्श! हलुमान्राक्षसेश्वरस । 
मनसा चिन्तयामाशक्त तेजसा तस्य मोहित! ॥ १६॥ 
राचोसराज रावण का इस प्रऊार जुशोभित देख, दन्ुमान ज्ञी 
उसके प्रताप झोर प्रभाव से मोहित दे, मन ही मन विचार कर 
कहने लगे--॥ १६ ॥ 
अही रूपमहे पेर्यमह्े सत्तवमहे द्यतिः 
अदी राक्षसराजस्य सदंलक्षणयुक्तता ॥ १७॥ 
वाद इस राक्तसराज का कैसा सुन्दर रुप है, फ्लेसा थैय॑ है ? 
कैसा पराक्रम है ओर कैसी कान्ति है? वाह ! यह समस्त शुभ 
जत्तणों से सो सम्पन्न है ॥ १७ ॥ 
यदधमों न वलवान्स्यादयं राफ्षसेश्वर! । 
स्यादयं सुरलोकस्य सशक्रस्यापि रक्षिता ॥ १८ ॥ 
हा ! बदि यह कहीं ऐसा पापालारी न होता, तो यद शत्तसराज 
इन्द्र सहित देवता थ्रों का भी रक्तक दो सकृता था ॥ १ै८॥ 
अस्य क्रेत शंसेश्च कर्ममिलेकिकुत्सिते! । 
तेन विभ्यति खखसाहछोका! सामरदानवा। ॥ १९ ॥ 
किन्तु इसके ढुए, तृशंस भौर लोकगरददित कर्मो से निश्चय ही 
द्वत्य, दानव और देवगण आदि सव मयभीत रहा करते है ॥ १६ ॥ 
अय॑ छत्सहते क्र) कमेकाणवं जगत | 
इति चिन्तां वहुविधामकरोन्मतिमान्कपिः 
दृष्ठा राक्षसराजस्य परभावपमितेजस; || २०॥  -- 
इति प्कानपञश्चाशः सर्गः ॥ 


अनीयिल्मअाकाक “77थ”फ पाक लटक रा ५ ५ 


५०  छुच्दरकायडे 


फ्कुद्ध होने पर यह सम्रत्द घंसार के एक सप्रुद्रपय कर सकता 

है, अर्थात्‌ सारी पृथित्री के जन्न के भोतर डुब ऋर नष्ठ कर 
., सकता है। बुद्धिमान हनुमान जो अत्यन्त पराक्तमी रावण का प्रताप 
देख, इस प्रकार की विविध चिन्ताएँ करने लगे ॥ २० ६ 

.... छुख्स्दाण्ड का उनचासवां सम पूरा हुआ 


० 
पञ्नाशः सगे 


-“---$ै---- 


तमुद्दीक्ष्य महावाहु) पिड्ञाक्ष' पुरतः स्थितम् | 
रोपेण महताविष्ठो रावणो लोकराबण;॥ १॥ ..._ 
लंबी श्रुत्ाश्नों वाला तथा लोओ के दलाने चाला रावण पोते 


नेनों वाले हसुमान जी के अपने सामने खड़ा देख, अत्यन्त कुपित 
हुआ ॥ १॥ 8, 


| 


'शह्ञाहतात्मा दध्यों स कपीर्ध तेजसाइवस । 
किमेष भगवाज्नन्दी मवेत्साक्षादिहागतः ॥ २॥ 
. पद हलुम्ान जो का तेज:पुञ्ञ शरीर देख मन दी मन शद्धुत 
ही से।चने लगा कि, कहाँ ये सात्षात्‌ भगवान, नन्‍्दी तो यहाँ नहीं 
था गये॥२॥ ये 
येन बप्तोज्स्म कैठासे गया सम्बालिते पुरा । ह 
सोध्य॑ वानरमूर्ति: स्पात्कि खिद्घाणोजपि वासुर: ॥ श॥ 





भा ४७४८एएएेएआ। 


१ शहाद्रतात्मा-शहाव्याप्तवित्त। | ( शि० ) 


पश्चाश: सर्ग+ ५०७ 


किल्दोंने पहिले मुझे फैज्ास पर, उसे दिलाने के लिये शाप 
द्यि था; जान पड़ता है वे दी वानर का रूप घर कर यहां झाये 
हैं; ध्धवा यद वाणाखुर इस रूप में भाया है ॥ ३॥ 
स राजा रोपताग्राक्ष) प्रहसुतं मन्त्रिसत्तमम््‌ । 
कालयुक्तम्॒वाचेदं वचो विपुलमयबत्‌ ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार सेचया विधारता राक्तसराज़ रावण क्रोध के मारे 
ज्ञान आँखें कर समयोपयुक्त और धर्थयुक्त वचन श्पने प्रधान 
मन्‍्नी प्रहस्ट से वोला ॥ ४ ॥ 
दुरात्मापृच्छयतामैष कुतः कि वारय कारणम्‌ । 
बनभड्ढे व कोउ्स्यायें राक्षतानां च तजने ॥ ५॥ 
इस दुए से पूछी कि, यद कहाँ से श्राया है ? क्यों आया है ? 
झशाक वन उजाड़ने से इसका फ्या अर्थ है? और शक्तसों के 
तर्जन से इसे फ्थ लाभ हुआ 7 ॥ ५ ॥ 
मत्पुरीमप्रध्ृष्यां वागमने कि प्रयोजनस्‌ । 
€ 
आयोधने वा कि काय पृच्छयवामेष दुर्मतिः ॥ ६ ॥ 
इस दुए से पूछा कि, मेरी इस अगम्यपुरी में किस लिये आया 
है घ्रोर यह हमारे नोकरों से प्यों लड़ा  ॥ ६ ॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्रा प्रहर्तों वाक्यमत्रवीत्‌ | 
समाश्वसिहि भद्ठ ते न भी कार्या ववया कपे ॥ ७ ॥ 
रावण के घचन छझुन, प्रहस्त ने दनुमान जी से कद्ठा--दै केपे ! 
तुम सावधान दी जाध्ो भोौर डरे मत ॥ ७॥ . 


५०८ छुन्द्रकायदे 


_थदि तावत्त्वमिन्द्रेण पेषितों रावणालयम |. 
त्लमाझूयाहि मा गूतते भय॑ वानर मेक्ष्ससे | ८ ॥ ' 
. अगर इन्द्र ने तुमको लक्लुपुरी में भेजा दो, ते ठीक ठोक 


चतल्ा दो, तुम्हे डरने को आवश्यक्रता नहीं--क्रयोंकि हे वानर ! 
तुम छुड़वा दिये आओगे ॥ ८ ॥ 


यदि वेश्रवणस्य त्व॑ यमस्य वरुणरय था । 
चारुहूपप्रिदं कृत्वा प्रविष्ठों न! पुरीमियाम | ९ ॥ 
अथवा यदि तुम कुबेर के, यम के या वरुण के दूत है और यह 


सुन्दर रूप धर कर, तुम्र हमारी इस पुरी में आये दो, तो भी ठीक 
ठीक वतला दो ॥ ६ ॥ 


विष्णुना प्रेषितों वापि दृतो विजयकाइक्षिणा | 
न हि ते बानरं तेजो रुपयात्रं तु वानरम्‌॥ १०॥ 
अथवा यदि विजयाकांत्ती विष्णु के दृत बन कर तुम यहाँ 


आये दो, तो भो ठीक ठीक कद्द दो। क्योंकि तुम रुप से तो चानर' 


ज्ञान पड़ते हो; किन्तु तुस्दारा विक्रम वानरों जैसा नहीं 
॥ १० ॥ 


तत््वतः कथयरवाध ततो वानर पोक्ष्यसे । 
अन्त वदतरचापि दुलूभ तव न्ीवितम ॥ ११ ॥ 


हे ब्रानर ! यदि तुम सब दाल, ठीकू ठीक कह दोगे, तो तुम 
अभी छुड़चा दिये जञाथोगे ओर यदि स्ूठ बोले तो जान से मार 
डाले ज्ञाओंग ॥ ११ ॥ 


पञ्मचाशः सर्ग ५०४६ 


अथवा यज्निमित्तस्ते प्रवेशों रावणालये । 
एयमुक्तो हरिवरस्तदा रक्षोगणेश्वरम ॥ १२ ॥ 


तुम ठोक ठीक रावण की इस पुरो में आने का कारण बतल्ा 
दे | अव प्रहसुत ने इस प्रकार कपिश्रेष्ठ से कहा ॥ १२ ॥ 


अब्वीन्नास्मि शक्रस्य यमस्य वरुणर्य वा | 
धनदेन न मे सरूय॑ विष्णुना नास्मि चोदित) ॥ १३ ॥ 


तब हनुमान जी ने कद्ा-में न ते इन्ध का और न यम का 
दूत हूँ। न कुबेर के साथ मेरा मेल है और न में चिष्एु को प्रेरणा 
से यहाँ आया हूँ ॥ १३ ॥ 
जातिरेव मम त्वेषा वानरो»ह॒मिहागतः । 
ए ० 
दर्शने राक्षसेल्रस्य दुलभे तदिदं मया ॥ १४ ॥| 
बन॑ राक्षमराजस्प दशेनार्थें विनाशितस्‌ | 
ततस्ते रांक्षसा! प्राप्ता वलिनो युद्धकाइपक्षिण: ॥ १५ ॥। 
मैं सचमुच बानर हैँ। साधारणतः राक्षसराज से भेंद करना 


कठिन था। से! मैंने यह अशेकवन, राक्राघराज से भेंट करने के 
लिये ही उज्ञाड़ा है। बड़े बड़े वल्ली राक्षस जो लड़ने के लिये मेरे 


पाख आये, ॥ १७॥ १४५ ॥ 
रक्षणार्थ तु देहस्य प्रतियुद्धा गया रणे । 
अखपाशैन शक्योऊं वध देवासुरैरपि ॥ १९ ॥ 


में उनसे अपने शरीर की रक़ता के लिये लड़ा | मुझे क्या 
देवता झौर क्या झख॒र, काई भी झद्भपाश से नहीं वाँध सकता ॥१॥ै॥ 


५१० सुन्दरकायडे 


-पितामहादेव वरो मममाप्येषो5स्युपागत) । 
अं ्‌ 
राजान॑ द्रष्टुकमेन पयाखमनुव्तितम्‌ ॥ १७ ॥ 
स्वयं पितामद अह्मा जी से ही मुझके यह वर मिला है। सो मैं 
अपनी इच्छा से, रात्तसराज़ से भेंदने के लिये ब्रह्मास्र से वैध 
गया॥ १७॥ 
विषुक्तो बृदमब्लेण राफ्षसेस्त्वमिपीडित) 
केनचिद्राजकार्येण संप्राप्तोईस्पि तवान्तिकम ) १८ ॥ 
किए अद्भवस्थन से छुट कर भी मेने राज्सों भी मार इसलिये 
सही कि, थीरामचद्ध जी के किसी कार्य के लिये मुर्खे तुम्दारे पास 
आना था। १८ ॥ ' 
दूतोऋमिति विज्ेयो राघवस्पामितोजसः । 
अयता चापि वचर्न गम पथ्यमिदं प्रो ॥ १९ ॥ 
शांत पश्चाग: सम; | 


हे प्रभो | तुम मुझे अमित पराक्रमों श्रीरामचद्ध जी का दूत 
जाने। ओर में जो हित चचन कहूँ, उन्हें ऊुने ॥ १६ ॥ 


छन्दरकायड का पचायतवाँ समे पूरा हुआ | 
एकपन्ञाशः सगे: 
अंक ५ 
त॑ समीक्ष्य पहासत्त्वं सत्तवान्हरिसत्तम। । 
वाक्यमथवद॒व्यअस्तयुवाच दशाननम ॥ १॥ 


पकपश्चाशः सर्गः ५११ 


बलवान हनुमान जी, महावली द्शानन के देख, विना धबड़ाये 
उससे अपने मतलव को बातें कहने लगे ॥ १॥ 
अहं मुग्रीवरसंदेशादिह प्राप्तरतवालयम | 
राक्षसेन्र हरीशस्ताां भ्राता कुशलमब्रवीत्‌ || २ ॥ 
में खुधीव की आज्ञा से यहाँ तुर्हारी पुरी में आाया हूँ। दे 
राक्षसराज़ | !बानरराज सुप्रीव ने भाईचारे के विचार से तुमको 
कुशल कही है ॥ २ | 


अआरातु। शरुण समादेश सुग्रीवस्य महात्मनः । 
धर्माथोपहितं वाक्यमिह चामुत्र च क्षमस्‌ ॥ ३े ॥ 


भाई महात्मा सुम्रोव का सन्देसा छुने। उनका सन्देसा धर्म 
और शर्थ से युक्त दोने के कारण इसलोक ओर परलोक के लिये 


द्वितकारी है ॥ ३॥ 
राजा दशरथों नाम रथकुशञ्लरवाजिमान्‌ । 
पितेव वन्धुलेकिस्य सुरेश्वरसमग्युति! ॥ ४ ॥ 


झमेक रथों, द्वाधियों ओर थोड़ा के ग्रधिपति ओर इच्ध की तरह 
थतिमान्‌ महाराज दशरथ अपनों प्रजा के बैसे दी दिवैषी थे जैसे 
पिता प्रपने पुत्रों का हितैषी द्वोता है ॥ ४॥ है 


ज्येप्रस्तस्य महाबाहु) पुत्र; पियक्रः प्रभु! | 
पितुर्निदेशानिष्कान्त; प्रविष्ठो दण्डकावनम्‌ ॥ ५॥ 


उनके प्यारे ज्येष्ठ पुत्र महावाहु भ्रीयमवन्द्र पिता की झाज्ञा से 
घर से निकल दृश्टशक वन में झाये।। ५ ॥। 


५१२ ....__ झुच्द्रकायणडे 


लए्ष्मणोन सह श्रात्रा सीतया चापि भायेया 
मो नाम महातेजा धम्य पन्थानमाश्ित | ६॥ 
उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण भोर उनकी स्री सीता भी वन 
में आयीं। राजा भोरामचन्द्र ज्ञो महातेज्मस्थी भौर घर्मप्थारुढ़ 
हैं॥ ६ ॥ 
: तस्य भार्या बने नष्ठा सीता पतिमजुव्रता । 
वैदेहस्प सुता राहों जनकरय मदात्मनः ॥ ७ ॥ 


उनकी :पतिन्नता भार्या सीता को, जो महात्मा राजा चिदेह 
जनक को वेडी हैं, वन में किसी ने हर लिया ॥ ७॥| 


स मार्गमाणस्तां देवीं राजपुत्र: सहानुन) । 
: ऋषश्यमूकमजुपाप्तः सुग्रीवेण च सद्भतः ॥ ८ | 


अपने छोटे भाई लक््म्ण सदित वे राजकुमार सीता देवी को 
हे ढ़ते हुए, ऋष्यमुक' के समीप पहुँचे ओर वहाँ सुप्नीपध से उनका 


खसमागम हओआ। ॥ ८ || 
तस्य तेन गतिज्ञातं सीताया। परिमागणम्र्‌ । 
मुग्रीवस्यापि रामेण हरिराज्यं निवेदितम ॥ ९.॥ 


खुप्मीव ने सीता का पता लगाने की श्रीरामचन्द्र जी से प्रतिज्ञा 
शोर श्रीरामचन्द्र जी ने भी सुग्रीव के राज्य दिलाने को वचन 
दिया॥ ६ ॥ 
ततस्तेन गधे हत्वा राजपुत्रेण वालिनम्‌ । । 
सुग्रीवः स्थापितो राज्ये हय क्षाणां गणेश्वरः ॥..१०.॥ 
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तदनन्तर राजकुमार ने युद्ध में वालि का वध कर, सुत्रीव के 
राजसिद्ासन पर विठा, उन्हें वानरों का राजा वना दिया || १० ॥ 
त्वया विज्ञातपूर्वश्॒ वाली वानरपुद्भव) । 
रामेण निहतः संख्ये शरेणेकेन वानर! ॥ ११ ॥ 
तुम ते वानरथ्रेष्ठ चालि के वजपराक्रम का भल्री भाँति पद्विले 
से जानते ही हो । उस वालि के भ्रीशम ने युद्ध में एक द्वी वाण से 
मार डाला॥ ११॥ 
स सीतामार्गणे व्यग्रः सुग्रीवः सलसद्रः । 
हरीन्संप्रेपषामास दिशः सर्वा हरीशवर! ॥ १२ ॥ 


तां हरीणां सहस्नाणि शतानि नियुतानि च | 
दिक्षु सवांसु मागन्ते हपथ्रोपरि चाम्वरे ॥ १३॥ 
सत्यपप्रतिक्ष कपियज्ञ सुग्रीव ने सोता का पता लगाने के लिये 

व्यञ्न हो, समस्त विशाओं में वानरों के भेजा। ज्ञाखों करोड़ों वानर 
सब दिशाओं दी में नहीं वढ्कि भाकाश पाताल में भी सीता का 
पता लगाने को धूम रदे हैं ॥ १२ ॥-१३ ॥ 

वैनतेयसमा; केचित्केचिच्तत्रानिकोपमाः । 

असड्भगतयः शीघ्रा हरिवीरा महाबढा! | १४ ॥ 


ज्ञो वानर सीता का पता लगाने के भेजे गये हैं, उनमें वहुत से 
गरुड़ के समान और बहुत से पवन के खमान हैं। थे महावत्वी 


वानर पेरोकठोक शीघ्रगामी हैं ॥ १४ ॥ 
अहं तु दतुमान्नाम मारुतस्यौरसः धुतः । 
सीतायास्तु ऋते तुर्ण शतयोजनमायतम्‌ ॥ १५ ॥ 
वा० रा० खु०--३रे 
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समुद्र छुयित्वैव वां दिव्श्ुरिह्वागतः । 
भश्रमता च मया दृष्ठा शहे ते जनकात्मजा ॥ १६ ॥ 


में पवनदेव का ओरस पुन्न हैँ ओर मेरा नाम हसुमान है। में 
सीता की खोज में तुरन्त सो याजन समुद्र के लाँघ तुमकी देखने 
के लिये यहाँ भाया हूँ। लड्ढा में घूमते फिरते मुझे तुम्दारे घर में 
'सीता देख पड़ी है॥ १४ ॥ १६ ॥ 
तद्धवान्दष् धमाथस्तप१ कृतपरिग्रह; । 
परदारान्महाप्राज्ञ नोपरोद्धूं वमहसि ॥ १७ ॥ 
हे महाप्राज्ष | तुम धर्म और श्रर्थ के भत्नी भाँति ज्ञानते हो, 
तपःप्रभाव से तुमने यह पेश्वय सम्पादून किया है। अतः 
तुमकेा पराई ख्ली का अपने घर में वंद्‌ कर. रंखना उचित 
नहीं ॥ १७॥ 
न हि धमंविरुडेषु वहपायेषु कमसु । 
मूलघातिषु सज्जन्ते बुद्धिमन्तों भ्वद्धिधा!॥ १८.॥ 
थाप जेसे वुद्धिमान के ऐसे धर्मेविद्द्ध अनर्थेकारों तथा जड़ 
से नाश करने वाले कार्मो के करने भें, आासक्त होना उचित 
नहीँ ॥ १८ ॥ 
के लक्ष्मणयुक्तानां रापकापानुवातिनाम । 
शराणामग्रतः स्थातुं शक्तो देवासुरेष्वपि ॥ १९ ॥ . 
देखिये, देवताश्ों अथवा पसुरों में पेसा कौन है जो लक्ष्मण के 


छोड़े हुए भोर क्रुद्ध है श्रोरामचन्द्र जो के फेंके हुए बोणों के सामने 
टिक सके ॥ १६ ॥ 
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न चापि त्रिषु छोकेषु राजन्धिश्ेत कश्वन | 
राघवस्य व्यलीक॑ यः कृत्वा सुखमवाप्लुयात्‌ ॥ २० ॥ 
है राजन ! तीने लोकों में ऐसा कोई पुरुष नहीं है, जो भीराम- 
चन्द्र के साथ व्गाड़ कर, सुखी रह सके ॥ २० ॥ 
तत्विकालहितं वाक्य पस्समर्थालुवन्धि चे । 
मन्यस्व नरदेवाय जानकी प्रतिदीयताम ॥ २१ ॥ 
श्तः है रावण ! मैंने जो कुछ कहा है वद भूत, भविष्यदु और 
वर्तमान तीनों काल्नों में दितकर, धघर्मयुक्त और शास्तरसम्मत है, 
घतः मेरा कहना मान कर, नरेन्द्र भ्रीराम जी का जानकी लोटा 
दो ॥ २१ ॥ 
हृष्ठा हीय॑ं मया देवी लब्धं यदिह दुलेभम्‌। 
उत्तर कर्म यच्छेष॑ निमित्त तन्र राघवः ॥ २२ ॥ 
घोर मैंने तो सीता का देख ही लिया। घझुझे तो दुलभ चस्तु 
का लाभ दी चुका | झव रहा इसके आगे का कर्तव्य अर्थात्‌ जानकी 
जी का के ज्ञाना से श्रीरामचन्द्र जी जानें | २२ ॥ 
छप्षितेयं मया सीता तथा शोकपरायणा । 


गृह्य यां नामिजानासि पश्चास्यामिव पत्नगीम ॥ २३ ॥ 
ज्ञिस सोता का तुमने अपने घर में वंद्‌ कर रखा है, उसे मेंने 
यहाँ बहुत दुखी पाया है। से। यह मत सम्रक्नना कि, यद ठुग्दारे 
घ॒श में हे गयी.! किन्तु इसे तुम पाँच फनों वात्ली सौपिन को तरह 
अपना कांल जानना | रह े 9 “५ 
सेयं जरयितुं शक्या सासुरैरमरेरपि । 
विषसंसष्ठमत्मर्थ शुक्तमत्नमियोजसा ॥ २४ ॥ 
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क्या देत्य ओर फ्या वेचता, कोई भी ऐसा नहीं जो इसे पचा 
आय, जैसे विष मिलते श्न्न के पयाने की शक्ति किसी में नहीं 
है ॥ २४॥ 
तंप)' सन्तापलब्धस्ते योज्यं धमपरिग्रहः | 
नस नाशयितु न्याय्य आत्मप्राणपरिग्रह; | २५ ॥ 


तुमने कठोर तप कर जिस धर्म फल स्वरुप ऐश्वर्य झौर दीर्ध 
कालीन जीवन के पाया है, उसे घर्मविरुद कार्य कर नष्ठ करना 
डच्ित नहीं ॥ २५॥ ' 
अवध्यतां तपोभियाँ भवान्समनुपश्यति । 
आत्मनः सापुरेदेंवेहेंतुस्तत्राप्ययं महान्‌ ॥ २६ ॥ 
धाप समक्त रहे हैं कि, में तपः्प्रमाव से प्राप्त चरदान द्वारा 
देवताओं ओर दैत्यों से अवध्य ई--से इसमें भी एक बड़ा कारण 
है ॥ रह ॥ 
सुग्रीवो न हि देवोज्यं नामुरो न च राक्षस! । 
न दानवो न गन्धवों न यक्षो न च पत्तग। || २७ ॥| 


वह यह कि, सुप्रोच न ते देवता हैं, न राक्षस हैं,'न दानव हैं, 
न गन्धवं हैं, न यक्ष हैं ओर न पन्नग हो हैं ॥ २७ ॥| 


तस्पात्पाणपरित्राणं कथं राजन्करिष्यसि | 

न तु ध्मोपसंदारमधर्मफलसंहितम्‌ ॥ २८ ॥| 
तदेव फलमन्वेति धर्मधापम नाशनः | 

प्राप्त धमंफेल तावद्भवता नात् संशय ॥ २९॥ 


4 सम्ताप+--तपइचर्यों । 
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से! दे राजन्‌ | सुग्रीव से तुम अपने प्राणों की रत्ता क्योंकर 
कर सकोागे १ यह ठीक है कि, घर्म द्वारा भ्रधर्म का नाश द्वोता है, 
किन्तु जिसके अधर्म के विषपाक का सप्रय उपस्थित होने वाला है, 
उसे धर्म का फल कभो प्राप्त नहीं देता शर्थात्‌ तुम्दारे घ॒र्म से 
तुम्दारा श्रधर्म बलवान है। हे राजन ! धर्म का फल ते तुमने 
निस्सन्देह पाया ही है ॥ २८ ॥ २६ ॥ 
फलमस्याप्यधमंस्य प्षिप्रमेव प्रपत्स्यसे | 
जनस्थानवधं बुद्धा बुद्धा बालिवर्ध तथा ।| ३० ॥ 
रामसुग्रीवसझुयं च बुध्यख हितमात्मन) । 
काम खत्वहमप्येक। सवाजिरथकुञ्लराम्‌ || ३१ ॥ 
किन्तु सीवाहरण रूपी इस प्यघर्म का फल भी तुमको शव 
शीघ्र मिलेगा। शव तुम ज्नस्थानवाॉली चोदह हज़ार राक्तसों के 
तथा वालि के वध का स्मरण कर तथा भ्रोराम ओर सुग्रीव की 
मैत्री का स्मरण कर, अपना दित जिसमें होता के से, विचारों। 
यदि चाहूँ तो निश्चय में अकेक्षा दी, घोड़ों श्रौर हाथियों 
सहित ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ५ 
[ शयित॑ जे 
लड्ढां नाशयितुं शक्तस्तस्येष तु न निथ्यः | 
रामेण हि परतिज्ञातं हयु क्षणणसन्निया ॥ ३२॥। 
तुम्दारी लड्ढा का नए कर सकता हैं; पर श्रीरामचन्द्र जीने 
मुफ़े ऐसी झ्ाज्ञा नहीं दी--क्योंकि उन्होंने वावर ओर रीहों के 
सामने प्रतिज्ञा की है कि, ॥ रे२ ॥ 
उत्सादनममित्राणां सीता येस्तु प्रधर्षिता । 
अपकुव नह रामस्य साक्षादपि पुरन्दरः ॥ ३३॥ 
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जिसने सीता को दस है उसके में उच्छित्न करूँगा धर्थात्‌ नाश 
करूँगा। फिस यदि इन्द्र ही क्यों न हों ओर श्रीरामचद्ध जी का 
झपकार करे तो ॥ ३३ ॥ 
न सुस्त प्राप्तुयादन्य! कि पुनरत्वद्धिया जनः । 
' था सौवेत्यभिजानासि येय॑ तिष्ठति ते वशे || ३४ ॥ 
वे भी कभी सुखी नहीं रह सकते । फिर तुम जैसे लोगों की 
ते वात ही क्या है। दे रावण | जिले तुम सीता समझ रहे दो 
ओर जो इस समय तुम्हारे यहाँ तुख्दारे पंत में फंसी हुई है ॥ ३४ ॥ 
कालछरात्रीति तां विद्धि सवेलड्ञाविनाशिनीम | 
तदल कालपाशेन सीताविग्रहरूपिणा ॥ २५ ॥ 
उसे तुम सारी लड्ढा का नाश करने वाली कालयति समझा । 
से। तुम सीता रूपी काल की फाँसी के ॥ ३५ ॥| 
खययं स्कन्धावसक्तोन क्षेममात्मनि चिन्त्यताम । 
सीतायास्तेजसा द्धां रामकापप्रपीडिताम ॥ ३६ ॥ 


अपने हाथ से अपने गद्ले में फांसी डालने के समय तुम भपना ह 
च्ेम कुशल तो चिचार लो । सीता के तेज् से दग्ध ओर धीरामचद्ध 
ज्ञी के काप से ॥ ३६ ॥ ' 


दहाममानामिमां पश्य पुरी साइमतोलिकाम | 
खानि मित्राणि मन्त्रीश्च ज्ञातीन्ध्रातन्सुतान्धतान ॥रै७॥ 
पीड़ित हा, ठुम इस लंका के झठा झठारियों सहित भस्म ' 


हुआ देखागे। श्रतः तुम अपने मित्रों, मंत्रियों, जातिविरादरी, 
भाइयों, पुश्नों मोर दिविषियों का ॥ ३७॥ ' ' । 


एकपथ्चाशः सर्गः ५१६ 


भेगान्दारांइच लड्ढां च भा पिनाशप्ुपानय । 

सत्य॑ राक्षसराजेन्द्र शृणुष्व वचन मम ॥ ३८ ॥ 
रामदास्य दृतस्य वानरस्य विशेषतः | 
सर्वाल्छोकान्सुसंहत्य सभूतान्सचराचरान ॥ ३९॥ 


तथा फऐेश्वर्य के भोग का, अपनी खियें का तथा छड्भडा का नाश 

मत करवाओ | हे राज्तसेद्ध | में तो भीरामचर्द जी का दूत और 
विशेष कर वानर ही हूँ, किन्तु में जो कुछ कह रहा हूँ चद् सत्य है, 
खतः तुम उस पर कान दे | चर अचर समस्त प्राणियों सहित 
समस्त ल्ाकों का संहार कर || ३८॥ ३६॥ 

पुनरेव तथा सष्टुं शक्तो रामो महायशाः । 

देवासुरनरेन्द्रेषु यक्षरक्षेगणेपु च || ४० ॥ 

विद्याधरेषु सर्वेषु गन्धर्वप्रगेषु च । 

सिद्धे क्ेनरेन्‍द् छ 

पु क्रिन्नरेन्द्रेष प्तनिषु च सवेंत! ॥ ४१ ॥ 

सबवभूतेपु सर्वत्र सवेकालेपु नारित सः । 

यो राम प्रतियुध्येत विष्णुतुल्यपराक्रमम्‌ ॥ ४२ ॥ 

महायशस्वी धीरामचन्द्र पुन; उनकी रू्टि करने की शक्ति रखते 

थहैं। फिए देव, अखुर, मनुष्य, यक्षा, राक्षस, विद्याधर, गन्धवे, उरग, 
सिद्ध, किन्नर, पक्ती--इन सब प्राणियों में सर्वत्र ओर सदेव ऐसा 
काई.नहीं है, जे. विध्ु के समान पराक्रमी भ्रीयमचच्ध जो फा शुद्ध 
में सामना कर सके ॥ 3० ॥ ४१ ॥ ४२॥ 

सर्वलोकेश्वरस्पेवं कृत्वा विप्रियमीदेशस | 

हु 
रामस्य राजसिंहस्य दुलभ तव णीवितम्‌॥ ४३ ॥ 


५२० ... छुन्दरकायडे 


अतः सर्वक्षेकेश्वर एवं राजसिह श्रीराम्रचन्ध क्री से इस प्रकार 
बिगाड़ कर, तुम जीवित नहीं रह सकते ॥ ४३॥ 
देवाशच देत्याइच निशाषरेन्द्र 
गन्धवविद्याधरनागयक्षा) । 
रामस्य छोकत्रयनायकृस्य 
स्थातुं न शक्ताः समरेषु सर्वे ॥ ४४ ॥ 
हे निशाचरेन् ! देव, वेत्य, गन्धर्े, विद्याघर, नाग और यत्त-- 
इनमें से काई भी युद्ध में त्रिज्ाक्नीनाथ श्रीरामचर्र, जी के सामने 
खड़े रहने के। समर्थ नहों ॥ ४४ ॥ 
ब्रह्मा स्वयंभूइचतुराननों वा 
रुद्रस्धिनेत्रस्िपुरान्तकों वा | 
इन्‍्द्रो महेन्द्र! सुरनायक्षों वा 
त्रातुं न शक्ता युधि रामवध्यम्‌ ॥ ४५ ॥ . 
स्वयंभू चतुरानन ब्रह्मा, अथवा चितुराजुर . को मारते वाल्ते 
विज्ञाचन रुद्र, अथदा देवताओं के राजा प्रहेन्द्र इन्द्र ही क्यों न हों ; 
आओरामचद्ध जो के सामने वे युद्ध में नहीं ठहर सकते ॥ ४४ ॥ 
स सोष्ठयोपेतपदीनवादिनः 
कपेनिशस्थाप्रतिमे/प्रियं बच) । 
दशानन; कापविदत्तलोचन! 
समादिशत्तस्य वर्ध महाकपे! ॥ ४६ ॥ 
इति एकप्चाशः सर्गः | , 
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जब हनुमान जी ने, ऐसे झुन्दर, अदन्य एवं श्रतुपत वचन ऋहे; 
तब रावण को वे बहुत बुरे लगे। मारे कोघ के उसके नेत्र लाल हो 
गये और उसमे हनुमान के वध की श्राज्ञा दी ॥ ४६ ॥ 
सुन्द्रकायड का पक्ग्मावनवां सर्ग पूरा हुआ | 
“जा 
द्विपज्लाशः सर्ग: 
“-+द-न+- 
तस्य तद॒चन भ्रुत्वा वानरस्थ महात्मनः । 
आज्ञापयत्तस्य वर्ध रावण; क्रोधमूछित) ॥ १ ॥ 
चैयंबान, हसुमान जी के, उन वचनें के खुन, रावण ने कुछ 
है, उनके मारे जाने ही धाज्ञा दी ॥ १॥ 
वधे तस्य समात्ञप्ते राषणेन दुरात्मना । 
१निवेद्तिवतों दैल्यं रनालुमेने विभीषणः ॥ २ ॥ 
जब दुष्ट रायण ने हनुमान ज्ञी को मार डालने को शाज्ञा 


छुना दी ; तव दृतधर्माचुसार वचन कहने वाले हनुमान के मारे 
' ज्ञाने के सम्बन्ध में, रावण की दी हुई झाज्ञा, विभीषण के मान्य 


नहीं हुई ॥ २॥ 


तं॑ च रक्षोषिप॑ क्रद्ध* तन्च काययम्रुपस्थितम | 
विदित्वा चिन्तयामास काय कार्यविषो स्थित) ॥३॥ 
१ निवेद्तिवतों दौत्यं--ह्वनिष्ठदत्थर्स निवेदृतिवतों इनूमतः | (शि०) 


२ नानुमेने--वधमिलनुवर्तनीयं । ( गो० ) १ तब्चकार्य--दूतवघरूपकार्यों । 
( थो० ) ४ कार्यविधोष्यित:--यंथोचितकृल सम्पादने स्थित: रावणेन संस्या- 


_पिंतः । ( भो० ) 


५२२ ' छुन्द्रकायडे 
शवण के क्रद हुआ ज्ञान शोर उसकी हनुमान के वध की 
घाज्ञां के, कार्यरुप में परिणत दोने की तेयारियाँ देख, रावण 
द्वारा यथोचित छृत्य पूरा कराने के लिये नियुक्त विभीषण, अपने 
कत्तव्य के विषय में विचार करने लगे ॥ ३ ॥ 
निश्चितायंस्ततः साम्नापूज्य शत्रुजिदग्र जम । 
उवांच इ्वितमत्यथ वाक्य वावयविद्ञारद! ॥ ४ ॥ 
शत्र का जीतने वाले तथा वचन बोलने बालों में चतुर विभी- 
षश ने ध्यपना कत्तेव्य स्थिर कर ओर शपने बड़े भाई का सम्मान 
कर, अत्यन्त हितकर वचन, साप्त नीति का अवलंबन कर रावण 
से कहना आरभ्म किया ॥ ४ || 
क्षमस्व रोष त्यज राक्षसेन्द्र 
प्रसीद मद्राक्यमिदं शृणष्व । 
वर्ध ने कुवन्ति परावरज्ञा 
दृतस्य सन्‍्तो वसधाधिपेन्द्रा। ॥ ५ ॥ 
हे राज्षसेद्व ! क्रोध के शान्त कर शोर क्षमा को अ्दण कर, 
प्रसक्ष चिच से आप मेरी इन बातों के छुनिये। दे राजन ! पूर्वापर 
का विवेक रखने वाले राज्ञा लेग दत के कदापि नहीं मारते ॥ ५ ॥ 
राजधमंविरुद्ध च छोकहत्तेश्व गर्हितम्‌ । 


तव चासदुक्षं वीर कपेरस्य प्रधापणस्‌! ॥ ६ ॥| 
. है बीर | इस दूत वानर का बच करवा, कैवल राजघरमविरुद् 
ही नहीं है, शिन्तु लोकाचार से निन्य सी है। यह कार्य तुम्दारे 
खरुप के विठद्ध भी है ॥ ६ ॥ 





९ प्रमापणमू-सारणं | ( गो० ) 
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धर्मजृश्च कृतज्वर्च राजधर्मविशारद! |... 
परावरज्ञो भूतानां त्वमेष परमायेवित्‌ ॥ ७॥ 


आप धर्मक्ष, कतज्ञ, राजनोतिविशारद्‌ पूर्वापर के ज्ञानने वाक्े 
ओर पाणियें में सब से भ्रधिक परमार्थतत्व के क्षाता हो ॥ ७॥ 


गृह्मस्ते यदि रोषेण त्वास्शे॥पि विपश्चित) । 
ततः शास्रविपरिचत्त्ं भ्रम एवं हि केवलम्‌ ॥ ८ ॥ 
यदि तुम जैसे पणिडत भी क्रोध के वशवरत्ती दवा ज्ञाय भौर ऐसे 
अनुचित कार्य कर बैठे ; तव तो शास्त्र पढ़ना क्रेवल भ्रम उठाना 
ही ठहरा ॥ ८॥ | 
तस्माञ्सीद शरत्रुप्न राक्षसेन्द्र दुरासद । 
युक्तयुक्त॑ विनिश्चित्य दूते दण्डो विधीयताम्‌ ॥ ९ (| 
अतपच है शत्रुघ्न एवं दुरासद्‌ शा्तसेन्द्र | प्रसज्ञ होकर, पहले 
तुम येाग्यायोण्य का तिचार कर लो, तव दूत का प्राणदणड 
देना ॥ ६ ॥ 
विभीषणवचः भ्रुत्वा रावणों राक्षसेश्वर। । 
रोपेण महताविष्टो वाक्यमुत्तरमब्रवीत ॥ १० ॥ 
शक्तसेश्वर रावण, पिभीषण के वचन सुन कर ओर भी अधिक 
क्रुद्ध हुआ और उनकी बातों के.उत्तर देता हुआ कहने लगा ॥ १०॥ 
न पापानां वधे पाप॑ विचते शत्रुसूदन | 
तस्मादेनं वधिष्यामि वानरं पापकारिणस्‌ ॥ ११ ॥ 


है शन्ु्ुद्न ! पापी को मारने से पाप नहों लगता | भ्रतएव में 
इस पापकर्म करने बाते वानर का वध करवाता हैँं॥ ११॥ 


५२४ खुन्द्रकागडे 


अधमंपूल वहुदेपयुक्तम्‌ 
अनायेजुष्टं वचन' निशम्य | 
उवाच वाक्य परमायतत्तम््‌ 
विभीषणो वुद्धिमतां वरिष्ठ: ॥ ११ ॥ 


बुद्धिमानें में श्रेष्ठ विभोषण, रावण के अधर्ममूलक, अनेक 
दोषें से युछ और श्रभद्रोचित वचनें के खुन, परमाथतत्वयुक्त 
चचन वोले ॥ १२ ॥ 


प्रसीद लछड्ढेर्वर रा्षसेन्द्र 
धर्मार्थयुक्तं वचन' भ्रुणुष्व । 
दृतानवध्यान्समय्ेषु राजन्‌ 


'सर्वेषु सत्र बदन्ति सन्त; ॥ १३... 

दे ल्ढेश्वर | हे राज्सेद्र ! तुम प्रसन्न हो पझोर मेरे धर्म एवं 

अथ युक्त बचने के खुनो। हे राजन ! सत ज्ञातियाँ के समस्त 

न्य जनों का सर्वन्न यही कथन पाया ज्ञाता है कि, दृत के किसी 
भी समय न प्रारना चाहिये | १३ ॥ " 

असंशषयं शत्रुरयं प्रहद्ध 
कृत हनेनाप्रियमप्रमेयम्‌ । 
... न दूतवध्यां प्रवदन्ति सन्‍्तो 
| दृतस्थ दृष्ठा बहवो हि दण्डा)॥ १४७ ॥ 


यद्यपि यह बड़ा शत्र है ओर इसने अपराध भी बड़ा भारी 
किया है; तथापि साधुमतालुसार दूत होने के कारण इसका वध 
बीज 5 साया आाउपताइत इज लग की 


१ सर्वेषु--स्वेजातियु | ( गो० ) 


| 
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करवाना ग्रशुचित है | दौ इसका वध न करा कर इसे, दूत को देने 
याग्य अनेक अन्य दण्डों में से कोई दूगड दिया ज्ञा सकता 
है॥ १४॥ 
वेरूप्यमड़ेषु कशामिघातो 
मौण्ड्य' तथा 'लक्षणसन्रिपातः | 
एतानिह दूते प्रवदुन्ति दण्डान्‌ 
वधस्तु दूतत्य न नः श्रुताअपे ॥ १५ ॥ 

दूत के लिये ये दूएंड भी वतल्ाये हैं, दृत के अड़ भकछ्ु कर 
देना, दूत के चाचुक लगवाना, दूत का सिर घुड़वा देना, दूत के 
शरीर में कोई चिन्द्र दुगवा देना । किन्तु दूत का वध करवाना तो 
मैंने कभी नहीं खुना ॥ १४ ॥ 

. कथ॑ च धर्माथविनीतबुद्धि!' 
१प्रावरप्रत्ययनिश्चिताथ) । 
भवद्विष। केपवशे हि तिष्ठेत्‌ 
काप॑ नियच्छन्ति हिं सत््ववन्तः" ॥ १६ ॥ 

फिर भाप जैसे धर्मार्थ-शित्षित बुद्धि वाले तथा शप्रच्छे बुरे के 
ज्ञान कर निर्णय करने वाले लोग भज्ना किस प्रकार फ्रोध के वश 
झेते हैं। व्यवसायवन्तों के तो क्रोध अचश्य अपने वश में रखना 
ही चाहिये।॥ १६॥ 

१ कक्षणसक्चिपात:--दूतयेग्याइन सम्बन्ध | ( गो ) २ ध्माथविनी- 
सबुद्धिः--धर्मार्थये।दिशक्षित बुद्धि! | ( गो० ) ३ परावरप्रद्ययनिश्चिताथ:-- 
उत्कृष्टापकृ्परिज्ञाननिश्चितार्थः | ( ग्रो० ) ४ सरववन्तः--व्यवष्तायवन्त: । 
( गो० ) प् 


धर छुन्द्रकायडे 


न धर्मवादे न च लोकहत्त 
न शाखबुद्धिय्रणेपु चापि । 
विद्येतु कथ्ित्तव वीर तुल्य। 
त॑ हुत्तमः स्ेसुरातुराणाम्‌ ॥ १७॥ 
हे वीर! धर्मशाल्र के ज्ञान में क्लाकाचार में, ओर शास्त्र के 
विचार में तम्हारी दक्कर का काई भीतो नहीं देख पड़ता। इस 
समय तो इन विषयों में तुम खुर ओर अखुर सब दी में सर्वोत्तम . 
हो ॥ १७ ॥ 
पराक्रमोत्साहमनरिविनां च 
सुरासुराणामपि दुर्नयेन । 
त्वयाअपम्रेयेन सुरेख्रसंघा न्‍ 
जिताश्च युद्ध व्वसक्नभरेन्द्रा! ॥ १८॥ 
अधिक कहाँ तक कईँ-पराक्रम, उत्साह पोर शोयवान जो 


देववा और अछुर है, उन सव से तुम ढुजेंय हो। अनेक वार तुम ' 
इनकी तथा अनेक राजाओं के जीत चुके हा ।॥। १८ |) 

इत्यंविधस्यामरदेत्यशत्रो 

हि श्रस्य वीरस्थ तवाजितस्य । 
कुवन्ति मृदा मनसो व्यल्रीक 
प्राणवियुक्ता नत्लु ये पुरा ते ॥ १९ ॥ 
जो मूढ़ पुरुष मन से भी तम जैसे श्र वीर प्रज्ञेय भोर देव 

दानवें के शनु का अबिष्ट अथवा कई अपराध करते हैं, तो उनका 


नाश ऐसे करवा डाला जाता है ; मारने वे पहिले कभी थे ही. 
नहीं ॥ १६ ॥ कि 
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न चाप्यस्य कपेधाति कंचित्पश्याम्यहं गुणस्‌ । 
तेष्वयं पात्यतां द॑ण्डो येरय॑ प्रेषित! कपि! || २० ॥। 
मुझे तो इस वानर के मरवा डाल्नने,में कुछ भी अच्छाई नहीं 
देख पड़ती | बल्कि यद दूयह तो उसे देना चाहिये जिसका भेजा 
यद यदाँ ग्राया है ॥ २० ॥ 
साधुर्वा यदि वाज्साधुः पररेष समर्पितः । 
ब्रुवन्पराथ परवान्न दूते! वधमहंति ॥ २१ ॥ 

यह स्वयं अच्छा है या बुरा, यह शश्न ही नहीं, परन्तु भेजा ते 
यह दूसरे का है ओर दूसरे ही का संदेस ऋदता है | अतपव इस 
परवश दूत का मारना ठीक नहीं है।॥ २१ ॥ 

अपि चासिनन्‍्हते राजज्ञान्यं पश्यामि खेचरम्‌ । 
इंह य; पुनरागच्छेत्पर पार महोदधे। ॥ २२ ॥ 

(इसके अतिरिक्त एक और विचारणीय वात है। ) दे राजन ! 
इसके मारे जाने पर, मुम्ते दूसरा पेसा आकाशचारी देख भी तो 
नहीं पड़ता, जे समुद्र पार कर फिर यहाँ झा सके ॥ २९२॥ 

तस्मान्नास्य वधे यत्नः काये; परपुरक्षय । 
भवान्सेन्द्रेषु देवेषु यत्ममास्थातुमहति ॥ २३ ॥ 

है शन्रुपुरञ्षयी ! श्रतएव इसके बध के लिये यल्ल न करना 
चाहिये | बढ्कि यदि बच करने ही की इच्छा है, तो देवताओं पर 
चढ़ाई करने की तैयारियाँ कीजिये ॥| २३ ॥ 

अस्मिन्विनष्टे न हि दूतमन्यं 
प्श्यामि यस्तो नरराजपुत्रों । 


ध्रश्८ सुन्दरकाणडे 


युद्धाय युद्धमिय इुर्विनीता- ' 
हे 
वुद्योजयेद्दीघंपथावरुद्धों ॥ २४ ॥ . 
है युद्धम्रिय | यदि यह दूत मार डाला गया तो फिर ऐसा 
दूसरा दूत न मिक्तेगा, जो इतनी दूर ओर ऐसे श्वरुद्ध मार्ग से 
ज्ञाकर, उन देने दुविनोत भोर तुर्हारे वैरी राजकुमारों के लड़ने 
के लिये उत्साहित. करे ॥ २४ ॥ 
अस्मिन्हते वानरयूथमुरुये .. 
स्वापवादं प्रवदन्ति से । 
न हि पपश्यामि गुणान्यशे वा " 
लोकापवादे भवति प्रसिद्ध) ॥ २५ ॥ 
इस वानरयूथपति के मार डालने से सब ल्ले।ग तुम्हारी सर्वेत् 
निन्‍्दा करेंगे। ऐसा करने से मुक्ले ते इसमें न ते तुम्हारे लिये 
यश की ओर न कोई भक्नाई की वात ही देख पड़ती है। प्रद्युत ' 
इससे ते संसार में तुम्हारी निन्‍दा फैल ज्ञायगी ॥ २५ ॥ 
पराक्रमोत्साहमनस्विनां च 
सुरासुराणामपि दुजयेन । 
त्वया मनोनन्दन नेऋतानां 
युद्धायतिनाशयितुं न युक्ता॥ २६ ॥ 
हे रात्तस-मनोनन्द्न ! बड़े बड़े पराक्रमी और उत्साही देवता 


थ्रोर दैत्य भी तुमका नहीं जीत सकते | ध्तः राक्तसें के मत की | 
जद सम्बन्धों उत्लेत्न के भड करना तुमको उचित नहीं ॥ २६ ॥ 


द्विपश्चाशः सर्ग: प्२६ 


दिताश्च शूरारव समाहिताश्च 
कुलेषु जाताइच महागुणेपु । 
मनखिनः श्रभुतां वरिध्ठा! 
केल्यग्रतस्ते सुभुताश्च येधा! ॥ २७॥ 
क्योंकि ये सव याद्धा लोग तुम्द्वारे द्वितैषों हैं, बड़े शुर वीर हैं, 
सावधान रहने वाले हैं, कुल्नीन दे, मनस्‍्वी हैं और शख्रधारियें में 
श्रेष्ठ हैं। इनकी संख्या भी करोड़ों पर दी है ॥ २७ ॥ 


तदेकदेशेन वलस्य तावत्‌ 
केचित्तवादेशकृतोअभियान्तु । 
: तो राजपुत्रों विनिय्रह्य मूढों | 
परेपु ते भावयितु प्रभावम्‌ ॥ २८ ॥ 
मेरी सम्मति से तो इस समय तुम्दारो कुछ सेना वहाँ जाय 
शोर उन देने घृढ़ राजकुमारों को पफड़ लाये, जिससे कि तुम्हारा 
प्रभाव उनके मालूम दा जाय ॥ २८ |॥ 
[ तस्यानुभस्याधिकमथतत्त्व॑ 
विभीषणस्योत्तमवाक्यमिषप्टम्‌ । 
जग्राह बुद्ध्या सुरलेकशत्रु! 
महावलो राक्षसराजमुख्य; ॥ २९ ॥ 
देवताओं के शत्रु राक्षसेच्र' महावत्नी रावण ने अच्छी तरह 
* मम बूक कर, विभीषण के कहे हुए उत्तमःव्चनों को, धपने 


काम का जान, मान लिया ॥ २१॥ 
वा० रा० छु०--३४ 
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क्रोध॑ं च जातं हृदये निरुष्य 
विभीषणोक्तं वचन सुपूज्य | 

उवाच रक्षोघिपतिमदात्मा 
विरभाषणं गद्धभ॒तां वरिष्ठ ।| ३० ॥ | 
इति द्विपश्चाणशः सगे: ॥ 


उत्पन्न हुए क्रोध के अपने हृदय में शेक्त शोर विभीश्ण के 
कहें हुए बचतें का भत्ती साँति आदर कर, भेयवान राक्षचराज 
रावण, शब्षधारियों में श्रेष्ट चिभोषण से वोला ॥ ३० ॥ 


सुन्द्रकाण॒ड का वावनवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
के लक 0 
त्रिपज्ञाशः सगे: 
+- ६ 
तस्य तह॒चन भ्रुत्वा दशग्रीवे कमहात्मन! । 
देशकालहितं वाक्य भ्रातुरुतरमत्रवीतद | १ ॥ 
दावली रावण, महात्मा विश्नीषण के देशकराज्नाचित वचतें 
के छुन कर, अपने भाई से कहने लगा ॥। १.॥ 
सम्यमुक्त हि भवता दृतवध्या विगर्हिता । 
अवर्य॑ तु वधादन्यः क्रियतामस्य निग्रह; ॥ २ ॥ 
आपका कहना ठोक है, सचमुच दूत का वध करना निन्‍्य कर्म ' 


है | झतः वध के भतिरिक्त इसे कोई पअत्य दृए्ड ता अवश्य ही द्या 
ज्ञायगा.॥ २॥ * 





# पाठान्तरे-- पहागकः। * 
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फपीनां किल लाडइगगुलुमिष्दं भवति भूषणम्‌। 
तदस्य दीप्यतां शीधं तेन दग्ेन गच्छतु ॥ ३ ॥ 
बानरों की प्‌ कर उनका अतिप्यारा भूषण है, से इसकी पूँछ 
जला दी जाय ओर यद्द जली पूछ ले कर यहाँ से जाय | ३ ॥ 
ततः पश्यन्त्विमं दीनमड्डवेरूप्पकर्शितम्‌ | 
समित्रज्ञातयः सर्वे बान्धवाः ससुहृज्जना। ॥ ४ ॥ 
जिससे इसके सब इश्मित्र, भाईउन्घु शोर द्वितेषो, इसके अड- 
भड़ होने के कारण दीन दुःखी देखें ॥ ४॥ 
आज्ञापयद्राक्षसेन्द्र! पुर॑ सवे सचत्वरम । 
लाइग्गूलेन मरदीप्तेन रक्षोमिः परिणीयताम ॥ ५ ॥ 
रावण ने धझाज्ञा दी शि, राक्षस लेग इसकी पु में आय लगा, 
इसके चेराद्दों सदित सारे नगर में घुमाव ॥ ५ ॥ 
तस्य तद़चनं श्रुत्ा राक्षेसाः #केपकर्कशाः | 
वेहयन्ति सम लाडगगूलं जोणें! कापासके! पढ़ें: ॥ ६ ॥ 
रावण की यद आजा छुत वे महाक्रोधी राक्षस, दसुमान जी की 
पूँछ में पुराने घृती कपड़े लपेठने लगे ॥ ६ | 
संवेहयपाने छाडगगूले व्यवधत महाक्पिः । 
शुष्कमिन्धनमासाथ वनेष्विव हुताशनः ॥| ७ ॥ 
ज्यों ज्यों दचुमान जी की पूँछ में कपड़े लपेरे जाते, त्यें| त्यों दसु- 
मान जो वैसे दी वढ़ते जाते थे, जैसे छुल्ले ईघन के पा, वन में आग 


बढ़ती है ॥ ७ ॥ 


# पाठान्तरे-- ८ केापसुशिंता। । 
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तेलेन परिषिच्याथ तेउभिं तत्नावपातयन्‌ | 
लाडगूलेन प्रदीप्तेन राक्षसांस्तानपातयत्‌ ॥ ८ ॥ 
कपड़े लपेटने के वाद उसे तेल से वर फर, पृछ में . आग लगा 
दी | तब तो वे उस जलती हुई पूछ से उन राक्षसों के मार मार 
कर गिराने क्गे ॥ ८॥ ु 
कस तु रापपरीतात्मा वाल्सूयेसमाननः । 
लाइगूल संप्रदीप्त॑ तु दृष्टा तस्य हनूमतः ॥ ९ ॥ 
जव पूछ की आग घक्रथक कर जलने लगी, तव क्रोध में भरे 
हनुमान जी का मुख, प्रातःकाज्नीन सु की तरह लाल देख पड़ने 
लगा ॥ ६ ॥ | ह 
सहस्रीवालहंद्धाइव जम्मुः प्रीति निशाचरा। । 
स भूयः सह्जतेः ऋरे राक्षसेहरिसत्तमः ॥ १० ॥ 
हनुमान जो की पूँछ के जल्लते देख ल्लियाँ, वालक और बूढ़े 
राक्षस बहुत प्रसन्न हुए ओर वहुत से क्रूर स्वभाव रात्तस ( उनके 
खिज़ाने के लिये ) उनके साथ दे लिये ॥ १० || 
निवद्ध! कृतवान्वीरस्तत्कालसदरशी मतिस्‌ । ु 
काम खु न मे शक्ता निवद्धस्पापि राक्षसा! ॥| ११ ॥ 
.. पैथे हुए इनुमान जी ते उस समय के अनुरूप यह विचार 
स्थिर किया कि, निश्चय हो मुक्त बंधे हुए - का भी, ये रात्तस कुछ 
विगाइना चाहे, तो नहीं विगाड़ सकते ॥ ११ | 
छ््च्वा पाशान्समुतत्य हन्यामहमिमान्पुनः । 
यदि भर्तेहितार्थाय चरन्त॑ भरेशासनात्‌ ॥ १२ ॥ 


$ पाठान्तरे--“ रोपामषेपरीतात्मा [” | पाठास्तरै--' प्रीता । ” 
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वश्नन्त्येते दुरात्माने! न तु मे निष्कृति! ऋृता । 
सर्वेपामेव पर्याप्तीं राक्षसानामहं युधि ॥ १३ ॥ 


में इन वंधनों के! तोड़ कर थरौर उठ्ल कूद कर इन राक्तसों 
का नाश कर सकता हूँ। इस समय में भोरामचद्ध जी के 
दितसाधन के लिये यद्वां आया हूँ । ऐसो दशा में यदि इन दु्टों ने, 
रावण की श्राज्ञा से मुक्का बाँध लिया; तो जितनो हानि में 
पदिक्षे इनकी कर चुका हूँ, उसका यथार्थ बदला प्ुझूसे ये भभी 
तक नहीं ले पाये। में ते! अग्लेज्ञा दो इन सब राक्त्सों से 
जड़ने के लिये पर्याप्त हैँ ॥ १९॥ १३ ॥ 


किंतु रामस्य प्रीत्यय विपदिष्येडमीदशम । 
लझ्ढा चारयितव्या वे पुनरेव भवेदिति ॥ १४॥ 

, तथापि भीरामचद जी की प्रसन्नता के लिये में इस प्रकार के 
अनादर के भी सहलूँगा । ये ्लाग मुम्ते लड्ढूम में घुमाव तो । इससे 
धच्छा ही होगा ॥ १४ ॥ 

रात्रौ न हि सुदृहा मे दुगकमविधानतः । 
अवश्यमेव द्रष्टव्या मया छड्ढा निशाक्षये ॥ १५॥ 
बर्योंकि, रात में में अच्छी तरद से लड्डुध के गुप्त स्थानों के नहीं 
देख सका । से दिन में घुके इस लड्भापुरे के भल्री भाँति देख 
लेना चाहिये ॥ १५४ ॥ 
काम वद्धच मे भूय! पुच्छस्योद्दीपनेन च | 
पीर बुर्वन्तु रक्षांसि न मेशरित मनसः श्रम: ॥ १६ ॥ 


भ्३छ सुन्द्रकायडे 


ये चाह तो घुझे फिर बाँध लें | इसकी मुझे कुछ चिन्ता नहीं । 
पूँड जला कर मुझे ये लेग जो पीड़ा पहुँचा रहे हैं; इससे भी मेरा 
मन दुःखी नहीं होता ॥ १६ ॥ 
ततस्ते 'संदरताकारं सत्वन्तं महाकपिम । 
: परिंगृह्य ययुहृष्ठा राक्षस! कपिकुञ्नरम॥ १७ ॥ 
गहुभे पैनिनादेरत घेषयन्त) खकममिः । 
राक्षसाः क्ररकर्माणश्चारयन्ति सम तां पुरीस्‌ ॥ १८ ॥ 
क्ररश्वभाव राक्षस लेगों ने गूढ़स्वभाव, मद्दावली शोर 
वानरश्रेष्ठ दनुुपान जी के पकड़ शोर शहुः ओर भेसी वज्ञा वजा 
कर, हनुमान जी का धपराध लोगों के छुनाते हुए, उनके नगर में 
घुमाया ॥ १७॥ १६॥ 
अन्वीयमानो रक्षामिययों सुखमरिन्दमः । 
हनूमांश्वारयामास* राक्षसानां महापुरीम ॥ १९ ॥ 
राक्तसों के साथ शच्रओं का दमन करने वाले हनुमान जी खुख 
से चक्ते ज्ञात थे । इस प्रकार दनुमान जो ने राक्तसों की उस भमहा- 
पुरी के! भत्री भाँति देखा ॥ १६ ॥ | कद 
अथापर्यद्धिमानानि विचित्राणि महाकपि! | 
संहृतान्यूमिभागांश्च सुविभाक्तांथ *चत्वरान ॥ २० ॥| 
. वीधीश्व ग्रहसंवाधा अपि अ्शृड्भाटकानि च | 
तथा रथ्वोपरथ्याइच तथेव "ग्रहकान्तरान ॥ २१॥ 
१ लंबृताकारं -- गृठत्वमावं) ( ग्रौ० ) २ चारयामास--औश्योववामासत । 
(गो० ) ३ चल्रान--गुहबद्विस्कुणानि । (.गो० ) ४ आजाटकाबि--र 
चतुभधानि | ( यो5 ) ५ सुदकान्तरानू-- £च्छब्ंद्वाराणि । 
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गृहांश मेघसकाशान्ददर्श पवनात्मज! । 
चत्वरेपु चतुप्केपु राजमार्ग तथेव च ॥ २२ | 
दसुमान ज्ञी ने ब्ाँ धूप फिर कर रंग विरंगी श्रदारियाँ, गुप्त- 

स्थान, अनेक प्रहार के वने चबूतरे, बड़ी वड़ी गलियाँ, सघन घरों 
के मादले, योराहे, द्वौटी वड़ो गलियाँ, धरों के छिपे हुए द्वार और 
बादलों के समान बड़ी ऊँची ऊँची दृवेलियाँ देखीं। याराहे, चैवारे 
श्रोर सड़कों पर ॥ २०॥ २१ ॥ २१॥ | 

धोषयन्ति कर्पि सर्वे चारीक इति राक्षसा! | 

दो पं न 

वालहद्धा निममुस्तत्र तत्र कुतृहछात्‌ ॥ २३ ॥ 

त॑ प्रदीषितलाइयूल हलुमस्तं दिहृक्षवः । 

दौप्यमाने ततस्तस्य लाडगुलाग्रे इनूमतः ॥ २४ ॥ 

दमुमान जी के जासूस ( भेद्विया ) वतल्ा कर, राक्षस लोग 

घेपणा करते जाते थे। पेषणा छुन भर कुतूहजचश दो ख्त्रियाँ, 
वालक और बूदे, जज्नती हुई पूंछ सहित दसुमान जी को देखने के 
लिये, घरों के वाहर निकल आते थे। दनुमान जी की पूछ के 
ज्ञजाये जाने पर ॥ २३॥ २४ ॥ 

राक्षस्यस्ता विखुपाह्यः शंसुर्देव्यास्तदप्रियम्‌ । 

यरत्वया कृतसंवाद) सीते ताम्रमुख! कपि! ॥ २५ ॥। 

लाडगूलेन प्रदीध्षेन स एप परिणीयते | ह 

श्रुखा तदचर्न ऋरमात्मापहरणोपमम्‌ ॥ २६ ॥ 


तव भयहुर नेत्रों वाली राज्सियों ने खोता जी को यद भ्रप्िय 
संवाद्‌ खुनाया--है सीते | जिस जलमुह्दे वानर ने तुमसे वात- 


३६ छुन्द्रकायदे 


चीत की थी, उसकी पूछ जला कर, वह नगरो में घुमाया ज्ञा रद 
है | उनके ऐसे कर और प्राणों का नाश करने वाले (जान निकाल 
लेने धाक्ते ) बचचन सुन ॥ २४५॥ २६ ॥ 

बेदेही शेकसन्तप्ता हुताशनमुपागपत्‌ । ' 

मद्रछाभिमुखी तस्य सा तदा5सीन्महाकपे।॥ २७ ॥ 


सीता ज्ञी शाक्ष से सन्तप्त हो, भ्रम्मि की स्तुति करके कहने. 
लगीं ओर इनुमान जी के पुल की कामना से ॥ २७ ॥ 


उपतस्थे विशाल्ाक्षी प्रथता हृव्यवाहनस्‌ | 
यद्यस्तर पतिशुभरपा यथस्ति चरितं तपः || २८ ॥ 
यदि चास्येकपत्नीत्यं शीते भव हंनूमतः । 
यदि #कश्चिदसुक्रोशस्तस्य मय्यस्ति घीमतः ॥ २९ ॥ 
यदि वा भाग्यशेषों मे शीतो भव हलूमतः । 
यदि मां इत्तसंपन्नां तत्समागमलालसाम्‌ ॥ ३० ॥ 
स विजानाति घर्मात्मा शीते भव हनूपतः । 
यदि मां तारयेदाय: सुग्रीवः सत्यसड्र! ॥ ३१॥ 
.. विशालात्तो सीता पवित्र हो अ्म्मि की उपासना करती हुई बेली । 
दे अप्निदेव | यदि मेंने पति की शुश्रषा सच्चे मत" से की, हो, यदि 
ऊछ भी तपस्या की दो, यदि में पतिब्रता हैऊँ; तो तुम हलु- 
: मान जी के लिये शीतल हो ज्ञाओ । बदि उत घीमान्‌ ओरामचद्ध 
जो की मेरे ऊपर कुछ भी कृपा हो, प्रथवा भेरा सैसाप्य अभी 
ऊँछे भी शेष हो, यदि मुक्त चरित्रवती की, श्रोरामचद्ध जी के 
समागम को लालसा को, वे घर्मात्मा जानते -----7-_> यो की, पे धर्मात्मा जानते हों, तो तुम. दर हों, तो तुम, हसु- 


हे पादातरे---+ किल्विदन कोश: हर 
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मान जी के किये शोतज्न दा जाओ । यदि सत्यप्रतिज्ञ श्रेष्ठ सुत्रोव 
मुझे ॥ २८॥ २६ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
अस्मादृदु:खाम्बुसंराधाच्छीते। भव हनूमतः । 
ततस्तीएणाधिरव्यग्र। प्रदक्षिणशिखेनक; ॥ ३२ ॥ 
जज्वाल मृगशावाए्ष्या) शंसन्िव शिवं कपे! । 
हनुमज्मनकश्चापि पुच्छानलयुते४निछ) ॥ ३३ ॥ 
इस दुःखसागर से पार कर, इस केद से छुड्ाने वात्ते हों, तो है 
अश्निदेव ! तुम हनुमान जी के लिये शीतत्न बन जाओ | सीता ज्ञी 
को इस स्तुति से, वह भप्मि जे घपधप फर बड़ी तेजी से जल 
रहा था, दृत्तिणाव्तशिखा के घुमा, जानकी के सम्मुख हो मानों 
इत्चमान जी का शुभ संवाद्‌ देने के लिये भ्रज्ज्वज्षित दे! उठा । इसी. 
वीच में जलतो हुई पूछ वाले दचुमान जी के पिता पचन देव भी 
॥ ३१५ ॥ ३९१॥ ह 
बने! *स्ास्थ्यकरो देव्या। प्रालेयानिलशीतक्त! | 
दकह्यमाने च लाझगूले चिन्तयामास वानरः ॥ ३४ ॥ 
बफ की तरद्द शोतल हो सीता जी के लिये छुखप्रद' हे! गये । 
उधर पूँछ के जल्नती हुई देख कर दसुमान जो सेचने लगे 
कि; ॥ ३७॥ है 
प्रदीध्रोज्मिरयं कस्मान्न माँ दहति सवंतः । 
हृश्यते च महाज्वाल! न करोति च में रुजम ॥ ३५ ॥ 
कण कारण है जे चारों धोर से जलने पर भी यह अ्रप्नि मुस्के 
नहीं जलावा। में देख रद्दा हैं कि, प्राय घपधप कर बड़ी-ज्याज्ञा से 
जल रही है। किन्तु मुक्के तो भो कुछ कए नहीं दो रहो है ॥ ३५ ॥ 
$ स्वास्थकर+--छुखकरः | ( थों० ) 





ध्र्८ सन्दरकाणडे 

शिक्षिरस्पेव सम्पाते छाहयूछाग्रे अतिष्ठित। ५. 
अथवा तदिदं व्यक्त यद्दृष्ट पुवता मया॥ २६॥ , 
रामप्रभावादाश्चाय पव॑तः सरितों पतों । 

यदि तावत्समुद्रस्य मेनाकस्य च धीमत) ॥| ३७ ॥ 

५ संभ्रमस्ताइकिम सिने हज 

रामाय मन करिष्यति | 
सीतायाइचानुशंस्येन तेमसा राघवस॒य च ॥ ३८ ॥ 

, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है, मार्नों मेरा पूँछू पर व रजनी. ही ; 
अथवा श्रीरमचन्द्र जी के प्रभाव से उप्नुद्र पार ऋरते समय सप्मुद्‌ 
में जैसा मेंने पर्वत ग्राश्चय देखा था; वैघा दी उन्होंडे प्रताप से 
यह भी हो रहा है। जब बुद्धिमान श्रीरामचन्ध जी के विषय में . 
मेत्राक का ऐसा आदर है, तब क्या श्ति श्रीरामचछ जी का इज 


- भी विचार न करेगा। मुझे तो विश्वय है कि, सोता जो की छृपा 
से और श्रीरामचच्ध जी के प्रताप से ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ 


पितुस्च मम सख्येन न मां दहति पावक! । 
भूय; स चिन्तयामास जुहृते कपिकुझ्नरः॥ ३९ ॥ 


ओर मेरे विता के साथ सैत्रों होते के कारण, अशिदेव मुझे 
नहीं जलाते । फिर हनुमान ज्ो ने मुहर्त सर कुछ विचारा ॥ ३६॥ 


उत्पपाताथ वेग्ेंन ननाद च महाकपिः । 
पुरद्वारं ततः श्रीमाज्वेल्घूडूमिवेद्यतम्‌ ॥ ४० ॥ . 


वद्नन्‍्तर वे उछछे ग्रोर बड़ी ज्ञोर से गर्जें। किर वे पव॑ंत 
शिखर के समान ऊँचे नगर के फाटक पर ॥ ४०॥ । 


' “विभक्तरक्ष/संवाधमाससादानिलात्मज: | 
कय हि 
से भूल शेलसड्रागः प्षणेन पुनरात्मवान || ४१ ॥ 


भिपश्चाशः सर्गः ५३९ 


जहाँ राक्तसों की भीड़ भाड़ न थी, पर्बंताकार हो ज्ञा चढ़े। 
क्षण दी सर वाद उन्होंने पुनः अपने ॥ ४१ ॥ 
हखतां परमां प्राप्ता वन्धनान्यवश्ातयत्‌ | 
विमुक्तथामवच्छीमान्पुनः परवेतसबिभ। । 
वीक्षमाणश्र दद्वे परिधं तेरणाभ्रितम्‌ | ४२॥ 
शरीर के वहुत छोठा कर लिया झोर अपने सब वेधन काठ 
गिराये | वंधन से छूट उन्दोंने पुनः पर्वताकार रूप घारण कर 
लिया। फिर इधंर उधर देखने पर उनका उल फाटक का वेंड़ 
दिखलाई पड़ा ॥ ४२॥ * 
स त॑ ग्रह महावाहु) कालायसपरिष्कृतस्‌ | 
रक्षिणस्तान्पुनः सवोन्परृदयामास मारुति! ॥ ४३ ॥ 
मद्दावाहु हसुमान जो ने उस लोदे के चमचमाते बैड़े को के, 
पुनः राक्षसों को उससे मार गिराया ॥ ४३ ॥ 
स ताबिहत्वा रणचण्डविक्रमः 
समीक्षपाणः पुनरेव लड़ाम । 
प्रदीक्तठाइगूलकृतार्चिगाली 
प्रकाशतादित्य इवाचिमाली ॥ ४४॥ 
इति अण्यत्वारिशः सगे ॥ 
युद्ध में प्रचणठ विक्रम प्रदर्शन करने वाले हनुमान जी रख- 
वाल्नों को मार लड्ढा के देखने लो । उस समय उनकी पृछ्ठ से ज्ञो 
झग्ति की लपें निकल रही थीं, उनसे उस समय उनकी ऐसी 
शामा हे रही थी; जैसी कि, किरणों द्वारा प्रकाशित मध्यान्दकालीन 


छुपे की दोतो है ॥ ४४॥ , का 
सुन्द्रकाण्ड का तिरफपनवाँ सगे पूरा हुआ | 


चतुःपञ्नाशः सगे; 
“>> अमन 


वीक्षयाणस्त॒तों लड्ढीं कपि! कृतमनोरथ। । 
वर्धमानसमुत्साह कार्यशेषमचिन्तयत्‌ ॥ १ ॥ 
. मनारथ सिद्ध ही जाने से हसुमान ज्ञी उत्घाहित झुए । 
चह लड़ा की ओर देख, मन दी मन शेष कत्तंव्य को. विचारते- 
ल्गे॥ १ ॥ | 
कि नु खख्बबशिष्ट मे कर्तव्यमिद साम्पतम्‌। 
यदेषां रक्षसां भूय! सन्‍्तापजनन भवेत ॥ २॥ 
कपि ते विचारा कि,!में शव क्या करूं,जिससे राततलों के मन 
में ओर ग्रधिक्र सनन्‍्तांप उत्पन्न हो ॥ २॥ 
वन' तावत्ममयित पत्ष्टा राक्षसा हताः | 
वलेकदेशः क्षपितः शेष॑ दुर्गेविनाशनम्‌ ॥ रे ॥ 
इस वोच में, मेंते रावण का प्रमदावचन उज़ाड़ डाला, बड़े बड़े 
नामी वीर रात्त्सों को मार डाला, सेना का एक बड़ा भाग भी नष्ट 
कर डाला ; अब तो मुझे रावण के दुर्ग का नाश करना ओर वाको 
रह गया है ॥ ३ ॥ ; 
हुगें विनाशिते कर्म 'भवेत्सुखपरिश्रममर | 
अत्पयत्नेन कार्येडरिपन्मम स्यात्सफ़ल। श्रम: ॥ ४ ॥ 





१ घुखपरिभ्रमं--सफढायासं | ( योर ) 


चतुपथ्चाशः सर्ग: ४४१ 


( झ्रतः ) दुगे के नाश करने से मेरा परिश्रम सफल हो जायगा 
ओर इसे उजाड़ने में मुझे वहुत सा श्रम भी न उठाना पड़ेगा। 
थाड़े ही परिध्रम से यद काम भी पूरा हो ज्ञायगा ॥ ४ ॥| 


यो हवय॑ मम लाझुगूले दीप्यते हव्यवाहनः । 
है «५ हे 
अस्य सन्तर्षण न्याय्यं कर्तमेमिग्हत्तमेः ॥ ५ ॥ 
मेरी पूछ में अभ्निरेव जल रहे हैं. ग्रोर मुर्ते शीतल जान पड़ते 
हैं, सा इनके भल्रों भांति तृत्त ऋरना भो तो उचित है । झतः इन 
बढ़िया भवनों के भस्म कर, में इनका तृप्त करता हैँ॥ ५४ ॥ 


ततः प्रदीगछाड्गृल्! सविद्युदिव तोयद! । 
भवनाग्रेषु लक्डाया विचचार महाकपि) ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार निश्चय कर दामिनीयुक्त मेघ की तरह, जल्दी हुई 
पूँच के। लिये हुए, इन्ुमान जी भवनों की अदारियों पर ( या 
छज्लों पर ) घूमने लगे ॥ ६ ॥ 
गृहादगह राक्षतानामुधानानि च वानरः । 
वीक्षमाणो हसन्त्रस्तः प्रसादांध चचार सा ॥ ७-॥ 
हहुमान जी रा्तघ्ों के एक घर से दूसरे घर पर धयोर दूसरे से 
तीसरे घर पर चढ़ जाते ओर निर्भय हो, वहाँ के उद्यानों को देखते 
थे॥७॥ 
अचप्लुत्य महावेग! प्रहस्तस्य निवेशनम्‌ | । 
अग्नि तत्र स निश्षिप्य श्वसनेन समो वी ॥ ८॥ 
पवन के समान वेगवान दसुपान जी घूमते फिरते प्रहस्त के 
घर पर जा चढ़े। पदस्त के घर में आग लगा ॥ ८॥ 
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, ततोज्न्यस्पुप्लुवे वेश्म महापाइवेस्थ वीयेवान | 
मुमोच हनुमान काछानलशिखोपमम्‌ ॥ ९ ॥ 
फिर वे वल्नवान मद्दापाश्व॑ के मकान पर कूद पड़े भोर काल्ापि 
के तुल्य अप्नि उस भवन में लगा। ६ ॥ ' 
वजदंहस्प च तथा पुप्लुवे स महाकपि! ।. 
शुकस्य च महातेजा! सारणस्य च धीमतः ॥ १०॥ 


वे बच्चदंप्र के भत्रन पर कूर पड़े और उसमें भो आग : 
लगा, उन्होंने महातेजस्वी शुक्र श्रोर चुद्धिमान सारण के घर 
जलाये ॥ १० ॥ 


तथा चेन्द्रजितों वेश्य ददाह हरियूथपः | 
जम्बुमाले; सुमालेश ददाह भवन तत) ॥ ११॥ 


वहां से मेघनाद के भवन पर कूद्‌, उन्होंने उसके फूँका | फिर 
जस्वुमाली भोर सुमाली के घरों के जलाया ॥ ११॥ . 


रश्मिकेतोश् - भवन सू्यशत्रोस्तयैव च । . 

' हखकर्णस्य दंष्स्य रोमशस्य च रक्षस! ॥ १२॥ 
युद्धोन्‍्मत्तस्य मत्तसय ध्वजग्रीवरय रक्षस! । 
विद्युव्निहस्य घोरस्य तथा हस्तिमुखंस्य च॑ ॥ १३ ॥ 
करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्थ चेव हि। 

 कुम्म्कणस्य भवन मकराक्षस्य चेव हि। १४ ॥ 
यज्ञशन्रोश्व भवन ब्ह्मशत्रोस्तयैव च । .....॥ 
नरान्तकस्प कुम्भस्य निकुम्भस्य दुरात्मन। ॥ १५ ॥ 
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तदूनन्तर उन्हंनि रश्मिफेतु, सृयंशन्रु, हस्वकर्ण, सुद्धोन्मत्त, 
घ्वजञग्रीव, भयह्ुर विद्युज्िह दस्तिम्ुज, कराल, पिशाच, शाणिताक्ष, 
कुम्मऊण, मकरात्त, यक्षशत्रु, ब्द्माश॒त्रु, नरान्तक, कुम्म भोर दुरात्मा 
निकुपम नामक राज्सों के घर फूके ॥ १५॥ १३ ॥ १४॥ १६४॥ 
वर्जयित्वा महातेजा विभीषणगहं प्रति । ' 
मेण ५ 
क्रममाणः क्रमेणेव ददाह हरिषुज्व! ॥ १६॥ . 
दसुमान जी ने ओर राक्षसों के घर तो क्रम से जल्ाये, किन्तु 
अकेले विभोषण का घर छोड़ दिया ॥ १६ ॥ 
तेपु तेपु महारदेषु भवनेषु महायशा। । 
ग्हेप्टद्धिमतामद्धि ददाह से महाकपि! ॥ १७ ॥ 
लड़पुरा निवासी धनी रांक्षसों के घरों में जे जे सूल्य- 
चान अन्न, बल्च, द्रव्य भ्रादि सामग्री थी; हनुमान जी ने उस सब 
के भस्म कर डाला ॥ १७ ॥ पा 
सरवेपां समतिक्रम्य राक्षसेन्द्रसय वीयबान । 
आससादाथ लक्ष्मीवान्रावणस्थ निवेशनम्‌ | १८ ॥ 
इन सब भवनों फे ज्ञक्ता कर, हनुमान जी वजवान राध्ंसराज़ 
' शागण क घर पर कूद गये.॥ १८॥ म 
ततस्तस्मिग्गहे मुख्ये नानारत्नविभूपिते । पे 
( हें 
मेत्मन्दरसड्ाणे 'सर्वमज्नलशोमिते ॥ १९ ॥. .. 
रावण के मेठपर्बत के समान विशाल पुख्य भवन, में, जे। 
विविध प्रकार के रक्षों से भूषित था प्रौर समस्त माड़ुलिक द्रब्यों 
से परिपूर्ण था, ॥ १६ ॥ सेपरिपुणं था 8 १६॥ २ ७-7 
१ सर्वमन्नकशोमिते--सर्वमड्डकंद्रन्ययुक्ते । ( गो० ) के 
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पिदीक्षमभियुत्छज्य छाडगूलाग्रे पतिष्ठितम्‌ | 
ननाद हनुमान्वीरो धयुगान्तनलदेा यथा || २० ॥ 
अपनी पूँछ से आग लगा, हनुमान जी ऐसे ज्ञोर से गजें, जैसे 
प्रकत्षयकालीन मेघ गरजते हैं ॥ २० ॥ | 
रवसनेन च संयेगादतिवेगो महावरूः | 
कालामिरियां सन्दीप्रः प्रावधत हुताशनः ॥ २१॥ 
हना की सहायता पा, झति वेगवान प््नि, कालामि की. तरह 
धपचप कर बढ़ने लगा ॥ २१ ॥ 
+प्रवुद्धम्ति पवनस्तेषु वेश्मखंचारयत्‌ | | 
अभूच्छवसनसंयोगादतिवेगो हुताशन! ॥ २२ ॥ 
उस प्रज्वलित आग को, पवनदेव धत्यन्त प्रचयुड़ कर, एक घर 
से दूसरे घर में पहुँचा देते थे ॥ २२ | 
तानि काश्चनजालानि पुक्तामणिमयानि च। 
"वन्य पी नल कर 
न्त रत्नवन्ति महान्ति च॥ शश।ी। 


सेने के फरोखें से युक्त, रत्न-राशि-विभूषित, बड़े बड़े मुक्ता- 
मणि-खचित जे। भवन थे ॥ २३ ॥ मा 


तानि भम्नविमानानि निपेतुधरणीतले/ । 
भवनानीव सिद्धानामम्परात्पुण्यसंक्षये || २४ ॥ 


क पाठान्तरे-- युवान्ते जरूदो। ” | पादान्तरे--' जज्वाड ) ” 
ई पाठाम्तरे--* प्रदीक्रममतं | ? 0 पाठान्तरे--४ बचुधातके ।? 
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उनकी अदारियाँ द्वद टूट कर नोचे जपीन पर गिर पड़ीं। वे 
भवन टूट हूट कर इस प्रकार भहराये, जिस प्रकार पिद्धों के भवन 
पुरयत्तीण द्ोने पर, आकाश से टूट कर गिरते हैं ॥ २४ ॥| 
संजज्ञे तुप्ुल) शब्दो राक्षसानां प्रधावताम | 
सशृहस्य परित्राणे भम्मोत्साहोर्नितश्रियाम्‌ ॥ २५ || 
दोड़ते हुए उन राज्षाप्तों का, जै। अपने घरों की रक्षा करने के 
लिये, उद्योग कर, दृतोत्साद और नशशी हो रहे थे, बड़ा कोलाहल 
मचा ॥ २५ ॥ 
नूनमेपो5मिरायात) कपिरुपेण हा इति। 
ऋ्न्दन्त्यः सहसा पेतुः* रतननन्‍्धयधरा! ख्रिय! ॥२६॥ 
वे लेग चिल्ला चिल्ला कर कद रहे थे कि, हाय निश्चय हो 
फेपि का रूप घर यद भअश्निरेव दी भाये हैं। जेट छोटे दुधप्रद 
बच्चों के गाद्‌ में लिये ओर रोती हुई झ्षियां, आग में सहसा गिर 
पड़ती थीं॥ २६ ॥ 
काशिचद्भिपरीतेभ्यो हम्येंभ्ये! धक्तमृधजाः | 
पतन्त्यो रेजिरेब्श्रेभ्यः सोदामिन्य इवाम्बरात ॥| २७॥ 
बहुत सी श्ल्रियां चारों भोर से ्रश्नि से घिर कर, सिर के वात्न 
लेले पश्रदारियों पर से नीचे कूद पड़ती थीं, मानों मेघ से दामिनो 
निकल कर पृथिदी पर ञ्रा गिरी हो ॥ २७ || 
वज्रविद्पैहयमुक्तारजतसंहितान्‌ । ५ 
विचित्रान्भवनान्धातृत्स्यन्दमानान्ददश स। ॥ २८ ॥ 


३ पेतुरमावितिशेषः । ( रा० ) 
वा० रा० खु५--३५ 
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दौरा, मूँगा, पन्ना, मेततो, और चांदी ग्रादि घनेक धातुएँ ग्रपि 
के ताप से पिधण कर, वहती हुई दसुमान जो ने देखों ॥ २८॥ 
नामिस्तप्यति काप्ठानों दणानां #च यथा तथा | 


हनूमान्राप्षसेद्धाणां वधे किश्वित्र दृष्यति ॥ २९॥ 
निस प्रकार अभ्िदेव, का5 भोर घास फूस को जलाते जलाते 
नहीं घधाते, उसी प्रकार हनुमान जी प्रधान राक्ष्ों का मारते मारते 
नहीं अधाते ॥ २६ ॥ | 
न हृनूमद्िशरतानां राक्षसानां वसुन्धरा । 
क्चित्किंशुकसड्ञाशाः कचिच्छाटमलिसन्रिभाः | 
कवित्कुडडुमसड्भाशाः शिखा वहेश्॒काशिरे ॥ २० ॥ 
ओर न हसुमान जी के मारे हुए रात्तसों के वध से पदुन्धरा ही 
थधाती थी। कद्दीं पर दो आग की लो की रंगत किशुक के फूल 
जैसी, कहीं शाल्मली के फूल औअसी भौर कहीं कुछूम के रंग जैसी 
देख पड़ती थी ॥ ३० ॥ म ह 
हनूम्ता वेगवता वानरेण महात्मना । 
. छ्ढापुरं प्रदम्ध तहुद्रेण त्रिपुर यथा ॥ २१ ॥ 
जिस प्रकार महादेव जी ने त्रिपुराछुर का भस्म किया था, 
उसी प्रकार महावल्ली वानरश्रेंष्ठ हनुमान जी ने लड्ढडापुरी का जला 
कर भस्म कर डाला ॥ २१॥ 
ततस्तु लड्ढापुरपवतात्रे 
समुत्यितों भीमपराक्रमोजमिः | 


७ पाठान्तरे-- दरियूधपः "' । 
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प्रसाये चूडावलयं परदीष्तो 
हनुमता वेगवता विसृह! ॥ ३२ ॥ 
भयडुर पराक्रमी हसुमानज्ी की लगायी हुई श्राग, अपने 
ज्वालामगडल के फैला कर, लड्भापुरी के पव॑त तक प्रज्वन्नित ही 
गयो ॥ ३२ ॥ 
...युग़ान्तकालानततुल्यवेगः 
समास्तेजपिवेदधे द्विस्पृक्‌ | 
विधृमरश्मिभवनेषु सक्तो 
रक्ष)शरीराज्यसमपितायि! ॥ ३३ ॥ 
फिर बह अमन पवन की सहायता पा कर, प्रतयकालीन श्रश्रि 


की तरह, आकाश के स्पर्श करता हुआ, बढ़ने लगा | ज्लड्ढा के घरों 
में यत्तसों के शरीरूपी घी का पा कर, घूमरदित श्रप्मनि चारों ओर 


प्रकाश फैलाने लगा ॥ ३३ ॥ 
आदिल्यकेगीसद्शः सुतेजा 
लड्ढां समसस्‍्तां परिवाय तिष्ठन्‌ । 
रे के के 
शब्देरनेकेरशनिप्ररूढे; 
भिन्दल्िवाण्डं प्रवभो महामरि। ॥ ३४ ॥ 
उस समय करोड़ों सूर्था की तरह चमचमाता श्रप्नि, समस्त 
लड्पपुरी के घेर कर, वज्ञपात के समान घेर बाद से ब्रह्माणह' को 
फोड्वा हुआ, शेभायमान हुआ ॥ रे४ ॥ | 
तत्राम्परादभि रतिप्रव्द्धो 
रुक्षप्रम! किंशुकपुष्पचूड! | 
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निर्वाणधृमाकुलराजयश्च 
नोलोतलाभा! प्रचका शिरेष्चा। ॥३५॥ 
बढ़ते बढ़ते चह ध्नि आकाश तक व्याप्त हो गया और झपनी 
रुखी प्रभा से ऐसा ज्ञान पड़ता, मानों पल्लाशचन में पल्लाशपुष्प 
फूजे इुए हों। जब अश्नि नीचे से भभ्क कर घुआ निकलता, तव 
वद भाकाश में जा नीजलकम्तल के तुल्य मेघमणरल जैसा जान ' 
पडता था ॥ ३४ ॥ 
बच्ची पहेदखिदशेश्वरों बा... 
साक्षाद्यमों वा वरुणोनिल्ो वा | 
रद्रोउपमिरके। धनदश्च सोगो 
न वानरोथ्यं स्वयम्ेव काछ! ॥ ३६ | 
उस समय ल्ड्डापुरोनिनासी श्रनेक राक्षस पकन्न हो, कह रहे 
थे-या तो यह बानर वज्ञधारी स्वर्ग क्वा राजा इच्ध है, धधवा , 
साज्ञात्‌ यम है, अथवा वरुण है, अथवा पवन है, अथवा स्व है, ' 
अथवा भप्मि है, श्रथवा धूव है, अथवा इुबेर है, अथवा से है; 
यह वानर नहीं है, अत्युत सात्तात्‌ काल है ॥ ३६ ॥ 
कि बह्मण; स्वप्तामहस्य 
ए्‌ः 
स्वेस्य घातुश्चतुराननस्य | 
इहागते वानरख्पधारी 
रक्षोपसंदरकरः प्रकोप! ॥ २७ | 


दमें तो ऐसा जान पाड़ता है कि, लेकसृश्किर्ता, सब के वावा, 
जोकों. के धारण करते वाले शोर चार मुख वाले अह्मा जी का 
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ऋष, वानर का रुप धर कर, रात्तसों का नाश करने के लिये यहाँ 
आया है ॥ ३७ ॥ 

कि वैष्णव॑ं वा कपिरुपमेत्य 

रक्षोविनाशाय पर सुतेज!) | 
अनन्तमव्यक्तमचिन्त्यमे्॑ 

स्वमायया सांप्रतमागतं वा ॥ ३८ ॥ 

, शथवा पध्रचिन्य, भरन्‍्यक्त, अनन्त श्रोर अद्वितीय विधा भग- 
वान का यद मदातेज है जे गत्तपकुत्त कला संदार करने के लिये, 
इस समय अपनी माया के वल्न से कपि का रूप धारण कर यहाँ 
धआाया है॥ ३५॥ 

इत्येवमूचुबहवो विशिष्टा' 
- रक्षोगणार्तत्र समेत्य सर्वे | 
सप्राणिसंपां समहां सतृक्षां 
दग्पां पुरी तां सहसा समीक्ष्य ॥ २९॥ 


' ' प्राणियों, घरों भर वृक्षों सहित लक्क[पुरी के सहसा भ्रम हुई 
देख, वहाँ के समझदार राक्तंसनेता एकन्न द्वो इस प्रकार फदपनाएँ 


कर रदे थे ॥ ३६ ॥ 
ततस्तु लड्ढा सहसा प्रदरधा 
सराक्षसा साश्वरथा सनागा | 
' सपक्षिसंघा समृगा सद्ृक्षा 
रुरोद दीना तुप्रुल॑ सशब्दम्‌॥ ४०॥ 


१ विशिष्टा:--शानाधिका: ( गो० ) 


नी 
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रातों, घोड़े, रथें, हाथियों, पत्तियों, सगे, जुत्तों सहित जद 
लड़ा सहसा भस्पर दे गयी ; तब यहाँ के बचे हुए निवासी राक्तस 
विकत्न हो रोते थे भार चिल्लाते थे ॥ ४० ॥ 


हा तात है पुत्रक कान्‍्त मित्र 
हा जीवितं भागयुतं सुएण्यम्‌ । 
रक्षोमिरेवं वहुधा ब्रवद्धि 
शब्द; कृतो पारतर) छुभीम! ॥ ४१ ॥ 
हा तात | हा पुत्र ! हा कान्त ! हा मित्र | दा माणनाथ |. 
हमारे अतिकष्ट से उपार्जित समस्त पुएय तज्ञोण दी गये | इस प्रकार 


वहुधा चार्ताज्ञाप फरते अनेक राज्सों ने वहाँ बड़ा भयडूंर 
कालाइल मचाया ॥ ४१ ॥ 


हुताशनज्वाल्समाहता सा 
हतप्रवीरा परिदृत्तयोधा | ' 
हनूम्तः क्रोधवलामिभूता 
: बभूव शापोपहलेव लक्ढा ॥ ४७२॥ 
उस समय भ्रप्नि की ज्वाला से घिरी हुई, बड़े वढ़े शुरचीरों के ' 
युद्ध में मारे जाने के कारण उनसे हीन, तथा उद्धिन्न चित्त योद्धाओं 


से युक्त और हनुमान जी के कोध शोर वल्न से पराजित, वह जड्डी 
शापह्त की तरद्द ज्ञान पड़ने लगी ॥ ४२॥ 


स संभ्रमत्रस्तविषण्णराक्षसां 
समुज्ज्वलज्ज्वालहुताशनाड्िताम्‌ । 
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ददश लड्ढां हलुमान्महामना: 
खयंभ्ुुकेपापहताम्रिवावनिम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उस समय बचे हुए लड्भावासो रात्तस् घबड़ाये हुए घोर विषाद्‌ 
युक्त थे। भरत्यन्त प्रज्यल्ित भाग से घप धप कर जबतो हुई बड़ा 
महामनल्वी हनुमान जी का वेसो ही ज्ञान पड़ी, जेसी कि, शिवज्ञी 
के काप से दुग्ध पृथियी जान पड़ती है॥ ७३ ॥ 
भडक्ता वन॑ पादपरत्नसडुलं 
हत्वा तु रक्षांसि महान्ति संयुगे | 
दः्ध्वा पुरी तां ग्ृहरत्नमालिनीं 
तस्थां हनूमान्पवनात्मण! कृषि! ॥ ४४ ॥ 
श्रेष्ठ वत्तों से परिपुर्ण भशाक्रवन के उज्ञाड़, युद्ध में बड़े बड़े 
राक्षस वीरों के मार, शुद्दों भोर रत्नों से परिपूर्ण लडुग के जता 
कर, पवननन्दून कवि दन्चुमान जी शान्त हुए ॥ ४४ ॥ 
त्रिकृव्यड्राग्रतल्ले विचित्र 
पतिष्ठिता वानरराजसिंह! । 
श 
प्रदीप्लाव्गूलकृताचिंगाली 
व्यराजतादित्य इवांगुमाली ॥ ४५॥ 
चानरराजसिह धनुमान जी बिकूटपर्वत के शिखर पर जा वैठे | 


उस समय उनकी जलती हुई पूछ से ज्ञे! लपठ निकल्न रदी थीं, 
उनकी ऐसी शेभा हुई, जैसी कि, किरणों द्वारा प्रकाशित मध्यान्ह- 
कालीन सूर्य की होती दे ॥ ४५ ॥ 
स राक्षसांस्तान्सुवहूँध हत्वा 
वन च भडक्तवा वहुपादर्प तत्‌। 
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विरुज्य रक्षोभवनपु चार्मि 
जगाम राम मनसा महात्मा ॥ ४६ !। 


वे मद्रावली हनुमान जी बहुत से राक्षसों का संहार कर, बहुत 
से बूत्तों से युछ भ्शाक्वन के उज्नाड़ और राक्त्सों के घर फूक,' 
मन द्वारा श्रीरामचन्द्र ज्ञी के पास पहुँच गये ॥ ४६ ॥ 
ततस्तु तं वानरवीरमुख्य॑ 
महावर्लं मारुततुस्यवेगम्‌ | , 
महामर्ति वायुसुतं वरिष्ठ 
पतुष्वुर्देवाणाइच सर्वे ॥ ४७ ॥ 
तब तो उन्त वानरात्राएय, मद्रावज्ञी पवन तुल्य पराक्रमी, महा- 


बुद्धिमान: पवननन्द्न भर श्रेष्ठ हनुमान ज्ञी की सव देवता स्तुति 
फेरने लगे ॥ ४७ ॥ 


भेडकता बन॑ परहातेजा हत्वा रक्षांसि संयुगे । 


दः्ध्वा लड्भापुरीं रम्यां रराज स महाकपि। | ४८ ॥ 


._अशेकवन को उज्ञाड, युद्ध में राज्षसों के मार और रमणीक 
" ल्ड्डापुरी के फूक, महातेजस्त्रो महाऋपि हनुमान जी शेभा को प्राप्त 
हुए ॥ ४८ ॥ 
तत्र देवा! सगन्धर्वा; सिद्धाश्व परमर्षयः । 
हटा लड्ढीं प्रदा्धां ता विस्मयं परम॑ गता; ॥ ४९ ॥ 
चहाँ पर उपस्थित देवता, गन्धर्, लि झोर देवषिं, उस लड्ढा- 
पुरी का भस्म हुई देख, श्रत्यन्त विस्मित हुए ॥ ४१ ॥ 
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त॑ं हृष्ठा वानरश्रेष्ठं हनुमन्तं महाकपिस | 
के | शु 
कालामगिरिति संचिन्त्य सवभूतानि तत्रसु) ॥ ५० ॥ 
चहाँ पर जितने क्ाग थे, थे सव उन महाऊपि वानसश्रेष्ठ 


कं जी के देख यद्दी समकते थे कि, यद सात्तात्‌ काज्नाय्नि 
हैं॥ ४०॥ 


देवाश्च सर्वे गुनिषुद्धवाइच 
गन्धवंपिद्याधरकिनराश्च | 
भूतानि सर्वाधि महान्ति तत्न 
जग्मु! परां प्रीतिमतुल्यरूपाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
इति चतु।पश्चाशः सगगः ॥ | 


समस्त देवता, मुनिश्ेष्ठ, गन्धवं, विद्याधर, किन्नर श्ादि 
जितने बड़े बढ़े क्षाग चहाँ उपस्थित थे, वे सर के सब अत्यन्त 


प्रसन्न हुए ॥ ५२॥ 
सुन्द्रकायड का चोवनवां सर्ग पूरा हुआ । 
+>-औनाद-- , 
पपञ्मुपञ्नाशः समेः 
“-++पँई+- ह 


लड्ढां समस्तां सन्दीप्य लाझगूलामि महावल; । 
निर्वापयामास तदा समुद्रे हरिसत्तम! ॥ १ ॥ 
जब श्रपनो पँछ की श्रांच से मद्रावली कपिश्नेष्ठ दमुमान जी 
समस्त लड्ढा में श्राम लगा चुके तव उन्होंने समुद्र के ज्ञक्ष से 
अपनो पूँछ फी झाग घुकायी ॥ १॥ 
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सन्दीष्यमानां विध्वस्तां अस्तरक्षोगणां पुरीम । 
अवेक्ष्य हनुमाँग्लड्ां चिन्तवामास वानर! ॥ २ || 
जलती हुई शोर विष्वस्त लड्ढा का तथा भयमोव' रा्त्खों 
के देख, हनुमान जी सोचने लगे ॥ २॥ ढ 
तस्यापृत्मुमहांत्राप्ः कुत्सा चात्मन्यनायत । 
लड्ज पदहता कर्म कि खित्कृतमिदं मया | ३ ॥ 
सेाचते सोचते उनके मन में बड़ा भय उत्पन्न हो गया और थे 
अपनो निन्‍दा कर कहने लगे कि. यह मैंने क्या किया जे! लड़ा के 
फेक दिया ॥ ३ ॥ 
धन्यास्ते पुरुषश्रेष्टा ये बुद्धथा केपसुत्यितम्‌ | 
निरुन्धन्ति मरद्त्माने दीप्रमभिमिवाम्भसा ॥ ४ ॥ 


वे पुरषश्रेष्ठ धन्य हैं, जे समझ वूक्क कर उपजे हुए क्रोध को 
उसी प्रकार ठंडा कर डालते हैं; ज्ञिस प्रकार जल दृदकती हुई 


धाग का ॥ ४ | 

क्रुद्ध/ पाप॑ न कुयोत्कः क्रद्धो हन्याद्शुरूमपि । 

ऋुंद्ध: परुषया वाचा नरः साधुनधिष्तिपेत्‌ ॥ ५ ॥ 

कोध के वशवर्ती लग क्या नहीं कर डालते | क्रोध के प्रावेश- 

में जाग अपने पूत्यों क्रो भी मार डालते हैं और क्रोध में भर 
क्लाग, सज्जनों को भी कुवाच्य कह बैठते हैं ॥ ५॥ ! 

वाच्यावाच्यं प्रकुपितों न विजानाति कहिचित्‌ | 

नाकायमरिति क्रद्स्य नावाच्यं विद्यते कचित्‌ ।| ६॥ 
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फ्रुद्ध होने पर मनुष्य के कदनी अ्रनकदनी वात का विवेक नहीं 
रहता | फोधो के लिये न ते फाई प्रनकरना काम ही है झौर न 
अनकदनी केाई वात ही है॥ ६ ॥ 
यः समुत्तितं क्रोध क्षमयेत्र निरस्यति । 
यथारगस्त्वचं जीणां स ये पुरुष उच्यते || ७ ॥ 
किन्तु जे आदमी क्रीध आने पर उसके त्ञम्ा द्वारा वैसे ही 
निकाल वादर करता है; जैसे सप पुरानी केंचुल को, बंद्दी श्रावमी, 
घादमी कहलाने याग्य है ॥ ७ ॥ 
धिगस्तु मां सुदुवृद्धि निलेज्न॑ पापकृत्तमस्‌ | 
अचिन्तयित्वा तां सीतामभिदं खाम्रिघातकम्‌ ॥ ८ ||, 
धिक्कार है मुझ बड़े भारो इुवृद्धि, निर्लेज्ज भर पापी के, 
जिसने, सीता की आर ध्यान न दे, लड्ढा जला डाली श्रोर उसके 
साथ ही प्रपने स्वामी के भी नष्ट कर डाला ध्यथवा स्वामी फा 
बना बनाया काम घिगाड़ डाला ॥ ८ ॥ 
यदि दर्धा त्विय॑ लक्ढा नूनमार्यापि जानकी ! 
(४ (४ 
दग्धा तेन मया भतहँत का्यमणानता ॥ ९ ॥ 
क्योंकि, यदि यद्द सारी की सारी कदम जन गयी तो सतो 
सीता जी भी प्रचश्य ही भस्म दो गयी होंगी। मैंने श्रज्ञानवावश 
स्वामी का काम दी विगाड़ डाला ॥ ६ ॥ 
यदर्थमयमार म्भरतत्कायमवसादित्‌ | 
मया हि दहता लड्ढां न सीता परिरक्षिता ॥ १० ॥ 
जिस काम के लिये इतना भ्रप्त उठाया वही नष्ट ही गया। हा [' 
लड्भ) जलाते समय मैंने सीता की रक्ा न की ॥ १० ॥ 
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रेपत्कायमिंदं काये कृतमासीन संशय! ।..“_ 
तस्य क्रोधामिभूतेन गया मूलक्षय। कृत) ॥ ११॥ 
इसमें सनरेह नहीं कि, लड्ु) का जलाना एक मामूली काम था, 
किन्तु मेंने ते क्रोधान्ध दो कर मूल ही का नाश कर डाला ॥ ११॥ 
विनछ्ठा जानकी नून॑ न हदग्ध) प्रदश्यते । 
लड्ायां कथ्रिदुददेशः सवा भसमीकझृता पुरी ॥ १२॥ 
जव लड्ढा का कोई भी स्थान अनजज्ञा नहीं देख पड़ता ओर 
समस्त लड्भापुरी भरप् है। गयो; तब निश्चय ही जानकी जी भी 
भरुप है गयी॥ १२ ॥ 
है ३ 
यदि तद्विहतं काय मम प्रज्ञाविपर्ययात्‌ | 
इहेव प्राणसंन्यासा ममापि छा रोचते ॥ १३ ॥ 
यदि मेंने अपनी नासमझो से कार्य नष्ट कर डाला है, तो मुझे 
यही पर अपना प्राण त्याग करना ठीक ज्ञान पड़ता है ॥ १३॥। 
कियरनों निपताम्यद्य अहोखिद्वव्वासुखे । 
शरीरमाहे सत्तवानां दक्षि सागरवासिनाम ॥ १४॥ 
क्या में ध्श्नि में गिर कर भस्म दे जाऊँ, अथवा समुद्र के 


वड़वानत्त में कूद पड़े, अथवा समुद्यासी जलचरों को भ्रपना 
शरीर दे डालू ॥ १५ |। ' 


कथ्थं हि जीवता शक्ये मया द्रष्ट हरीश्वरः । 

कै 0 हि 

तो वा पुरुषशादूकों कायसबंखघातिना॥ १५ ॥ 
समस्त कार्यों के नाश कर, में क्‍यों कर ज्ञीता ज्ञागता : 


कपिराज सुग्रीव श्रौर उन दोनों पुरुषसिंहों के सामने जा सकता 
म॥ १५॥ । 


पश्मपज्चाशः सर्गः ५४७: 


पया खलु तदेबेद॑ रोपदापातदर्शितम्‌ | 
प्रथितं त्रिषु लोकेपु कपित्वमनवस्थितम ॥ १६ ॥ 
तीनों लेकों में यद्द वात प्रसिद्ध है कि, वानर के स्वभाव का 
क्या ठोक--से मेंने क्रोध के श्रावेश में थथ, इस लेकेाकि के 
चरिताथथ कर के दिखला दिया ॥ १६ ॥ 
पिगस्तु राजसम्भावमनीशमनवस्थितस्‌ | 
ईश्वरेणापि यद्वागान्मया सीता न रक्षिता ॥ १७॥ 


राजसिक्रमाच प्र्यात्‌ स्जेगुण के धिक्वार है, जो लेगों के 
मनमुखी और श्रध्यवश्यित बना देता है। मैंने सामथ्य रहते भी' 
रजोगुण से पेरित हो, सीता की रक्ता न की ॥ १७ ॥ 
विनष्टायां तु सीतायां ताबुभों विनशिष्यतः । 
॥ 
तयोविंनाशे सुग्रीव! सवन्धुविनशिष्यति ॥ १८ ||. 
सीता के नश्ट होने से वे दोनों राजकुमार भी मर जआँयगे। उनके 
मरने से वन्धुवान्धव सद्दित खुप्नीव मी मर जाँयगे ॥ १८॥ 


एतदेव वचः श्रुत्वा भरते भ्राववत्सल। । 
धर्मात्मा सहशत्रुप्तः कं शक्ष्यति जीवितुम्‌॥ १९॥ 
फिर इस वात की छुन श्राठृवत्सल भरत जी, धर्मात्मा शत्र॒ष्त 
सहित क्‍यों कर ज्ञीवित रह सकेंगे ।॥ १६ ॥ 
इक्ष्वाकुबंशे धर्मिष्ठे गते नाशमसंशयमस्‌ | 
भविष्यन्ति प्रजा। सर्वा शोकसन्तापपीडिता। ॥| २० ॥ 


9:22 ब बा जबय7 बज अयाक और ०७ 
३ ईश्वरेणापि--रछणसमर्थेनापि | ( गन ) 


४८ सुन्द्रकाणडे 


धर्मिष्ठ हद्वाकुवंश का नाश हो जाने पर निरसन्देह सारो प्रज्ञा 
शाकसन्ताप से पीड़ित हो जायगी ॥ २० ॥ 
तद॒हं भाग्यरहिता लुप्तधर्माथसंग्रह! । 
रापदेपषपरीतात्मा व्यक्त छोकविनाशन; ।॥ २९ ॥ 
श्रतः निश्चय ही में जे हतमागी हूँ ओर रोष के दोष से 
भरा हुआ हैं, इस लेक क्ञा नाशक ठहर । मेरा जो कुछ उपाजित 
धमारथ था वद भी छुप्र दो गया॥ २१॥ 
इति चिन्तयतरतस्य निमित्तान्युपपेदिरे। 
पूवमप्युपलब्धानि साक्षात्पुनरचिस्तवत्‌॥ २२१ ॥ 
इस प्रकार हनुमान जी चिन्ता में मशन्न थे कि, इतने में उनकी 
विविध प्रकार के शुभ शक्कुन जे! पहिले भो देख पड़े थे, देख पड़े ; 
सब तो दे पुनः साचने लगे ॥ २२ ॥ 
अथवा चारुसवांड्री रक्षिता स्वेन तेजसा। 
न नशिष्यति कल्याणी नामिरतों पववेते ॥ २२ ॥ 
कि, यह भी दे। सकता है कि, सर्चादुशाभना ओर सोभाग्य- 
बती जानकी अपने पातिबतधर्म-पालन के प्रभाव से सदेव सुरक्षित 
वह कभी नए्ट नहों हा सकतो । क्शोंकि अग्नि, भला भ्रश्नि की 
ब्रया जल्नाचेगा ॥ २३ ॥ 
न हि धर्मात्मनस्तस्थ भायाममिततेजसः । 
खबचारित्राभियुप्तां वां स्मष्टुमईति पावकः ॥ २४ ॥ 
फिर अतुल तेजस्वी धर्माम्मा श्रोरामचन्र जी की पत्नी के 


जे प्रपने पातित्रतघर्म से छुरतित है, अभिस्प्श नहीं 'कर 
सकता ॥ २७ ॥ 


पश्चपश्चाशः सगेः ५५६ 


नून॑ रामप्रभावेन वेदेश्या! सुकृतेन च | 
यन्‍्मां दहनकर्माज्यं नादहछव्यवाइन! | २५॥ 


तभी तो श्रीरामचन्द्र जी के प्रताप श्र सीता जो के पुएय- 
प्रभाव से जबाने वाक्षे अमि ने मुझे नहीं जजाया--यह निश्चय 
बात है ॥ २४॥ 


त्रयाणां भरतादीनां भ्रावणां देवता च या | 
रामस्य च मनःकान्ता सा कथं विनशिष्यति ॥ २६ ॥ 
जे भरतादि तीनों भाइयों की देवता है ओर भ्रीराम्रचन्र जी 
को प्राशवह्धमा है, भत्रा चद्द कैसे नष्ट दीगी ॥ २६ ॥ 
यद्वा दहनकमाअ्य सत्र प्रशुरूययः | 
न मे दहति हाझगूल कथमायों प्रध्यति ॥ २७ ॥ 
अथवा सव वस्तुश्रों के जलाने को खाम्रथ्य रखने वाले और 
नाशरहित अग्नि ने, जब मेरी पछ दी के नहीं जलाया, तब वे सती 
सीता के किस प्रक्वार भस्म करंगे ॥ २७॥ 


पुनशाचिन्तय्तत्र हलुभान्विस्मितस्तदा ! 


दिरण्यनाभस्य गिरेज॑लमध्ये प्रद्शनम्‌ ॥ २८ || 
तदुपरात्त सोच विचार कर फिर हनुमान जी धीसीता जी 
के प्रभाव से, समुद्र के बोच हिरणयनाम मेनाकपवंत के निकल 
थाने की सुधि कर, विस्मित हो गये शोर मन ही मन कहने 
क्गे ॥ २८॥ 
तपसा सत्मवाक्येन अनन्यत्वाद् भतेरि । 
अपि सा निर्दद्ेदर्शि न तामम्रिः प्रधक्ष्यति ॥ २९ ॥ 
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५है० सुन्द्रकाणदे 


सीता जो अपने तपःप्रभाव, सत्यमापषगा तथा अपने पति में 
घनत्य भक्ति रखने के प्रभाव से अग्नि को स्वयं भत्ते ही भस्म कर 
दूं, किन्तु अग्नि उनके नहीं जला सकता ॥ २६॥ 
स तथा चिन्तयंस्तत्र देव्या धर्मपरिग्रहम । क्‍ 
शुभ्राव इनुमान्वाक्यं चारणानां महात्मनाश ॥ ३० ॥ 
हनुमान जी इस प्रकार सीता ज्ञी की धर्मनिष्ठा के! सोच रहे 
'थे कि, इतने में हनुमान ज्ञी को महात्मा चारणों के ये चचन. छुन 
पड़े ॥ ३० ॥ 
अहे खलु कूत॑ कर्म दुष्करं हि इनूमता | 
अग्नि विसजताअमीक्ष्णं भीम॑ राक्षससबनि ) ३१ ॥ 
आहा निश्चय ही हनुमान जी ने वड़ा ही दुष्कर काम कर डाला . 
क्कि, राज्ञ्सों के घरों में भयड्डर भाग लगा दी ॥ ३१॥ 
प्रपलायितरक्ष/स्रीवालहुद्धसमाकुछा । 
जनकालाइलाध्याता क्रन्दन्तीवाद्रिकन्दरे ॥| ३२ ॥| 


जिससे राक्षसों की स्तियां, वालक, बूढ़े, सब घबड़ा कर भाग 
खड़े हुए झोर वड़ा कालाइल मचा ौर लड्ापुरी पवत की करद्रा 
की तरह कालाइल से प्रतिध्वनित हो गयी ॥ ३२ ॥ 


दश्धेयं नगरी सर्वा साइप्राकारतोरणा । 
जानकी न च दम्धेति विस्मये।छुुत एव नः ॥ ३३॥ 


धटारियों, प्राकारों ओर तारणद्वारों सहित, सारी की सारी 
लड्डा भस्म कर दी, किन्तु हमके यह बड़ा झाश्चर्य जान पंड़ता है 
कि, जानकी न जल्ली ॥ ३३ ॥ 


पदपथ्चाशः सभेः , ४६१ 


स निमित्तेथ् हह्मायें। कारणैश महागुणेः। 
रे 
ऋषिवाक्यथ्र इनुमानभवत्मीतमानस; ॥ ३४ ॥ 
हनुमान जी पूर्व में घ्रतुभूत शुभफल्प्रद शुभशकुनें के देख 
ऋषियों ( चारणों ) के उपयुक्त वाक्‍्यों के खुन, मन हो मन 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३४ ॥ 
ततः कपिः प्राप्तमनेरथाये। 
तामक्षतां राजसुतां विदित्वा । 
प्र्यक्षतस्तां पुनरेव दृषठा ; 
प्रतिप्रयागणाय मति चकार ॥ ३५ ॥ 
* इति पञ्चमपञ्चाशः सर्गः ॥ 
चारण ज्लागों के चचनों से सीता जी के शरीर के कुशल जान, 
' हनुमान जी का मनेरथ पूरा हुआ। फिर सीता जी को अपनी 
भ्रांत्लों से प्रत्यक्ष ( सकुशल ) देख, हतुमान जी ने लड्ा से लोटने 
का निश्चय किया ॥ ३४ ॥ 
सुन्द्रकागड का पचपनवाँ स्ग पूरा हुआ । 


++औ---- 
पट्पल्लाशः सगे: 
। -#-- 
#ततस्तां शिश्लुपामूले जानकीं पयवस्थिताम्‌ | 
अभिवाद्ात्रवीदिष्त्या पश्यामि त्वामिद्ाक्षवाम्‌ ॥ १ ॥ 


# पाठात्तरे--४* ततस्तु | “* 
चा० रा० छु०--३६ 


५६२ छुन्द्रकाण्डे 
तदनन्तर वे शिशपा चृक्ष के नीचे बेटी हुई जानको जी के । 
प्रणाम कर वाले कि, हें देवा ! में तुमझा सोमाग्यवश ही अक्षत ' 
देख रह हूं ॥ १॥ 
ततर्तं पस्थितं सीता वीक्षमाणा घुन। पुन । 
भृस्नेद्ान्वितं वाक्य हनूमन्तमभाषत || २ ॥ 
तदनन्तर सोता जो ने ज्ञाने के किये तेयार हशुमान जी का 
बार वार देख, पति के स्नेह से युक्त दो; ये वचन कहें ॥ २॥ 
काममस्य लमेवंक) कायर्य परिसाधने । 
पयाप्त: परदीरप्त यशस्परते वलादय। ॥ हे | 
हे शन्रुधातिनू ! इस ,काय के साधन में अकेले तुम्हीं काफी 
( पर्याप्त / हो, क्योंकि, तुम्हारे बल्न का .डद॒य मुझे बड़ा वशायुक्त 
देख पड़ता दे ॥ ३ ॥ " 
शर; सुसड़क्षा छत्दा लड्ढडी परवद्ादना | 
मां नयेब्दि काकुत्त्थस्तत्तस्य सह भवेतद्‌ ॥ ४ ॥ 
किन्तु याद भ्रीरामचन्ध जी अपने वाणों से लड्भापुरी का 
परिपृ्ण कर, घुझे यहाँ से क्षे जाँच, वो यह कार्य उनके' येग्य 
होगा ॥ | 
तथथा तस्य विक्रान्तमनुरूपं महात्मन! । 
#भवेदाहबश्रस्य तथा त्वम्ुपपादय ॥ ५ ॥ 
शआतपत उत्त बैयंवान श्रीरामचन्द्र जी का विऋमयुक 
उनके ये।ग्य यह कार्य घिद्द हो, अतः तुमके तैसा दी उपाय करना 
चाहिये ॥ $॥ 


# पाठास्तरे-- * सवत्यादवशरण्य । * 


जे 
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तदथेपहितं वाक्य अश्रितं हेतुसंहितम । 
निशम्य हनुमांस्तस्या वाक्यमुत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
सीता जी के भ्रर्थयुक्क तथा युक्तियुक्त स्नेहलने वचन सुन 
चीर हनुमान जी उत्तर देते हुए कहने लगे ॥ ६ ॥ 
प्षिप्रमेष्यति काकुत्स्थे। हय क्षप्रवरेह॑तः ।. 
यस्ते युधि विजितद्यारीज्शो् व्यपनयिष्यति ॥ ७ ॥ 
है देवी | श्रोरामचन्द्र जी चामर शोर वानरों की सेना ले कर 
शीघ्र ही यहाँ भावेंगे भौर युद्ध में शबरु के परास्त कर तुम्हारे शोक 
के दूर करेंगे ॥ ७॥ 
एवमाश्वास्य वेदेहीं हलुमान्मास्तात्मजः । 
गमनाय मर्ति छृत्वा वैदेहीमभ्यवादयत्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार पवनननन्‍्दन हसुमान जी ने, सीता के धीरज वेधा 
ओर चहाँ से प्रस्थानित होने का विचार कर, जनकनन्दिनी के 
प्रणाम किया ॥ ८॥ 
ततः स कपिशादूलः स्वामिसन्दशनेत्सुकः । 
आररेह गिरिश्रेष्ममरिए्गरिमदेन! ॥ ९ ॥ 


तद्नन्तर स्वामी के देखने के लिये उत्सुक दो कपिशाईल ओर 
शघ्ष के मर्देच करने वाक्ते दसुम्ाव जी, अरिश्रनामक शछ्ठ पर्वत पर 


चढ़ गये ॥ ६ ॥ 
तुल्॒पद्रकजुष्टाभिनींलाभिवनराजिमिः | 
सेत्तरीयमिवाम्मादे! भज्ञान्तरविलम्बिभि! ॥ १० ॥ 


४६७ सुन्द्रकायडे 
वेध्यमानमिव प्रीत्या दिवाकरकरी शुभे। ! 


करे है 


उन्मिषन्तमिवेद्धूतैलेचनेरिव धातुभिः ॥ ११ ॥|, 


- इस पंत पर वड़े बड़े भाजपन्न के चृत्ष शासित थे। वन . 
में दरियाली छायो हुई थी | उसके शिखरों के ऊपर लडकते हुए . 


मेध डुपद की तरह ज्ञान पड़ते थे।' उस पर छूर्य की किरण मिर 
कर, मारने प्रेमपूवेक उसहे नींद से जगा रही थीं। विविध भाँति 
की धातुओं से मशिडित मानों वह पर्चत अपने नेत्र खोले हुए देख 
रहा था॥ १० ॥ ११॥ 


तेयों धनिःखनेमंन्द्रं) प्राधीतवमिव #सर्वतः । 
प्रमीतमिव विस्पष्टेनोनापसवणस्वने) ॥ १२ ॥ 


फरनों की जलधार के गिरने से ऐसा शब्द दो रहा था; मानों 
प्चेत अध्ययन कर रद्द हो शोर जे नदियाँ वह रही थीं; उनका 
कलकल शब्द ऐसा ज्ञान पड़ता था ; मांनों पर्वत गान कर रहा 
हा॥१२॥ | 
अरे (१ 
देवदारुभिरत्युचचरूध्वबाहुमिव स्थितम्‌ । 
घोषि ऋरै 
प्रपातनलचिधोषे; भाक्ु्डमिव सवेतः ॥ १३ ॥ 


उसके ऊपर जे बड़े बड़े देवदारु के पेड़ थे, वे ऐसे जान पड़ते... 
थे; मानों पर्वत ऊपर के भ्रुज्ा उठाये हुए खड़ा दी । सर्वश्न ज़ल- 


भपात का शब्द होने से एसा ज्ञान पड़ता था मारो पर्वत पुकार 
रहा दा ॥ १३॥ 


वेषभानमिव श्यागैः कम्पमानैः शरदूघनैः । 
एे | कै 
वेशुभिमार्तेद्धूतेः कूजन्‍्तमिव कीचके! ॥ १४-॥ 


+ पाठास्तरे-- पचंतः |? | ' 





ब्क 
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वांबु से ढे।लते हुए शरत्काल्ीन हरे हरे वृक्षों द्वारा चह पर्वत 
काँपता हुआ सा जान पद्धता था । पोल्ले वाँसों में जब वायु भरता 
था, तब उनसे ऐसा शब्द निकल्नता, मानों पर्चत वाखुरी बजा रहा 
दे ॥ १७ ॥ 


निःश्वसन्तप्रिवामपाद्धोरेराशीविषेत्तमेः ! 
नीहारकृतगम्भीरेध्यायन्तमिव गहरे! ॥ १५ ॥ 
वह्दाँ बढ़े बड़े ज़दरीले साँप, जे। क्रोध में भर फुँसकार रहे थे, 
ऐसा ज्ञान पड़ता था, भानों पर्वत साँस के रद्दा दो। छाये हुए 
प्रत्यन्त धन्धकारमय कुदरें से तथा अपनो गहरी गुफाशों से, ऐसा 
ज्ञान पड़ता था मानों पर्वत ध्यानावस्थित हा ॥ १५ ॥ 
पेघपादनिभै) पादे! प्रक्रान्तमिव सबंतः | 
जुम्भमाणमिवाकाशे शिसरैरश्रशालिमि! ॥ १६ ॥ 
भेघ्र के दुकड़ों की तरद् अपने फगडपवंतरूप पेरों से पेसा जान 
पड़ता था, मानों पर्वत चलना याद्दता ही । अपने आकांशस्पर्शी 
खेमेदे शिखरों से मार्नों चह पर्वत अपने शरीर के टेढ़ामेढ़ा कर, 
जभा (या जेँभाई क्षे ) रद्द दे! ॥ १६ ॥ 
कुटेश् बहुधाकीएों! शोमितं बहुकन्दरे! | 
सालतालाश्वकरणंश वंशैश्व वहुमिहेतम्‌॥ १७ ॥ 
लतावितानैर्विततै! पुष्पवद्धिरलंकृतम्‌ । 
एे 
नानामगगणाकीण धातुनिष्यन्द्भूषितम ॥ १८ ॥ 


बड़े वड़े शिखरों, बड़ी बड़ी कन्द्राग्रों से तथा साखू, ताड़, 
घध्यकर्ण, बसवारी एवं विविध प्रकार की फूली हुई लताओं से 


पद ह छुन्दरकायडे 

वह पर्व॑त पूर्ण और मूषित था। उस पर बहुत से संग थे औोर 

धातुओं के करने से वह शामित था ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
बहुप्रख्रवणेपेत॑ शिलासश्यसड्ूटम । 
महर्पियक्षगन्धवकिनरोरगसेवितम्‌ || १९ ॥ 


उस पर्चत १९ अनेक जल के फरने ऋर रहे थे। शिन्ाओं की 
चद्टाने पड़ी थीं । महर्षि, यक्ञ, गन्धर्व, किज्षर ओर उरग उस पहदाड़ 
. पर रहते थे ॥ १६ ॥ 
लतापादपसम्वाधं सिंहाध्युपितकन्दरय | 
व्याप्रसइसमाकीण खाहुमूलफलादकम्‌ ॥ २० ॥ 
वह पर्वत, लता वृज्ञों से परिपूर्ण था ओर उसकी ऋन्‍्द्राओं 
में सिंद रहते थे। व्याप्तों के कुंड के भुंड' वहाँ भरे पड़े थे दथा 
उस पर के फल्न फूल ओर जल बड़े स्वादिए थे ॥ २० ॥ 
तमारुराह हनुमान्पवतं #प्ुवगात्तम; । 
रामदर्शनशीघेण प्रहर्ेणाभिचेदित) ॥| २१ ॥ 
वानरश्रेष्ठ दुमान ज्ञी ऐसे उस अरिए्ट नापक पवेत के ऊपर 
चढ़ गये। क्ष्योंकि, भ्रीरमचद्ध जी से मिलने की उनके जददी थी 
ओर कार्यसिद्ध होने के कारण वे वहुत पसक्ष थे | २११॥ 
तेन पादतलाक्वान्ता रम्येपु गिरिसानुपु । 
सघोषः समशौयेग्त शिलाश्णीक्रुतास्ततः ॥| २२ ॥ 
बस रम्रणीक पर्वत के शिखर की शिलाएँ हलुमान जी के पैरों 


के आाधात से टूढ कर चूर चूर दो गयों और शब्द करती हुईं नीचे 
गिर पड़ों ॥ २२ ॥ 
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पटपश्चाशः को ५६७ 


स तमारुद शैलेन्द्रं व्यवधत महाकपिः । 
दक्षिणादुत्तरं पार प्राययैद्ववणाम्भस। ॥ २१॥ 
उस पर्वतराज पर चढ़ कर हमुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाया 
थोर वे सप्रुद्र के दृत्तिणतठ से उत्तरतद की श्रोर ज्ञाने के तैयार 
हुए ॥ २३ ॥ 
अधिरुद तते वीरंः पवेत॑ पवनात्मजः । 
पं हि भीम॑ 
देदश सागर भीम॑ मीनेरगनिषेवितम्‌ ॥ २४ ॥ 
उस पव॑त पर चढ़ वीर पचननन्द्न ने मछलियों ओर सांपों से 
भरा भयडुर समुद्र देखा ॥ २४॥ 
से मारुत इवाकाशं ग्रासतस्यथात्मसम्भव; | 
१ दल ५, 
प्रपेदे हरिशादले दक्षिणादत्तरां दिशेम ॥ २५ ॥| 
पवननन्दन हनुमान जी, आकाशचारी पवन की तरह, पति 
शीघ्र दृत्तिणतट से उचरतद की ओर उड़ चक्के ॥ २४ ॥ 
स॒ तदा पीडितस्तेन कपिना पर्वतेत्तमः । 
भूत 
ररास सह तेभूते। प्रविशन्‍्वसुधातलूम्‌ ॥ २६॥ 
हनुमान जी के पैर के वाक से दव जाने के कारण अनेक 
प्राणियों के चोत्कार के साथ गम्पीर शब्द करता हुआ बह पंत 
पूथिवी में समा गया ॥ २६ ॥ 
कम्पमानैश शिखरे पतद्विरपि च हुमे! । 
तस्योस्वेगान्मथिताः पादपाः पुष्पशालिन! ॥ २७॥ 
उसके समस्त शिखर श्रोर चृत्त काँपते हुए नौचे गिर पढ़े ।' 
हनुमान ज्ञी की जंधाश्रों के वेग से उल्नड़ उखड़ कर, विविध 
प्रकार के फूलें हुए पेड़ ॥ २७॥ 


४६८ छुन्द्रकाणडे 


निपेतुभूतले रूणा; शक्रायुधहता इच | 
कन्दरादरसंस्थानां पीडितानां महानसाम्‌ ॥ २८ ॥ 
टूढ टूड कर पुथिवी पर गिर पढ़े, मानों इन्द्र के बच्न से तोड़े 
गये हों। उसकी कन्द्राओओं के भीतर रहने वाले, महावलवान्‌ किन्तु 
पीडित ॥ २८ ॥ 
सिंहानां निनदे भीमे! नभे भिन्दन्पशुश्रते । 
सस्तव्याविद्धयसना व्याकुलीकृतभूषणा। ॥ २९ ॥ 
विद्यापय; समुत्पेतु! सहसा धरणीपरात । 
अतिप्रमाणा वलिने दीप्षजिहा महाविषा। ॥ ३० ॥ 
सिद्दों ने भयडुर नाद्‌ किया, ज्ञिससे जान पड़ा, मानें आकाश 
फठ ज्ञायगा | उस पर्वत पर चिदह्ार करने वाल्ली विद्याधारियों ' 


के भारे डर के शरीर के वद्ध खसक पड़े। प्राभुषण उल्दे ' 
सोधे है| गये | वे सहला पव॑त के छोड़, उड़ कर आकाश में जा . 


पहुँची । बड़े वड़े लंबे, वल्नवान, प्रज्वज्षित जिहा वाले, ओर महा- . 
विषेज्षे ॥ २६॥ ३० ॥ 


निपीडितशिरोश्रीवा व्यवेष्न्त! म्रहाहय;९ | 


किन्नरोरगगन्धवेयक्षविद्यापरास्तदा || ३१॥ 


बड़े बड़े सपे, फनों भोर गरदनों के इव ज्ञाने से कुगडलियाँ 
मारे हुए थे। वहाँ के किक्षर, उरग, गन्धर्व, यत्त, तथा विद्या- .' 
घर॥ ३१ ॥ 
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3 व्यवेध्टन्त --कुण्डछीकृतदेदा भमवन्‌ । ( द्वि० ) २ महाद्यः -मसंदो- 
रगा। | ( शि० 


पट्पथ्चाशः सर्गः ५ है ६ 


पीठित॑ त॑ नगवरं त्यक्ता गगनमार्थिता! | 
स थे भूमिधरः श्रीमान्वलिना तेन पीडितः ॥ ३२ ॥ 


सहृक्षशिख़रोदग्रः पविवेश रसातछम्‌ । 
दरश्यामनपिस्तारखिशयोजनमुस्छितः ॥ ३३ ॥ 


उस परवंतश्रेष्ठ को पीड़ित देख घोर उसे दाड कर, आकाश 
में चले गये | हनुभान जो द्वारा पीड़ित दी वह शोमायमांन पव॑त 
झपने शिखरों ओर पेड़ों सदित रसातल में चला गया | वद्द पर्वत 
दस येजन लंबा और तीस येज्ञन ऊँचा था। से वह परव॑त प्रूथिवी 
में समा गया ॥ ३२॥ २३ ॥ 


धरण्यां समता यात) स वभूव पराधरः | 
स लिलहयिपुर्भीम॑ सलील॑ लवणाणंव््‌ | 
कल्लीलास्फालवेलान्तमुष्परपात नभे हरि! ॥ ३४ ॥ 
इति पद्पश्चाशः सर्गः ॥ 
परौर जहां वह पदिश्ते था वहां की भूमि वरावर दे गयी । वड़ी 


बड़ी लहरों से लदराते हुए, तर्दों से युक्र, खारी भयडुर महासागर 
के पिलवाड़ की तरह, लाँघने के लिये, दचुमान जी कूद कर 


थआाकाश में चक्के गये ॥ २४ ॥ 
सुन्द्रकाण॒ड का छुप्पनवाँ सरगग पूरा हुआ । 
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धरे 
सप्तपन्नाशः सर्गः 
जितना 
[ आप्छुत्य च महावेगः पश्षयानिव पर्बतः । | 
न $ छे ५ 
. सचन्द्कुम्नुद॑ रम्यं साककारण्डवं शुभस्‌ । 
तिष्यश्रवणकादम्पमश्रशेवालशाइलम्‌ ॥ १ ॥ | 
वड़े वलवान हनुमान जो पक्षथारों पर्वत की तरह आकाश 
रूपी सप्ुद्र में डदु कर चक्के | चद्धमा मानें आकाश रुपी समुद्र 
का कुपुद है | घूर्य माने। जलमुर्ग हैं, पुष्प ओर अवण नद्षत्र : 
मानों हंस की तरह शाभायमान हैं ओर मेघसमृह मानों सिवार ' 
है॥१॥ 
पुनवसुमहामीन॑ लेहिताड्महाग्रहम । 
ऐरावतमहादीप॑ खातोहंसविलेलितम्‌ ॥ २॥ 
पुनर्वेसु नत्तत्र मानों बड़ा भारी मत्य्य है ओर मंगल मानें बड़ा 
मगर ( नक् ) है। ऐेराचत मानों उस समुद्र का महाद्वीप है, स्वाती 
नक्षत्र मानों हंस उसमें तेर रहा है॥ २॥ 
वातसट्ञातजातोर्मि चन्द्रांशशिशिराम्बुमत्‌ । 

गे प्षगर ९ » हु 

»«. अआणड्रगयक्षगन्धवप्रवुद्धफपलेत्पलम, ॥ ३ ॥ 

.चायु मानों तरंगे हैं श्योर चन्द्रमा की किरण रूपी शीतल जक्ष 
से वह पूर्ण हे भुननद़, यक्त, ओर गन्धर्व माने! फूके हुए कमज के 
फूल हैं ॥ ३ ॥ 

हलुमान्मास्तगतिमेहानौरिव सागरस । 
अपारमपरिश्रान्तः पुप्छुवे गगनाणवस्‌ ॥ ४॥ 


सप्तपञ्चाशः स्गः ५७९१ 
इजुमान जी बड़े, पेग से उसी प्रकार चले, जैसे सागर में नाव 
चलती है ओर बिना थके वे उस अपार श्राकाशरुपी सागर में चत्े 
ज्ञाते थे ॥ ४ ॥ 
ग्रसमान इवाकाशं तरांधिपमिवेत्षिखन! | 
दरक्निवर सनक्षत्रं गगन॑ साकमण्डलम || ५ ॥ 
ज्ञात दुए हममान जी ऐसे ज्ञान पड़ते थे, मानों ग्राकाश के 
ग्रसे द्वी ज्ेते हों ओर अपने नखें से मानों आकाश में चद्धमा 
बनाते जाते हों और नक्तृन्नों तथा छुर्म सदित ग्राफाअमणुडल के वे 
मानों पकड़े केते हें। ॥ ५ ॥ ु 
प्रार्तस्यात्मज) भ्रीमान्कपिव्येम्िचरों महान । 
विकप 
दनुमान्मेघनालानि विकपन्रिव गच्छति ॥ ६ ॥ 
मदायपुधारों पतननन्दृून शीमान दसुमान जी मेघसमूहदों को 
खींचते हुए, अपार अराश में चत्ते जाते थे | ई ॥ 
पाण्टरारुणवर्णानि नीठमाश्चिप्रकानि च | 
हरितारुणवर्णानि महाश्राणि.चकाशिरे ॥ ७ ॥ 
उस समय सफेद, लाल, नीले, मज्जीठ रंग के और हरे रंग के 
बड़े बड़े बादुक्ञ प्राकाश में शोभायमान दो रदे थे ॥ ७॥ 
प्रविशन्नश्रनालानि निष्क्रामंथ पुन) पुन! । 
प्रच्छक्तव प्रकाशश् चस्द्रपा इंच लक्ष्यते || ८ ॥ 


१ ताराधिपमिषोलिसन्‌इबनसैरिविशेष: । (०) रे इरजिव--गृह- 
निव( र' ) 
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हमुमान जी उसी प्रकार वार बार मेथों में घुसते और निकलते 
देख पड़ते थे, जिस प्रकार चन्द्रमा कभी वाद में द्विपता ओर' 
कभी निकल आता देख पड़ता है ॥ ८५॥ 
विविधाश्नपनापन्रगेचरे। पवलास्वर!) । 


दश्याह्व्यतनुर्वीरस्तदा चद्घरायतेअम्वरे ॥ ९ ॥ 
सफ़ेद कपड़े पहिने हुए वीर हनुमान ज्ञी विविध प्रकार के 
बादलों के भीवर कभी प्रकूट कभी अप्रकठ हो, आकाश मे चन्द्रमा, 
की तरह जान पड़ते थे ॥ ६ ॥ 
ताह्ष्यायमाणे! गगने व्भासे वायुनन्दनः । 
दारयन्मेघवृुन्दानि निष्पतंश्व पुन) पुन; ॥ १० ॥| 
आकाश में गरुइ को तरह बादलों के चीरते फाडुते ओर वार 


वार उनके भीतर वादर बैठते पं निकल्षते हतुमान जी शेमायमान 
दो रहे थे ॥ १० ॥ ४ 


नदब्ादेन महता मेघलनमहाखनः । 

प्रव॒रान्राक्षसान्हत्वा नाम विश्राव्य चात्मन। ॥ ११ ॥ 

आहुलां नगरीं कृल्ा व्यययित्वा द रावणस | 

अदयित्वा वर्ल घोर वेदेहोमभिवाद्य च॥ १२ ॥| 
.. हनुमान जी इस प्रकार मुख्य मुख्य राक्तसों को मार, अपना 
नाम्र सव को छुना, मेघ की तरह महानाद कर के गरजते, लड्ढा को 
विकल कर, रावण को पोड़ा दे, राज्षसों की भयक्ुर सेना को मर्द 
ओर सीता जो के प्रणाम कर, ॥ ११५॥ १२॥ ' 

आजगाम प्रहतेजा; पुनमेध्येन सागरम्‌ ! 

( & है वीयेबान 
पवतेन्द्रं सुनाम॑ च समुपरपृश्य वीयेबान ॥ १३ ॥ 


सप्तपञ्चाशः सर्गः ५७३ 


ज्यामुक्त इव नाराचो महावेगेभ्युपागतः | 
स किखिद्नुसम्पाप्तः समालेक्य महागिरिय ॥ १४ ॥| 
महेन्द्र मेघसड्आाशं ननाद हरिपुद्धव/ । 
स प्रयामास कपिर्दियों दश समन्‍्ततः ॥ १५ ॥ 
संघुद्र के वीचें वीच पहुँचे । महातेजसो शोर वल्ली दशुमान 
जी, पर्वतराज मैनाक का सपर्श द्वारा सम्मान कर, धतुष के शेदे 
से छूटे हुए तीर भी तरह बड़े वेग से गमन करने त्गे। ज्ञव उत्तर- 
तदवर्ती मेघ की तरह विशाल मद्देन्द्रपवेत कुछ ही दूर रह गया ;* 
तव उसे देख हनुमान जो बड़े ज्ञार से गज़ें। उनका वह सिहनाद 
समस्त दिशाझ्रों में प्रतिध्चनित हुआ ॥ १३ ॥ १७॥ १५ ॥ 
नदन्नादेन महता मेघवनमहास्वन! | 
« 0 
सतत देशमनुपापः सुहदशनछालस; | १९ ॥ 
वे मेघ की तरह वड़े ज्ञोर से गजते हुए, उत्तरतठ पर, अपने 
दितिवियां से मिलने के लिये लालयित हो, जा पहुँचे ॥ २६ ॥ 


ननाद हरिशादूले लाझुगूलं चाप्यकम्पयंत्‌ | 
* तस्य नानथमानरुय सुपर्णेचरिते पयि || १७ ॥ 


हनुमान जी गजते थे ओर अपनी पूँछ भी दिला रहे थे। 
थाझाश में गरद जो के मा का अवलस्थन ऊिये दुए हसुमान जी 


के घेर गजन से ॥ १७ ॥ 
फ्लतीवास्य घोषेण गगन साकमण्डलम | 
ये तु तत्रोत्तरे वीरे समुद्स्य महावक्ा; ॥ १८ ॥ 
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घूर्यगग्डज्ष सहित आकाशमण्ठल मानों फदा पडता था। 
महासागर के उत्तरतीर पर ज्े। महावत्नी ॥ १८॥ 
पूव संविष्ठिता; शरा वायुपुत्रदिदृक्षव) । 
महते वायुनुन्नस्य तायदस्येव गजितम ॥ १९ || 
रीछ्ू तथा चानर पहिले से वीर हनुमान जी के लोटने क्री 
प्रतीत्षा करते हुए बैठे थे | उन्होंने वायु द्वारा ठक्कर दिये हुए बड़े 
बड़े मेघों की गन की तरह ॥ १६॥ 
जुश्रुदुस्ते तदा पेपसूरुवेंगं हनूमत 
ते दीनवदनाः सर्वे शुअवु) काननौकस) || २० ॥ 
वानरेन्द्रस्य निषोष॑ प्नन्यनिनदेपभग् । 
नशस्य नदता नाद वानरास्ते समन्तत्‌) || २१ ॥ 
वर्भूवुर्त्तुका।; सब सुहृदशनकाइल्षिण: । 
जास्ववासतु हरिश्रेष्ठ प्रीतिसंहृष्यानस। ॥ २२ ॥ 


उन वानरों न हनुमान जी का गर्जन आर उनकी जंधे। के वेग 
से निकला शब्द सुना । उन सत्र दुख्धियारे वानरों ने बादल की 
गजेच को तरह, हनुपान जी की गर्जव का घेष ख़ुदा । बाद करते 
डुए हनुमान जाझा शब्द छुन कर, वे सब वानर अपने वच्चु -का 
दृशन करने की उत्सुक्ष दो उठे । भाद्ुओं में सर्वश्रेष्ठ जाम्बवान ने 
अत्यन्त प्रसन्न हो ॥ २० ॥ २१५॥ २२॥ ; 


उपामन्य हरीन्सवानिंं वचनमत्रवीत्‌ | ध 


सवंथा कृतका्योज्सों हनूमाज्षात्र संशयः ॥ २३ ॥ 
सव बालों के अपने पास बुला यह कहा--हसमें सम्देद नहीं 
के, हनुमान जी सव प्रकार से झपना काम पूरा कर आये ॥ २३॥ 
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न हस्याकृतकाय्यस्य नाद एवंविये! भवेत्‌ । 
तस्य बाहुरुवेगं च निनादं च महात्मन; ॥ २४ ॥. 


यदि वे अपने कार्य में सफल न हुए होते तो इस प्रकार की 
'गर्जना न करते | हनुमान जी की भुजाशं श्र आधें से निकक्े 
हुए सनसनादद तथा गर्जन का शब्द ॥ २४ ॥ 


निशम्य हरये हृष्टा समुत्पेतुस्ततरततः | 
ते नगाग्रान्नागाग्माणि शिखराच्छिखराणि च्‌ ॥ २५ ॥ 
सुन कर, स+ वानर प्रसन्न हुए, और पव॑त के एक शिखर से 
दुसरे शिखर पर कूद कूद ऋर चढ़ने लगे ॥ २५ |। 
पहुष्ठा। समपथन्त हनूमस्तं दिरृक्षव) | 
ते पीता! पादपाग्रेषु गद्य शाखा! असुपुष्षिता! ॥ २६ ॥ 
थे हमुुमान जी को देखने के लिये अत्यन्त प्रसन्न हो भोर अच्छी 
प्रकार फूली हुई वृत्तों की डात्नों को हाथ में के, बत्तों की फुनग्रियों 
पर चढ़ गये ॥ २६ ॥ 
वासांसीव प्रशाखाश्व समाविध्यन्त वानरा) | 
गिरिगहरसंछीनेा यथा गर्जति मारुत ॥ २७॥ 
कपड़े की तरह उन शाखाओं का दिला रहे थे। जिसे प्रकार 
पद्दाड़ी गुफाओं में उक्की हुईं दवा शब्द करती है ॥ २७ ॥ 
एवं जग पलवान्इनुमान्मास्तात्मन/ |. 
तमश्रधनसड्टाशमापतन्त॑ महाकपिस्‌ ॥ ५८ ॥| 


# पाठान्तरे--४ सुविष्ठिता। । 
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उसी प्रकार वल्लवान पवतनन्दृन इतुमान जी गज्ञें श्रोर उन 
बानसों ने देखा कि, एक वड़े बादुल को तरह हनुमान जी आकाश 
मार्ग से चलते आ रहे हैं॥ २८॥ 
हटा ते वानरा; सर्वे तस्थु) भाझ्ललयस्तदा |... 
ततरतु वेगवांस्तस्य गिरेगिरिनिम; कपि। ॥ २९ ॥ 
दनुमान जी के देखते हो वे सत्र वानर हाथ जोड़े हुए जड़े हो 
गये । तब पव॑ताकार ओर वेगवान दनुमाव जो ।| २६ ।॥| 
निपपात महेन्द्रस्य शिखरे पादपाकुले | 
हर्षेणाएयमाणे5सौ रम्पे पवेतनिकरे ॥ ३० ॥ 
छिल्नपक्ष इवाकाशात्पपात धरणीपर! |. 
ततस्ते प्रोतमनसः सर्वे वानरपुड़्वा। | ३१ ॥ । 
उसी महेन्द्राचल के शिखर पर, जिस पर बहुत से पेड़ लगे 
हुए थे, आकर कूद पड़े। दसुमान जो दृषित हो, आकाश से, पंख 
कटे पर्चेत को तरह रमणीक पव॑त के उस स्थान पर कूदे, जहाँ 
पानी का ऋरना कर रहा था। तब प्रीतिंपूर्णहद्य से समस्त 
चानरपुकुच ॥ ३० ॥ ३१॥ 
दनूपन्त महात्मानं परिवायोपतर्थिरे। . 
परिवार्य च ते सर्द परां प्रीतियुपागता। ॥ २२॥ 
महात्मा हनुमान जो के चारों ओर से घेर कर खड़े,द्वो गये । 
दनुमान जो के घेर कर वे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३२ ॥ 
-. परहुंबदनाः सर्वे तमरोगभुपागतम् । ' 
उपायनानि चादाय मूठानि च फलानि च ॥ ३३ ॥ 
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हनुमान जी के कुशलपुर्तक झाया हुआ देख, थे सव के सब 
बहुत प्रसक्ष हुए शोर फल्नों झोर फूलों की भेंरे ला कर, ॥ ३३॥ 


प्रत्मचयन्हरिश्रेष्ठं हरये। मारतात्मजमर । 
इनूमास्तु गुरूचद्ाझ्ाम्पवत्मुखांस्तदा ॥ ३४ ॥ 
कपिश्ें्ठ पवननन्दन धसुमान जी का पूजन करने लगे। तब 
हमुमान जी ने पूज्य भौर बुद्ध आस्बवान प्रमुख वानरों ओर 
भालुओं के ॥ ३४ ॥ 
कुपारमड्रद' चेव सेथ्वन्दत महाकपि) | 
: से ताभ्यां पूजितः पूज्य/ कपिमिश्व प्रसादित) ॥ ३५ ॥ 


तथा युचराज अड्डुदं के प्रशाम फिया | उन दोनें ते हशुमान 
ज्ञीकी प्रशंसा की तथा ध्रनन्‍्य वानरें ने भी उनकी प्रसन्न किया 


॥4३४॥ 


दृष्टा सीतेति विक्रान्तः संक्षेपेण न्यवेदयत्‌ । 
निषसाद च हस्तेन ग्रहीत्वा वालिन; सुतम्‌॥ ३२६ ॥ 
तद्नन्तर हनुमान जी ने उन सब से सीता जी के देखने का 
बृतान्त संचेष से कद्दा | तदनन्तर हनुमान जी वालिपुत्र शन्भद का 
हाथ पकड़ ॥ ३६ ॥ 
रमणीये बनेहेशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा | 
: हलुभानत्रवीटूष्टस्तदा वान्वानरपभान.॥ ३७ ॥ 
महेग्दाचल की समणशीक वनभूमि में जा बैठे शोर जब चानरें 
ने उनसे पूछा ; तब पे उन चानरक्षेष्ठों से कहते क्षगे || ३७ ॥ 
घा० रॉ० झु०--३७ 
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अशाकवनिकासंस्था हृष्ा सा जनकात्मजा | 
: * रक्ष्यमाणा सुघाराभी राक्षसीमिरनिन्दिता ॥ ३२८ ॥ 
मैंने अशेक्रवाठिक्ा में वैठी हुई सुलरो सीता के देखा । 
डखकी रखवाली करने के वड़ी भयद्भुर रात्षत्ियाँ नियुक्त ' 
थीं ॥ ३८ || 
| (६ 
एकवेणीधरा #दीना रामदशनलालसा । 
उपवासपरिश्रान्ता जटिका मलिना कृशा || ३९ ॥ . 
वे एक वेणी धारण किये हुए हैं । वड़ी दुखी हैं ओर शीराम- 
चन्ध जी के दर्शन के लिये उक्कग्िठत हैं । उपवास करते करते वे 
थक गयो हैं और उनका शरीर बिलकुल हुबला हो गया है। वे 
मैल्री कुचैली बनी रहती हैं। उनके केशों क्री जदा वन गयी 
हैं॥ ३४ ॥ 
तते। दृष्टेति वचन महार्थमम्रतेोपमस । 
निशम्य मारुतेः सर्वे मुद्ति वानरा भवन्‌ ॥ ४० ॥ 
“ मैंने सीता के देखा ”--अद्भत के तुल्य भौर महाशर्थयुक्त 
( धर्थात्‌ कार्यंलाधक ) वचन हनुमान जी के मुख से निकलते ही 
समस्त वानरमणडत्ती भ्ानन्दित दे गयी ॥ ४० ॥ 
स्वेलन्तन्ये! नदन्यन्ये गनन्लन्ये महावलाः । 
चक्र; किलिकिलामन्ये प्रतिगन्ति चापरे ॥ ४१ ॥ 
उनमें से कोई वानर सिहनाद करने लगे, कोई वल्वान वानर 
गजने लगे, कोई किलकिलाने लगे ओर केई दूसरे को गर्जते देख 
कर गर्जने लगे ॥ ४१ ॥ 


३ दंवेजन्ति--सिद्धनादं कुवेन्ति | ( भो० ) ऋ# पाठान्तरे---/ वाला ? | 


सप्तपश्चाशः सर्गः ४७६ 


केचिदुच्छितलाइगूलाः परहुए। कपिकुञ्लरा; | 
0 हर 
अखितायतदीधांणि छाउगुलानि प्रविव्यधु; ॥ ४२॥ 
केई कोई कपिइुझर पदों के खड़ी कर प्रसन्नता प्रकट 
फरने लगे। काई केई भपनो लंबी पूँछां के वार वार फठकारने 
लगे ॥ ४२ ॥ 
अपरे च हनूमन्तं वानरा वारणोपमम्र | 
आज्जुत्य गिरिमृद्ञेम्य; संस्पृशन्ति स्प्र हर्षिता) ॥४३॥ 
हाथी के सप्तान डीलडोल के प्मन्य वानर, हित हो झोर 
पर्वंतशिल्लर से कूद दनुमान जी को छुते लगे ॥ ४३ ॥ 
उतक्तवाक्यं हनूप्रन्तमड्भदर्तमथात्रवीत | 
सर्वेपां हरिवीराणां मध्ये #वाचमलुत्तमाम ॥ ४४ ॥ 


हमुमान जी के बाल चुकने पर, अड्ुद ने कहा । झर्थात्‌ सब 
वीर वानरों के वीच बैठे हुए अदुद ने दनुमान जी से ये उत्तम वचन 


कहे ॥ ४३ ॥ 
सच्ते वीयें न ते कश्चित्समे वानर विद्यते । 
छे & 
यदवपष्लुत्य विस्तीणं सागर पुनरागतः ॥ ४५ ॥ 


दे हनुमान] वल शोर पराक्रम में तुख्हारे समान और कोई नहीं 
है; जे तुम इतने चैड़े समुद्र के लाँध गये और फिर लाँध कर 


लाठ झाये ॥ ७५ ॥ ल्‍ 
अहे स्वामिनि ते भक्तिरहे! वीयमहे इतिः । 
दिष्टया दृष्ठा तवया देवी रामपत्नी यशस्विनी ॥ ४६ ॥ 


# पाठास्तरे-- वचनमुत्तमस्‌। 


#प० सुन्द्रकाणडे 


वाह ) तुर्दारी स्वामि सस्वन्धिनी भक्ति का क्या कहना है। 
वाह ! तुर्दारा बल झोर वाद तुम्हारा थैय ! भाग्य ही से तुम यश- 


घ्विनी श्रीरामपत्नी सीता के देख आये दो ॥ ४६ ॥ 


दिएया त्यक्ष्यति काकुत्स्थ/ शैेर्क॑ सीतावियेगजम । 
ततोाष्छुदं हनूमनन्‍्तं जाम्ववन्तं च बानरा। ॥ ४७॥ 
वड़े सोभाग्य की बात है कि, सीता के वियाग से उत्पन्न 
श्रीरामचन्द्र जी का शोक अब दूर ही ज्ञायगा। तदनन्तर वानर, 
अडुद, हनुमान भोर जास्ववान के ॥ ४७ ॥ 
परिवाय प्रगुदिता भेजिरे विषुला! शिल्ाः | 
श्रोतुकामाः समुद्रस्थ ल्नं वानशेता) ॥ ४८ ॥ 
दशनं चापि लक्ढाया; सीताया रावणस्य च | 
तस्थुः प्राय; सर्वे हनुमददनान्युखा। | ४९ ॥ 
चारों ओर से घेर ओर ह॑ में घर, उनके बैठने के लिये बड़ी 
बड़ी शित्नाएँ उठा ज्ञाये। वे सब वानर हनुमान जी के सुख से 
उनके समुद्र लाँधने कां तथा लहुग, सीता और रावण के देखते 


का वृत्तान्त खुनना चाहते थे । अतः दे सब हाथ जोड़े इछुमान जी 
को और पुख कर बैठ गये ॥ ४८॥ ४६ ॥ 


तस्थो तत्राड़द! भ्रीमान्वानरेवेहमिहत! 
उपास्यमाने! विवुभेर्दिवि देवपतियथा ॥ ५० ॥ ' 


खुररात इन्द्र जिस प्रकार देवताओं के वीच' बैठते हैं, वेसे दी 
श्रीमान्‌ अद्भद जी वहुत से वानरों के वीच वैठे थे ॥ ५० ॥ 


अश्पक्षाशः सर्गः पे 


हनूपता कीतिमता यशख्िना 
तथाडूदेनाइुदवद्धवाहुना | 
मुदा तदाध्यासितमुन्नत॑ महन्‌ 
महीपराग्र ज्वलितं भ्रिया3मवत्‌ || ५१ ॥ 
इति सप्तपथ्चाशः सर्गः ॥ 
कीतिशाली हनुमान जी भोर यशप्वी अद्वद जी जिनकी दोनों 
मुज्ञाएँ वाजूवंदों से सुशामित थीं, दर्ष में भरे ऐसे वेठे हुए थे कि, 
उनके वहाँ बैठने से उस बहुत ऊँचे पव॑त का शिलवर ्रध्यन्त शाभा- 
यमान जान पड़ने लगा ॥ ४१ ॥ 
छुन्दरकाएड का सत्ताचनवाँ समे पूरा हुआ्मा । 


>> 
अष्टपद्माशः स्गः 
“अं 
ततस्तस्य गिरे) भड़े महेद्धस्य महावला! । 


हनुपत्पमुखा! प्रीति हरयो जममुरुतमाम्‌ ॥ १॥ 
उस समय हनुमान आदि मदाइली वानरगण, महेष्द्राचल 
पर्वत के शिखर पर पे हुए भत्यन्त इधित हो रहे थे ॥ १॥ 
त॑ ततः प्रीतिसंहृष्ट! प्रीतिमन्‍्तं महाकृपिश । 
जास्ववान्दायरत्तान्तमपृच्छद्निलात्मजम्‌ || २ ॥ 
तब दृन्चुपान जी के प्रसक्त देख, आम्ववान ने पचतनन्द्‌ हतुमान 
ओी से उनकी यात्रा का बृचान्त एक ॥ २ ॥ 


ध्लरे सुन्द्रकाणड 


कथ्थ दष्ठा खया देवी करथ्थ वा तत्र बतते । 
तस्यां वा स कर्थंद्त) ऋरकर्ा दशाननः ॥ हे ॥ 
उन्होंने पूछा कि, हे हनुमान ! यह ते वतलाओ कि, तुमने 
सीता जी के केसे देखा ओर वे वहाँ किस तरह रहती हैं, क्ररकर्मा 
रावण उनके साथ केसा वर्ताव करता है ॥ ३ ॥ 
तत्त्वतः सबमेतन्नः प्रव्॒हि त्व॑ महाकपे | 
श्रुताथाश्चिन्तयिष्यामी भय! कार्यविनिश्चयम ॥ ४ ॥ 
हे हसुमान्‌ ! तुम यह समस्त चृत्तान्त भज्नी भाँति यथावत्‌ 
कहो जिससे उसे छुनने के वाद, हम थागे का करेंन्य निश्चय कर 
सके | ४ ॥। 
.. यदचाथस्तत्र वक्तव्यों गतेरस्मातिरात्मवान्‌ | 
रक्षितव्यं! च यत्तन्र तद्भवान्व्याकरोतु नः ॥ ५॥ 


धोरामचन्द्र जी के पास चलने पर जे वात उनसे कदनी होगी 
ओर जे छिपानी द्वागो से आप सब ही दम से ऋहे ॥ ५ ॥ 


स नियुक्तस्ततस्तेन सम्पहृण्ठतनूरुद 

प्रणस्य शिरमा देव्ये सीताये प्रत्यभाषत | ६ || 
- जासखवान ज्ञी के ऐसे वचन सुन, हमुमान जी के रोंगटे जड़े 
हे गये | वे सीता देवी के सीस नवा कर प्रणाम कर, ऋद्ने 
लगे ॥ ६ ॥ 

प्रत्यक्षमेव भवतां महेन्द्राग्रात्समाप्लुतः 

उद्धदक्षि् पार काइमाणः समाहित! ॥| ७ ॥ 


रक्षितब्यं--मोप्तब्यं । ( गो ) 


ध्रएपश्माश! सगः ५८३ 


यदद तो आप लेगें के सामने ही की वात है कि, में इस महे- 
न्द्राचल के शिखर से, सप्तुद्र फे दक्तिण तठ पर जाने की इच्छा से, 
बड़ी सावधानी से उड्डा था ॥ ७॥ 
गच्छतश्व॒हिं मे घोरं विध्नरुपमिवाभवत्‌ | 
काश्वनं शिखर दिव्यं पश्यामि सुमनाहरम ॥ ८ ॥ 
जाते जाते रास्ते में एक वड़ा विप्न सा उपस्यित हुआ। घुझ्के 
एक अत्यन्त सुखरे श्रोर काश्ननमय शिखरयुक्त एक प्रवत देख 
पड़ा ॥ ५.॥ 
स्थितं पन्थानपमाहृत्य मेने विश्च' व त॑ नगम। 
उपसंगम्य त॑ दिव्यं काश्वनं॑ नगसत्तमम्‌ || ९ || 
उस पहाड़ के राश्ता शेक कर खड़े देख, मेंने उसे विष्तरुप 
समझा । फिर उस छुवर्णमय पर्वतओंए के समीप ज्ञा ६॥ 
कृता भे मनसा चुद्धिर्भेत्तव्योष्यं मयेति च | 
प्रहतं च मया तस्य छाझगुलेन महागिरे! || १० ॥ 
शिखर सूर्यसद्भाशं व्यशीयत सहस्तथा | 
व्यवसाय च्‌ त॑ बुद्ध! स देवाच महागिरि। | ११॥ 
घुज्रेति मधुर्रा वाणी घन! महादयलिव । 
पितृव्यं चापि मां विद्धि सखाय॑ मातरिश्वन! ॥ १२ ॥ 


मैंने झपने मन में विचार कि, में उस पर्वत का तोड़ डाल्लूँ 
और मेंने पेसा हो किया। मैंने अपनो पूँछ उस पर ऐसे ज्ञोर से 
मारी कि, उसका सूर्य के समान प्रकाशमान शिखर, इज़ार हुकड़े है। 


४८७, छुन्द्रकाणडे 
कर गिर पड़ा । शपने शिखर के टुकड़े टुकड़े हुए देख, वह महा- 
गिरि मधुरवाणो से मुककके प्रसन्न करता हुआ वेला--है पुत्र ! में 
तुख्दारा चाचा हैं, क्योंकि तुख्दारे पिता पवनदेव मेरे मित्र हैं॥ १० ॥ 
११ ॥ ९३२ ॥ 

पैनाक इति विख्यात॑ निवसन्तं महेदमो । 

पक्षचन्तः पुरा पुत्र व्रत) पवतात्तमा। ॥ १३ ॥ 

में मेनाफ पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हैँ शोर इस महासागर के 

भीतर रहता हूँ। है पुत्र | पूचकाल्न में पर्वतों के पु हुआ करते 
थे॥ १३॥ ह 

उन्दतः पृथिवीं चेस्वाधमाना) समन्‍्ततः | 


शुत्वा नगानां चरितं महेन्द्र! पाकशासन! ॥ १४ ॥ 
वे इच्छाचुसार समस्त पृथिवी पर घूम फ़िर ऋर गज्ञाश्रों को 
कष्ट दिया करते थे | जब यह बात इन्द्र का मालूम पड़ी ॥ १४॥ 
चिच्छेद भगवान्पक्षान्चज्ेणैपां सहसश। ।...] 
अह तु मोक्षितस्तस्मात्तव पिनत्र! महात्मना ॥ १५ ॥ 


तब उन्होंने चच्न से हज़ारों प्तों फे पत्त काठ डाले, किन्तु 
इस विपत्ति से तुस्दारे महात्मा पिता पवनदेव ने मुझ्के बचा लिया 
॥ १४ ॥ 


मारुतेन तदा वत्स प्रश्षिप्तोर्स्पि महाणवे | 
रामस्य च मया साझे वर्तितव्यमरिन्दम || १६ || 


: है बत्स | उस समय पवनदेव ने मुझे इस महासागर में ढकेल 
दिया । है प्रसत्दिम | से में श्रीरामचन्द्र जो का*सादाय्य करने को 
तैयार हैं ॥ १६ ॥ ह के 


अप्॒पश्ाशः सगे; ५८४ 


रामे पमेभ्तां श्रेष्ठो महेख्समविक्रम! । 
एतच्छुल्ा वचस्तस्य मेनाकर्य महात्मनः ॥ १७ ॥ 
पयोंकि, भ्रीरामचत्ध जी धर्माताशं में श्रेष्ठ है भौर इन्द्र के 
समान पराक्रपी हैं | उस मद्दात्मा मैनाक के ये वचन सुन ॥ १७ ॥ 
कार्यमावेय् तु गिरेश्यतं च॑ मने मम | 
तेन चाहमनुज्ञाते! मेनाकेन महात्मना ॥ १८ ॥ 
मेंते अपने मन का अप्निप्राय उसके वतत्ाया | तब महात्मा 
मैनाक ने मुम्ते जाने की अतुमति दो ॥ १८॥ 
से चाप्यन्तर्दितः शैले। परानुपेण वपुष्मता । 
शरीरेण महाशैल) शैलेन च महेदवी ॥ १९॥ 
ओर वह पर्वत जिस मनुष्यशरोर के धारण ऋर मुझसे बात- 
चीत करता था, उसे उसने छिपा लिया श्रोर वह विशाल पर्वत 
सपुद्र के जल्ञ के भीतर डरव गया ॥ १६ ॥ 
उत्तम॑ जवमास्थाय शेष॑ पन्थानमास्थित) । 
ततोऊहं सुचिरं काल वेगेनाभ्यगर्म पथि ॥ २० ॥ 


तब में बड़ी तेज्ञी से शोष मार्ग पूरा करने के जिये आगे 
चला और वहुत देर तक उसी चाल से राल्ता ते करता रहा 


॥ २०॥ 
ततः पर्याम्यहं देवीं सुरसां नागंगातरस्‌ । 
 समुद्रमध्ये सा देवी वचन मामभाषत ॥ २१ ॥ 
तदूनन्तर मैंने नागमाता सुरसा के देखा । समुद्र के वीच छड़ी 
हुई छुरसा मुक्लले ये चचन कहने लगी ॥ २१॥ 


है] 


भ८८, ु . छुन्द्रकायडे 


मम भक्ष) प्रदिष्टस्त्वममरेहरिसत्तम | 
अतस्तां भक्षयिष्यामि विहितरत #हि मे सुरे ॥२२॥ 


है कपिश्रेष्ठ | तुम, तो मेरे भक्य वन कर यहाँ शा गये हो। 


तुम्हारा पत्ता मुझे देवताओं ने दिया है।श्रतः में तुमको खा 
जाऊँगी ॥ २२॥ 


एबमुक्तः सुरसया प्राज्ललि! प्रणत) स्थित) । 
_विवर्णवदने भूत्वा वाक्य चेदमुदीरयन्‌ ॥ २३ ॥. ' 


सुरसा के ऐसे वचन छुन, में अत्यन्त घिनीत हो शोर हाथ 
जाड़ कर तथा मुख फीका कर, उसके सामने खड़ा दी गया शोर 
उससे बाला ॥ २३ ॥ 


रामो दाशरथि: श्रीमान्मविष्टो दण्डकावनग् | 
लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया. व परन्तप!) ॥ २४ ॥। 


कि; महाराज वृशर्थ के पुत्र परन्तप भ्रीराप्रचन्ध ज्ञो, लक्ष्मण 
भोर सीता के साथ ल्ले, दृग्डक बन में ग्राये थे ॥ २४ ॥ | । 


तस्य सीता ह॒ता भाया रावणेन दुरात्मना | क्‍ 
तस्या; सकाझ् दतेजं गमिष्ये रामशासनात्‌ || २५ ॥ 
उनको भार्या खस्रीता को दुए रावण हर ले गया है। से में : 
शीरामचन्दर जी की भ्राज्ञा से सीता के पांस उनका दूत वन कर . ' 
जाऊगा ॥ २४५ ॥ 
कतुमईसि रामस्य साहाय्यं विषये सति। । 
अथवा मैथिढीं दृष्टा राम॑ चाह्षिएकारिणम्‌ ॥ २६ ॥ 


* पाठांतरे--५ चित्य में | ?” 


री 


प्रष्पश्चाशः सगेः रॉ 
- तू भी तो उन्दींके राज्य में रहती है, अतः तू भी इसमें कुछ 
सदायता दे । श्रथवा सीता के देख प्रौर उनका हाल शक्किश्कर्मा 
भ्रीरामचन्द्र जी से में कह थ्राऊ ॥ २६ ॥ 
आगमिष्यामि ते वक्‍त्र॑ सत्यं प्रतिघ्रणोमि ते । 
एवमुक्ता मया सा तु शुरसा कामरूपिणी ॥ २७ ॥ 


अन्नवीन्ातिवर्तेत कथ्रिदेप वरों मम | 
० एवमुक्तः सुरसया दशयेजनमायतः ॥ २८ ॥ 
तब में तेरे मुख में चला आऊँगा (प्रर्थात्‌ तू मुकका खा 
डालना ) में तुफसे ण्ह सत्य रत्य प्रतिक्षा करके कहता हूँ। जब 
मेंने इस प्रकार उससे कहा ; तव चंह कामरूपिणी खुरसा कहने 
लगी, मुझे उल्लंघन कर काई नहीं मिकत सकता-। क्योंकि, मुझे 
ऐसा दी वर मिल्ला हुआ है। उसऊे यह कहने पर में दस येाजन 
का हो गया ॥ २७ ॥ २८॥ 
तते5धंगुणविस्तारों वभूवाहं क्षणेन तु । 
मत्ममाणापिक चैव व्यादितं तु झुखं तया || २९॥ 
फिर त्णभर ही र में पद्धह याजन का हो! गया। परन्तु छुरखा 
ने मेरे शरीर की लंबाई से अपना मुख ओर भी श्रघिक 
फैज्ञाया ॥ २६ | 
तद्दृष्टा व्यादितं चारयं हरव॑ छ्करवं वषु। | 
तस्मिन्मुहृर्ते च एुन्रयूवाहुष्ठटमात्क! || २० ॥ 
तब मैंने उसके बड़ा भारी मुख खोले हुए देख, भपना शरीर 
बहुत ल्लाटा कर लिया। यहाँ तक कि, उस समय मेंने अ्रपना शरीर 
अंगूठे के बराबर कर लिया ॥ ३० ॥ 


भ्र्द्ष छुन्दरकायडे 


अभिपलाशु तहक्त्र॑ नितार ततः क्षणात्‌ । 
अब्रवीत्सुरसा देवी स्वेन रूपेण मां पुन। ॥ ३१ ॥ 
झोर उसके मुख्त में प्रवेश कर में उसी क्षण वादिर निकल 
आया। तव छुरसा ने अपना पूचेचत्‌ रूप धारण कर मुभसे 
कहां॥ २१ ॥ 
अथेसिद्धये हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्प यथासुखम । 
समानय च वेदेहीं राघवेण महात्ममा || ३२२॥ ४ 
' दे साम्य | तुम खुखपूर्वक ज्ञाओ और अपना काम पूरा करे 
तथा महाक्षा श्रीरामचन्द्र जी से सीता ज्ञी के मिलाओं ॥ ३२ ॥ 
सुखी भव महावाहे प्रीताउस्मि तव वानर । 
तते5इं साधु साध्वीति स्वेभूतेः प्रशंसितः ॥ ३२३ ॥ 

/ दे महावाहो | तुम खुखी हो। में तुम्हारे अपर प्रसन्न हैँ। 
उस समय सब प्राणियों ने टाद्द ! वाह ! कह कर मेरो प्रशंसा 
की ॥ ३३ ॥ 

ततेन्तरिक्ष॑ं विषुरं प्छुतेडहं गरुढडो यथा । 
छाया मे निमृहीता च न च पश्यामि क्रिश्वन ॥ ३४ ॥ 
तद्नस्तर में गरड़ जी की तरह बड़ी. वेज्ञी से रास्ता ते करने 
छ्गा । इसी वीच में मेरी छाया के। किसी ने पकड़ लिया, किन्तु 
ज़ञव मुझे छाया पकड़ने वाला कोई न देख पड़ा ॥ ३४ ॥ 
सा5हं विगतवेगस्तु दिशो दश विलोकयन । 
न किश्वित्तत्र पश्यामि येन मेज्पहुता गति। ॥ रे५ ॥| 


अष्पश्चाशः स्गः श्प8 
तव गति रुक जाने से में चारों ओर देखने क्वगा। किन्तु मेरी... 
चाल के रोकने वाला मुझे कोई न देख पड़ा ॥ ४४ || ' 
तते। मे बुद्धिरुत्पन्ना कि नाम आमने मम | 
ऐह्शो विष्न उत्पन्नो रूपं यत्न न हृश्यते ॥ ३६ || 
तब में यह सेचने लगा कि, जिसने मेरे गमन में इस प्रकार 
का विष्न डाला है श्रोर जिसका रूप भी नहीं दिखलाई देता, 
उसका क्या नाम है या वद कान है ॥ ३६ ॥ 
अधोभागेन मे दृष्टि! शोचता पातिता मया । 
ततोद्दाक्षमढ भीमां राक्षसीं सलिलेशयाम ॥ ३७ ॥ 


यह में सोच ही रहा था कि, इतने में मेरी दृष्टि नीचे की ओर 
गयी ओर मैंने देखा कि, एक भयडुर राक्षसी धमुद्र के जलन में खड़ी 
है॥ ३७ ॥ 
प्रहस्य च महानादपक्ता # भीमया तया | 
अवस्थितमसंग्रान्तमिदं वाक्यमशेभनम्‌ ॥ रे८ ॥ 
उस भयहूर रात्तसी ने अद्टद्दास कर तथा गर्ज कर और निर्मीक 
दो यह अनुचित वचन मुझसे कहा ॥ ३े८॥ 
क्ासि गनन्‍ता महाकाय क्षुधिताया ममेप्सितः | 
भक्ष! प्रीणय मे देहं चिरमाहारवर्नितम॥ ३९ ॥ 


है महाकाय ! तुम मेरे ३प्सित्‌ भक्त्य हो कर अव कहां जा सकते 

। में बहुत दिनों से भूखी हूँ, से ठुम मेरा भह्य बन कर भेरे 
शरोर की तप्त अर्थात्‌ पुए करो ॥ ३६ ॥ 

$ पाठान्तरे-- गंगनें | 
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- वबाढमित्येव ता वाणी प्रसगृह्मह तत! | 
आस्यप्रमाणादधिक तस्था। कायमपूरयम्‌ ॥ ४० ॥ 
तब मेंने “ बहुत अच्छा ” कद्द कर उसकी वात मान लो और 
उसके मुख की लंवाई चोड़ाई से कहीं अधिक मेंने अपना शरीर 
लंबा चौड़ा कर लिया; जिससे मेरा शरीर उसके मुख ही में न 
घसे ॥ ४० ॥ 
तस्याश्रास्यं महदभीष वर्धते मम भक्षणे। 
नच मां सा तु बुचुधे मम्र वा निकृत्त कृतस ॥ ४१॥ 
उसते अपना भयक्ुर मुख मुझे खा जाने के क्षिये बढ़ाया । 
किन्तु न तो वह मेरे सामथध्य को ज्ञान पायो भर न भेरो चतुराई 
ही के। ।। ४१ ॥ 
तते5ह विषु् झूप॑ संक्षिप्प निममिपान्तरात्‌ | 
तरया हृदयमादाय प्रपतांम नभशस्थक्म्‌ | ४२ ॥ 
मैंने पल्रक मारते अपने विशाल शरीरं के छोटा बना लिया 
पर कपट कर उसका कल्लेज्ञा निकाल में पुतः आकाश में चल्ना 
आया ॥ ४२॥ * न 
सा विर्र8भुजा भौमा पपात छूवणाम्भसि | 
मया परवेतसझ्टाशा निकृुत्तहुदया सती ॥ ४३ ॥ 
' चद्द पर्वताकार दुश राक्तसी हृदय के फठ जाने से देनों हाथों का 
फैला 'खारी समुद्र में डूब गयी । ४३ ॥ 
भूणामि खगतानां च्‌ सिद्धानां चारणै; सह । 
राक्षसी सिहिका भीमा क्षिप्रं हनुमता हता॥ ४४ ॥ 


पाठान्तरे--** प्ाथधु | ” 


अध्पश्वाए: सर्गः शहर 
तब मेंने आकाशचारो सिद्धों और चरणों के यह कदते. छुना' 
कि, हजुमान को ने भयद्भर सिंहिका राक्तसी के वात की वात में 
भार डाला ॥ ४४॥ 
तां हत्वा पुनरेबाहं कृत्यमरात्ययिक स्परन्‌ | 
गत्वा चाह महाध्वान पश्यामि नगमण्डितस॥ ४५ ॥ 


दक्षिण तीरमुदधेलेड्ा यत्र च सा पुरी | 
अस्त दिनकरे याते रक्षसां निलय॑ पुरण्‌ ॥ ४६॥ 
उसके मार म्ुफे घिलंव दे जाने का स्मरण हो आया। तब 
चहुत दूर चलने के वाद मुर्के पर्वतयुक्त सप्तुद्र का वह दत्तिणतद 
जिस पर वह लड्भापुरोी वसी हुई थी, देख पड़ा । जब खूर्ब॑ छिप गये. 
तव मैं राक्तसों के रहने को पुरो लड्ढुध में ॥ ४४ ॥ ४६ !। 
प्रविष्ठोमविज्ञाता रक्षेमिभमीमविक्रमे! | 
तत्र प्रविशतथ्रापि कर्पास्तथनसल्रिभा ॥ ४७ ॥ 
उन भयदुर पराक्रमी गत्षों को बिना अनाये, धुसा । किन्तु 
उस पुरी में घुसने के समय प्रलयक्रालीन मेघ की तरह ॥ ४७ ॥ 
अद्टद्वसं विम्वुश्नन्ती नारी काप्युत्यिता पुर। । 
निषांसन्ती ततस्तां तु ज्वलदभिशिरोस्हाम ॥ ४८ || 
शरीर वाली एक कोई ञ्ली अ्रद्ददास करती हुईं मेरे सामने आ 
खड़ी हुई | वह मुझे मार डालना चाहती थो। उसके सिर के केश 
प्रज्जवज्ित पद्नि को तरह चमचमा रहे थे ॥ ४८ ॥| 
सब्यपुष्टिपहारेण पराजित्य सुमैरवाम । 
प्रदोषकाले प्रविशंभीतयाऊं तयेदितः ॥ ४९ ॥ 


५६१ छुन्द्रकायडे 


उस महामयड्र राक्षयों की वाप हाथ के घसे से परास्त कर, 
में सन्य्या समय पुरी में आगे वढ़ा | उस समय उसने .सयभीत हो “ 
मुझसे कहा ॥ ४६ ॥ 
अहं लड़ापुरी वीर निर्मिता विक्रमेण ते । 
ड यस्मात्तस्मादिनेता र्‌ « क्थ 
देजेतासि सवरक्षांस्यशेषत) | ५० ॥ 
दे चीर ! में इस लड्भपुरी की अधिष्ात्री देवी हैँ। तुमने अपने 
पराक्रम से मुझे जे! हराया है, सो मानों तुमते समस्त राक्तसों की 
ज्ञीत लिया। श्रथांत्‌ तुम श्व समस्त जलड्डापुरीवासी राज्षसों की 


ज्ञीत ल्लागे | ५० ॥ 
तत्राहं सबरात्र तु विचिखज्ञनकातमजायू। 
रावणान्त;पुरगता न चापरय॑ सुमध्यमाम ॥ ५९ ॥ 
में वर्हाँ जानकी जी की छोाज़ में खारो रात घूमता फिसता 
ही रहा। में रादश के रनवाप्त में भो गधा; किन्तु वहाँ सी उस 
छुन्द्रो सीता को न पाया ॥ ४१॥ 
ततः सीतामप्र्यंस्तु रावणस्थ निमेशने | 
गाकसागरमासाध न पारमुपलक्षये || ५३ |॥ रे 
तव तो रावण के अन्त/धुर में सीता ज्ञी के न पाकर में 
शेाकसागर में ऐसा डूबा कि, मुझे उत्तका आर. .पार बदल 
पाड़ा ॥ ५२॥ 
शोचता च्‌ मया दृष्दं प्राकारेण समाहतम । 
काश्वनेन विक्वृष्टेन गहेपवनमुचमम | ५३ ॥ 


सेचते साचते घुक्के सोने के परकादे से घिय एक खझुब्दर ग॒दी- 
चान देख पड़ा ॥ ४३ | 


अप्पशथ्ाशः सर्ग: धह३ 


तें प्रकारमवष्लुत्य पश्यामि वहुपादपम्‌ । 
अशोकवनिकामध्ये जिंशुपापादपे! महान्‌ ॥ ५४ ॥ 
उस परकोटे के नांघने पर मुझे वहुत से वृत्त देख पड़े । उस 
धशेक-उपवन में एक बड़ा शीशम का वृत्ष था ॥ ४४ [| 
तमारुद च पश्यामि काश्वनं कदलीवनम | 
दीप णि 
अद्रे शिशुपाहक्षाप्पश्यामि वरवणिनीय ॥ ५५ ॥ 
उस पर चढ़ कर मेंने उसके निकट हो काश्चनवर्ण कदली वन 
तथा उुन्द्रो सीता का देखा ॥ ५४ ॥ ; 
श्यामां कमलपत्राक्षामुपवासकृशाननग | 
तदेकवास:संवीतां रजेध्वस्तशिरोरद्यम ॥ ५६ ॥ 
उपवास करते करते कमलदल जेसे नेत्रों वाल्ली उस एयामा 
सोता का मुख उतर गया है। वद केचल एक वस्ध पहिने हुए है 
. और उसके सिर के वालों में घूल भरी हुई है ॥ ५६ ॥ 
' शोकसन्तापदीना़ीं सीतां मर्तृहिते स्थिताम | 
राक्षसीभिर्विख्पामिः कराभिरमिसंहताम्‌ | ५७॥ 
चह शाक्रसन्ताप से दीन, पति की द्वितकामना में तत्पर है.।- 
बड़ी बड़ी विक्षत रुपचाली झोर क्रूरस्वभाष को राक्तसियाँ उसे चैसे 
दी घेरे रहती हैं॥ ५७॥ ह 
माँसशोणितभक्षाभिव्याप्रीमिदरिणीमिव । 
] 0 
सा मया राक्षसीमध्ये तज्यमाना झुहुमेहुई ॥ ५८ ॥ 
जैसे माँस खाने वाली भोर रक्त पीने थाली वाधिनें दिस्‍्नी के 
घेर ढोती हैं । रात्तसियों के बीच बैठी हुई ओर बार वार उनके द्वारा 


डादी डपटी ज्ञाती हुई सीता को मैंने देखा ॥ ४८ ॥ 
चा० रा० छु०--रे८ 


५६७ छुन्द्रकायडे 


एकवेणीपरा दींना भतृचिन्तापरायणा । 
भूमिशय्या विवर्णाड्डी पत्चिनीव हिमागमे ॥ ५९ ॥ 
शीतकाल में जिस प्रकार कमल्लिनी का रुपए रंग फ्लीका पड़ 
ज्ञाता है, वेले हो जानकी ज्ञी का शरीर भी श्रीरामचद्ध जी 
की चिन्ता में फोका पड़ गया है। वह एक वेणों धारण किये . 
हुए दे। थत्यन्त दोनभावयुक्त है ओर ज्ञमीन में साया करती 
. है॥ ५६ ॥ 
रावणादविनिद्वताथा मतेव्यकृतनिथ या । 
थ॑चिन्यू हि ७ म 
कर्थचिन्मगञ्ावाक्षी तृणमासादिता मया॥ ६० ॥ 
वह रावण से क्वित्री प्रकार का भी सम्न्ध न रखती हर, प्राण 
दे देने का निश्चय किये हुए है। पेसी सगनयनी सीता को मेने 


किसी तरह शोत्न पाया ॥ ६० ॥ | 
ता दृष्टा ताइशों नारीं रामपत्नीं यशखिनीमू । *. : 
तत्रव शिशुपारक्षे पश्यन्नहमवस्थित। ॥ ६१ ॥ 


उन भ्रीरामचन्द्र जी की यशल्विनों सीता ज्ञी की ऐसी दशा देखता . | 
इुआ में उसी शीशम के पेड़ पर वैठा हुआ था ॥ 4१ ॥ | 


तते इलहलाशब्दं काश्वीनूपुरमिश्रितम्‌ । क्‍ 
शृणोम्यधिकगम्भीर॑ रावणर्य निवेशने ॥ दैश॥ 


कि, इतने में पायन्ेव ओर विछुुओं की.फ्ंकार से मिश्रित गस्भीर 
शब्द' रावण के आवस-स्थान के निऋठ मुझे खुनाई पड़ा ॥ ६२ ॥ 


, तते5ह परमेहहित्रः स्व रूप॑ प्रतिसंदरन । 
अंह' तु शिशुपाहश्षे पक्षीव गहने स्थित! ॥ ६३ ॥ . 


घष्पश्चाश: सगः * ५६५४ 


तब तो में घवड़ाया और अपना शरीर छूट कर पत्ती की तरद 
सघन पत्तों में छिप कर बैठ गया ॥ .६३ ॥ 
तते रावणदाराश्व रावणश्र महाबढू | ' 
त॑ देशं समनुप्राप्ता यत्र सीताअभवत्स्थिता ॥ ६४ ॥ 
*.. इतने में महावल्ली रापण और रावण को ह्लियाँ वहां आ पहुँचीं 
जहाँ सीता जी वैठी हुई थीं ॥ ६४ ॥ 3 
तद्ट्टाउ्य वरारोह् सीता रक्षेमहावलम । 
सहुच्येरू स्तनों पीनो बाहुभ्यां परिरम्य च ॥ ६५ ॥ 
,. डस महावल्ली राक्षस रावण को देख सीता जी ने शपने 
दोनों गेड़ समेद लिये भोए दोनों बड़े बड़े स्तनों की बांहों से ढक 
लिया ॥ ६५ ॥ | 
वित्रस्तां परमोदिय़ां वीक्षमाणां ततस्ततः । 
त्राणं किख्िद्पश्यन्ती वेपभानां तपखिनीम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अत्यन्त हर के मारे उसका मन बहुत उद्धिय्न दो गया और व 


इधर उधर ताकने लगी; किन्तु ज्व उसे अपनी रक्ता के लिये कुछ 
भी सहारा न देख पड़ा ; तव वह दुःल्षियारी डर के मारे काँपने 


ज्ञगी,॥ ६६ ॥ 
ताझुवाच दशग्रीवः .सौतां परमदुःखिताम्‌ । 
अवाक्दिरा! प्रपतितों बहु पन्यस्र मामिति ॥ ६७ ॥ 


उस धत्यन्त दुल्लियारी सोता जी से द्शानन ने कद्ा-मैं लिर 
झुका ऋर तुक्के प्रणाम करता हूँ, तू मुक्के भ्ती भाँति मान ॥ ६७ ॥ 


४१६ छुन्द्रकाण्डे 


यदि चेत्त्॑ तु दपान्गां नामिनन्द्सि गर्षिते । 
दो मासावन्तर सीते पास्यामि रुघिर तब ॥ ६८॥ 
है गवींली | यदि तू प्रभिमानवश मेरा झमिनदन न करेंगी $ 
ते दे! महीने वाद में तेरा लाह पीऊँगा ॥ ६८ ॥ 
एतच्छूला वचर्तस्य रावणस्य दुरात्मन। । 
उवाच परमक्रुद्धा सीवा वचनमुत्तमम्‌ ॥ ६९ ॥ 


दुरामा रावण के ये वचन छुब, सीता थे अत्यन्त कुपित हों, 
उस समय के उपयुक्त ये वचन कहे ॥ ६६ ॥ 


राक्षसाथम रामर्य भायाममिततेजस) । 
इृक््वाकुक्ुलनाथस्य स्‍स्तुपां दशरथर्य च ॥ ७० ॥ 


दे राक्षताघम ! अमित तेजस्वी थ्रीरामचन्दर जी की पत्नी ओर 
इत्त्वाकु-झुक्-नाथ महाराज्ञ दृशस्थ की वहू से ॥ ७० ॥ 


अवाच्य॑ बद्तो जिद्वा क्थ ने पतिता तव | 
किशिद्वीय तवानाये ये मां भतरसब्रििषा ॥ ७१ ॥ 
तू ऐसे दुवंचन कहता है, से। तेरी जिह क्यों गिर नहीं पढ़ती, 
झरे वर | क्या यही तेरा बल्न पराक्रम है कि, तू मुझे मेरे पति के 
पास से ॥ ७१ ॥ 
अपहत्यागत; पाप तेनाहएं महातना |. 
न त्व॑ रामस्य सब्यो दास्येप्प्यश्य न युज्यसे || ७२ ॥ 


उनकी अप्तुपस्थिति भें हर ल्वाया। अरे पापी | तू श्रीराम की 
बरावरी ते कर ही क्या सकता है, तू इनका दहलुआ बनने येग्य 
भी तो नहीं है ॥ ७२॥ 


धणएपश्चाणः सर्गः ध्श्ड 


#अजेय; सत्यवाञ्छूरो रणछापी व्‌ राघव! । 
जानक्या परर्षं वाक्यमेवपुक्तो देशानन! ॥ ७३ ॥ 
_ क्योंकि, श्ीरामचन्द्र्‌ जी अजेय, सथवादी, शूर और रणकल्ा 
में बड़े कुशल दैं। सीता जी के ऐसे कठोर चचन छुत कर, दशानन 
रावण ॥ ७३ ॥ 
जज्वाल सहसा केापादितास्थ इव पावक। । 
विदृत्य नयने करे मुष्टिपुथम्य दक्षिणम || ७४ ॥ 
क्रोध के मारे जलन उठा, जैसे सिवा की आग धधक उठती है । 
बह भ्रांखे तरेर धोर दृदिना घँसा तान, ॥ ७४ ॥ 
मैथिली हन्तुमारव्ध! स्लीमिशेहाकृतं तदा । 
ख्रीणां मध्यात्मपुत्पत्य तस्य थाया दुरात्मन! ॥ ७५॥ . 
जव सीता ज्ञी के मारने के लिये; तैयार हुया, तव उसके साथ 
जे ख्ियां थीं, वे हैं ! हैं !! हैं !!] कह कर चिल्ला उठीं। उस सम्रव 
उन्हीं स्ियों में उस दुरात्मा की पत्नी ने; ॥ ७४ ॥ 
वर मन्दोदरी नाम तया से. मतिपेधितः 
उक्तश्च मधुरां वाणी तया स मदनादित! ॥ ७६ ॥ 
जिसका माम मन्दोदरी था भोर जे बड़ी' छुल्दरो थी, उसे 
अना किया घोर भीे वचन कद कह कर, उस काप्रातुर को खम- 
काया ॥ ७६ ॥ 
सीतया तब कि काय महेस्समविक्रम | 
देवगन्धवकन्याभियक्षकन्यामिरेव च ॥ ७७ ॥ 


क# पाठाग्तरे--' यज्ञीयः घलबादी च | |. ' 


शहद छुन्द्रकागड़े 


वह कहने त्गी--है इन्द्र के समान पराक्रमी | सीता जी से ' 
तुम्दें क्‍या करना है। तुर्दारे यहां तो देवकन्याएँ ओर गन्धर्षे 
कन्याएँ मोजूद हैं॥ ७७॥ 
साथे प्रये रमस्वेह सीतया कि करिष्येसि। 
ततरतामि! समेतामिररीमि! स महावछ.॥ ७८ ॥ 
सो हे स्वाप्ती | तुम मेरे साथ भोर इनके साथ विहार करे, 
सीता के लेकर र्या करोगे? तदनन्तर वे सब स्लियाँ मिल कर 
महावत्नी रावण के ॥ ७८॥ 
प्रताध सहसा नीते| भवन रव॑ निशाचरः) । 
याते तस्मिन्‍्दशग्रीवे राक्षरयों विजश्वतानना! ॥ ७९ ॥ 


, इस प्रकार प्रसक्ष कर, सहसा उसके घर के गयीं। जब 
दृशानन रावण वहाँ से चला गया, तव तिक्र& रुप वाल्ली राक्त- 


सिरयाँ॥ ७१॥ 
सीतां नि्भेत्सयामासुवाक्ये! करे! सुदारुणे। 
तृणवद्धापितं तासां गणयाग्रास जानकी ।। ८० ॥ 


बढ़े कठोर झोर क्रूर चचन कह कर, सोता जो के डराने' धम- 
काने द्र्गी | किन्तु आनकी जी ने उनके घमकाने की तिनके के 
बराबर भी परवाह न की ॥ ८० ॥ 


तर्मितं च तदा तारा सीतां प्राप्य निर्यकरम्‌ । 
हथागजितनिश्वेष्ट राक्षर्य! पिशिताशना। ॥ ८१,॥ “ 


शतः उनका सीता जी के डराना घमंकाना सव व्यर्थ हुआ। , 
माँस खाने वाली राफक्तासियों का डयाना धमंकाना तथा अन्य सद 
( छाभ आदि दिखानो ) विफल गये ॥ ८१ ॥ 


अप्पश्चाशः सर्ग: रह 


रावणाय शशंसुस्ता। सीताव्यवसितं महत्‌ । 
ततस्ताः सहिता! सर्वा विहताशा निरुयमों। || ८२॥ 
परिक्षिप्य समन्तात्तां निद्रावशप्मपागता! । 
तासु चैव प्रस॒ुप्तासु सीता भर्तृद्दितिरता ॥ ८३॥ 
तब रावण के निकट जा उन्होंने कहा कि, सीता के 
मरना कदूल है, किन्तु आपका कहना कवूल नहीं । तद्नन्तर वे सव 
की सत्र हृतोत्सादह शोर हतोद्योग दो एवं बहुत थक कर सीता जी 
के चारों ओर पड़ कर सो गयीं। जब वे से गयी, तव श्रीरामचन्द्र 
जी के दित में रत सीता ज्ञी ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 
विलप्य करुणं दीना प्रशुशोच सुदुःखिता । 
तासां मध्यात्समुत्याय त्रिजय वाक्यमनत्रवीत्‌ ॥ ८४ ॥ 
दीनतापू्वंक श्रत्यन्त हुःखी हो झ्ौर करुणापूर्ण विज्ञाप कर, 
झत्यन्त चिन्तित हुई । एक राक्तसी जिसका नाम भिज्ञदा था, उठ 
बैठी ओर बेली ॥ ८७ ॥ ु 
आत्मानां खादत क्षित्रं न सीता विनशिष्यति | 
जनकस्यात्मजा साध्वी स्तुपा दशरयस्य च ॥ ८५॥ 
तुम सब अपने भरापकोा भत्ते ही खा डाले! ; किन्तु खती सीता 
जी के, जे। राजा जनक की बेटी और महाराज दशरथ की पुश्रवधू 
हैन खा सकेगी | ८५ ॥ * । न्‍ 
सप्नो बद्य गया इष्टो दारुणो रोमदपणः । 
रक्षत्ां च विनाशाय भतुरस्या जयाय च॥ <८१॥॥ 


१ सघीताव्यवसितंमदत्‌--मर्तब्यंनतुत्वमद्जीकतंव्य इल्येतद्रुपं । ( श«० ) 


६०० छुन्द्रकायडे 


ध्राज्ञ मेने एक वड़ा भयडुर स्वप्त देखा है। उसके देखने से 
मेरे रोग खड़े दो गये। उस स्वप्त का फल यह है कि, रात्तों का 
नाश शोर इसके ( सीता के ) पति की ज्ञीत ॥ ८६ ॥ 
अल्मस्मायरित्रातुं राधवाद्राप्षसीगणम्‌ । 
अभियाचाम वदेहीमेतद्धि मम रोचते ॥ ८७ ॥ 
से पुझे तो भव यह अच्छा जान पड़ता है कि, श्रोरामचन्द्र जी ' 


के हाथ से बचने के लिये, हम सीता से प्रार्थाा करे। अतः झव 
उसे डरवाशों धमकाओं मत ॥ 5७ ॥ 


ययया होव॑विध। खम्मों द!खिताया! प्रदश्यते । 
सा दुःखविविभयनक्ता सुखमाप्रोत्यनुच्मम ॥ ८८ ॥ 
क्योंकि, इस प्रकार का स्वप्न ज्ञिस 5ःवियारी ल्ली के विषय में 
देख पड़ता है, वह विविध प्रकार के हुःखें से छूट कर, उत्तम सुख 
पाती है ॥ ८८ ॥ 
प्रशिपातप्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा | 
ततः सा हीमती वाला भतविजयहपिता || ८९ || 
हम लोगों की साप्ठाह प्रणाम से सीता ज्ञी निश्चय ही हम पर . 


प्रसन्न हो जायगीं। यह छुन वह लज्ञोत्ी वाला सीता अपने 
पति के विज्ञय की बात खुन ह्षित हुई ॥ ८६ ॥ 


अवाचचदि तत्तथ्य॑ भवेयं शरणं हि व१ 


ता चाह ताइशी दृष्टा सीताया दारुणा दशाम ॥ ९० | 
श्रोर बोली कि, यरि जिज्ञया का कहना सत्य निल्‍ला तो. मैं 


. तुःदारो रत्ता करूंगी | हनुमान जी कहने लगे है वानरों | सीता जी 
की ऐसी दारुण दशा देख, ॥ ९० ॥ 


चिन्तयामास विभान्तो न च मे निहत॑ मन! । 
२ ९ वि 
संभाषणाथे च मया जानक्याश्िन्तितो विधि! ॥ ९१ ॥ 
कुछ देर तक में से।चता रहा। किन्तु मेरे मन का दुःख किसी 
प्रकार दूर न हुआ । में सेच रहा था कि, सीता जी से किस प्रकार 
चार्ताल्ञाप करूँ ॥ ६१॥ 
इक्ष्वाकूणां हि वंशरतु तते मम पुरस्क्षत। । 
भ्रुत्वा तु गदितां वाच॑ राजरपिंगणपूजिताम || ९२॥ 
अन्त में मेंते इत्चाकुवंशियों की प्रशंसा की । उन राजर्षियों की 
विददावली के छुन, ॥ ६२ ॥ 
प्रत्यभाषत मां देवी वाष्ये: पिहितले।चना । 
कस्त्व॑ फेन कथं चेह प्राप्तो वानरपुड्डब ॥ ९३ ॥ 
घांखें में भ्रांघ भर सीता देवी ने घुकसे फद्ा--दे वानर- 
शेष्ठ ! तुम कौन दे ? किसके भेजे भाये हो भोर कैसे यहाँ भाये 
हो ? ॥ ६३॥ 
कप & पु 
का च रामेण ते परीतिस्तन्मे शंसितुमहसि । 
तस्यास्तद्चनं थ्रुत्ा ब्नहमप्यत्रवं बच; ॥ ९४ ॥ 
ध्रोरामचन्द्र ओ से तुम्दारी कैसी प्रीति है ? से सदर मुझसे 
कहो | सीता जी के ये वचन छुन, मेने भी कहा ॥ ६४ ॥ 
देवि रामस्य भतुस्ते सहाये भीमविक्रमः | 
सुग्रीवा नाम विक्रान्तों वानरेद्रों महावलः ॥ ९५ ॥ 
हे देवी ! तुम्दारे भर्ता भीयमचन्द्रं जो के सहायक, महावज्नो, 
भीम पराक्रमी सुभीव नामक वानरों के राजा हैं ॥ ९५ ॥ 


६०२ छुन्द्रकायडे 


तस्थ मां विद्धि भृत्यं त्व॑ हनुमन्तमिदागतम्‌ । - 
'भर्नाह प्रेषितस्तुभ्यं रामेणाक्ठि.्कर्मणा ॥ ९६ ॥ 
तुम मुझे उन्दहींका सेवक समझो। मेरा नाम हनुमान है और 
में तुम्हारे पति, अक्लिप्कर्मा धोरामचन्द्र जो का भेज्ञा हुआ तुस्दारे 
पांस यहां आया हूँ ॥ ६६ ॥ 
इंदं च पुरुषव्याप्र। श्रीमान्दाशरथि। खयम | 
अजुलीयमभिज्ञानमदातुभ्य यशखिनि ॥ ९७ ॥ 
हे यशस्विनी ! पुरुषसिह भ्रीमान्‌ दशरथनव्न ने स्वयं तुमका ' 
यह अपनी शेगूटी चिन्दानी के लिये भेजी है ॥ १७॥ 
तदिच्छामि त्वया5घ्ञप्त॑ देवि कि करवाण्यहम्‌ । क्‍ 
रामलक्ष्मणयेः पाश्वे नयामि तवां किय्रुत्तरम्‌ ॥ ९८ ॥ ' 
से हे देवो | झव मुझे भाज्ञा दो कि, में क्या करें। क्या में . 
तुमका भीरामचन्द्र जी ओर जक्तमण के पास के चले ! से! तुम 
मेरी इन बातों का क्या उत्तर देती हो ? | ६८॥ 
एतच्छुल्ा विदिताा च सीता जनकनन्दिनी । 
आह रावणपमुत्साद राघवे मां नयत्विति ॥ ९९ ॥ 
यह छुन कर झोर सब हाल ज्ञान कर, जनकनन्दिनी सीता, ४ 
जी कद्दने लगीं भ्रीरामचद्ध जी रायण को मार मुक्ते यहाँ से ले . . 
ज्ाँय ॥ ६६॥ 
प्रणम्य शिरसा देवीमहमायामनिन्दिताम । 
राधवस्य मनोहादमभिज्ञानमयाचिषस ॥ १०९ ॥ 


अष्टपञ्ाएः सगः ६०३ 


हमुमान जी वेक्ने--द वानरों ! तब मैंने ग्रनिन्दिता सती सीता 
जी का सिर झुका कर प्रणाम किया शोर भीरामचन्द्र जी की प्रात- 
न्द्त करने वाली केई चिन्हानी माँगी ॥ १०० ॥ 
अथ मामब्रवीत्सीता गृद्मतामयमुत्तम। । 
मणियेंन महावाहू रामस्त्वां वहु मन्यते॥ १०१॥ 
तव सीता ने पुझसे कहा--तुम इस उत्तम चूडामणि की ले, 
इससे महावाहु श्रोरामचछ ज्ञी तुमकेा वहुत मानेंगे ॥ १०१॥ 
इत्युवत्वा तु बरारोह्दा मणिप्रवरमद्ु तस्‌ । 
भायच्छपपरमोद्िया वाचा मां सन्दिदेश है॥ १०२॥ 
यह कद्द कर सुन्दर सीता जी ने वद श्रद्भुत उचम मणि घुझे. 
दी धौर अत्यन्त उद्धिम्त दो मुझसे भ्रीरामचन्ध जी के लिये यह 
सेंदेसा कद्दा ॥ १०२ ॥ 
ततस्तस्ये प्रणम्याहं राजपुत्ये समाहित । 
प्रद्षिणं परिकाममिहाभ्युदूगतमानसः )। १०३ ॥ 
तब मैंने सावधानतापूर्चक राजपुत्री सोता जी के प्रणाम 
किया और उनकी परिक्रमा कर, यहाँ भाने का में तेयार हुआ 
0 शगशा ु 
|, पक्तोड एुनरेवेद निश्चित मनसा तया | 
हलुमन्मम इत्तान्त वक्तुमदसि राघवे ॥ १०४॥ 


तब सीता.मी, ने अपने मन में काई वात स्थिर कर, पुनः घुझसे 
कहा--है दन्चुमाव | तुम मेरा हाज भीरामचन्द्र जो से कहना 


,१ १०७ ॥ 


६०७ , उुन्दरकायडे 


यथा भ्ुत्वैव न चिरात्तावुमा रामलक्ष्मणा । क्‍ 
सुग्रीवसहितों बीरावुपेयातां तथा कुरु॥ १०५॥ 
- और ऐसा करना जिससे वे दोनों वीर राजकुमार श्रीरामचन्द्र 


जी भोर लक्ष्मण धपने साथ सुग्रीच के ले, शीघ्र .ही यहाँ श्रा . 
पहुँचे ॥ १०४ ॥ 


यदयन्यथा भवेदेतदूद्दो मासो जीवितं मम। 
न मां द्रक्यति काहुत्स्थों म्रिये साआयनाथवत्‌ ॥१०३॥ 


यदि वे शोब्न न आये तो जान ले मेरे जीवन की शवधि फेवल . 
दे। मास की है। दो मास वाद में घनायिनों की तरह मर जाऊँपी 
ओर फिर भ्रीरामचन्द्र जो मुझे न देख पावेंगे | १०६ ॥ 


तच्छुला करुएं वाक्य क्रोपे मामभ्यवरतत । 
उत्तर॑ च गया दृष्ट का्यशेषमनन्तरम्‌ ॥ १०७॥ 
सीता के ऐसे फर्णवचव सुन मुझके बड़ा क्रोध उपज्ा ओर 
' इस काम के झागे का अपना कत्तंब्य मेने सोचा ॥ १० ७॥ 
ततेधवधत मे कायरतदा परवतसब्निभ! | 
पुद्धकाइ्ली वन तच्च विनाशयितुमारभे ॥ १०८ ॥ 
मेरा शरोर पव॑ताकार दे गया। युद्ध की अम्िलापा से मेंने . , 
रावण के उस वन के नए करना आरक््स किया | १०५ 
तद्धामम॑ बनपण्डं तु भ्रास्तत्रस्तशगह्विजम ।' 
प्रतिवुद्धा निरीक्षस्ते राक्षस्ये। विक्वतानना। ॥ १०९ ॥| 


पष्पथ्चाशः सगे ६०४ 


उस चनप्रदेश का नए करने से वहाँ जे स॒ग और जे पत्ती थे ; 
वे डर के मारे व्याकुल हो गये ओर ज़रपुँदी राक्तसियाँ ज्ञाग गयीं 
तथा थे उस भम्न वन की दुदंशा निद्ारने लगों ॥ १०९ ॥ 
मां च दृष्टा बने तसरिमन्समागम्य ततस्ततः। 
ता; समम्यागता। प्षिप्र रावणायाचचक्षिरे ॥ ११० ॥ 
मुझे वहाँ देख, पे सथ इधर उधर मिल कर भाग गयीं भौर 
रावण के पास गयीं घोर उससे तुरन्त सारा दवात् कहा ॥ ११० ॥ 
राजन्वनमिदद दुर्ग तब मर्त दुरात्मना। 
4 
वानरेण ह्ाविज्ञाय तव वीय महावढू) ॥ १११॥ 
रावश से उन्होंने कहा--४ हे राचण ! तुःहारे वत्चवीय को मे 
ज्ञानकर, एक दुरात्मा वानर ने तुस्दारा दुर्गभ वन नष्ट कर डाला 
है॥ १११॥ 


दु्वृद्धेस्तस्य राजेन्द्र तब विपियकारिण । 
वधमाज़ापय प्षिमं यथाञ्सों विलय॑ बनेत्‌ ॥ ११२॥ 


है राजेन्द्र | तुम्हारा अप्रियकाय करने वाले वानर की यह बड़ी 
दुर्वृद्धि है। तुम उसके वध की शीघ्र थआाज्ञा दें, जिससे वह यहाँ 
से भाग न ज्ञाय ॥ ११२॥ 


तच्छुत्वा राक्षसेन्द्रेण विसुष्ठा मुशहुजयाः । 
राफ्षसा; कि्टरा नाम रावणस्य मनेनुगा। ॥ ११३॥ 


यह सुन रात्तसराज रावण ने अत्यन्त दुर्जेय ओर उसकी 
इच्दाठुसार कार्य फरने पाले किड्डुर नाम घारी रात्तसों को घाज्ा 


दी ॥ ११३ 0 ॥ 


द ० ई न्‍ सुन्द्रकाय॒डे ।$ 


तेषामशीतिसाहस शूलप्रुद्रपाणिनाम्‌ | 
: म्या तस्मिन्वनादशे परिधेश  निपूदितम || ११४ ॥ 
उनकी संख्या घस्सी हज़ार थी ओर उनके हाथों में विशूल 
तथा घुगदर थे । मेंने उस अशाक बन ही में एक परिध ( बैंडे ) से 
उनके मार डाला ॥ ११४॥ ह 
तेषां तु इतशेषा ये ते गला लघुविक्रमाः | 
निहतं च महत्सेन्यं रावणायाचचक्षिरे ॥ ११५ ॥ 
उनमें से जे! मारे जाने से वच गये थे, उन्होंने भाग कर . 
रावण के उस मदहती सेना के नष्ट -किये जाने का' संवाद 
खुनाया ॥ ११५॥ । ' 
तते मे बुद्धिरुपन्ना चेत्यप्रासादमाक्रमस । 
तत्रस्थान्राक्षसानहवा श्॒तं स्तम्भेन वे पुन। ॥ ११६ ॥ 
इतले में मु्के मसडपाकार भवन्र के नए्ठ करने की लक पड़ी |. 
से। मेंने उसे उजाड़ कर उसोझे एक खंगे से उस भवन के सै 
राक्षस रक्तकाों को मार डाला ॥ ११६ ॥ 
ललामभूते लझ्लाया। स च विध्व॑ंसिता मया । . 
तत; प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालिनमादिशत्‌ ॥ ११७॥ 
वह मण्डपाकार भवन छड्डा को 'एक भूषण था, उसे मेंने द 
उन्चाड़ दिया । तव राचण ने प्रहस्तदुत्त जम्युमाली के भेजा ॥११७॥, . 
के ९ ० ३ नकै | | 
राक्षतेबेहुमि! साथ पारख्पेमयानकै! | क्‍ 
तमह बलसंपन्न राक्षस रणकाविदम ॥ ११८॥ 


अएपश्चाशः सर्गः ६०७ 


वद बड़े कड़े भयद्भुर रुपधारी पहुत से शत्तज्ों, के! साथ 
के भ्राया। मेंने वड़ी सेना कोकर आये हुए रणचतुर राक्तस 
का ॥ १६८॥ 
परिधेणातिपेरेण छूदयामि सहानुग । ह 
तच्छुत्वा राक्षसेद्धस्तु मन्त्रिपुत्रान्मद्वायलान )॥ ११९॥ 
पदातिवलसंपत्नान्पेपयामास रावण! । ' । 
परिषेणेव तान्सवान्यामि यपसादनम ॥ १२०१) 
उसकी सेना साहित अति घेर परिध ( बैंड) से मार गिराया'। 
अ्षसुमाली के मारे ज्ञाने कां संचाद छुन, राक्तसराज रावण ने 


महावज्ञी (खात ) मंत्रिषुनं के पेदल राक्तप्ों की सेना के साथ 
जैज्ञा। मेंने उसी वैड़े से उन सब को सभी यमाज्षय भेज दिया 


॥ ११६ ॥ १६० ॥ 

मन्त्रिपुत्रानहताज्ञुत्वा समरे लघुविक्रमान्‌ | 

पप्व सेनाग्रगाज्यूरान्मेपपामास रावण! ॥ १२१॥ 

मंनिषुत्नों के मारे जाने का घृचान्त खुन रावण ने, पाँच शूर- 

चीर सेनापतियों का, जे! रणविद्या में बड़े चतुर भ्रोर फुर्ताले थे, 
भेजा ॥ १२१॥ | 

तानहँ सहसेन्यान्वे सवोनेवाध्यसूदयम्‌ । 

ततः घुनदशर्रीव! पुत्रमर्क्त महावक्षस ॥ १२१ | 

वहुभी राक्षसे! साथ प्रेपयामास रावणः | 

त॑ तु मन्दोदरीपुत्र॑ छुमारं रणपण्डितम्‌॥ ११३ ॥ 


६०८ ... सुन्द्रकाणडे 


सहसा ख॑ सपुत्कान्त पादयेश्ष गहौतवान्‌ | 
चर्मासिनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेषयम्‌ ॥| १२४ ॥ 
मैंने उन पाँचों के उनकी समस्त सेना सहित मार डाला | तब 
दृशानन रावण ने अपने महावल्ली पुत्र प्यत्तयकुमार का, बहुत से 
रात्षसों के साथ भेजा | मेंने सहसा आकाश में ज्ञा, ढाल तलवार 
लिये हुए मन्दारी के रणपणिडित कुमार का, पेर पकड़ कर सैकड़ों 
बार घुमाया शोर ज़मीन पर दे मारा ॥ १२१॥ १२३ | १२४ ॥ 
तमक्षमागत॑ भ्मन॑ निशम्य स दशाननः | 
तत इन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावण) सुतस्‌ ॥ १२५ ॥ 
घत्तयकुमार के मारे ज्ञाने का दृत्तान्त सुन, राचण ने अपने . 
दूसरे पुत्र इन्द्रजीत का, ॥ १२४ ॥ ; 
व्यादिदेश छुसंत्रुद्धों वलिन॑ युद्धदुमेद्स । 
त्नाप्यहं वरल॑ सवे तं च राक्षसपुद्डबम ॥ १२६॥ 
नश्टेजसं रणे द्ृत्वा पर हर्पपुपागमम्र्‌ । 
महता हि महावाहुः प्रद्येन महावक; ॥ १२७॥ 
प्रेषितो रावणेनेव सह वीरेमेदेत्करे! । 
से<विषच्व हि मां बुद्धा खसेन्य॑ चावमर्दितिय ॥१२८)। 
जे! बड़ा वल्षवान ओर रणदु्द था भ्रत्यन्त क्रुद हो, भाशा ' 
दी | सेना सहित उस राक्तसथ्रेष्ठ का भी पराक्रम गष्ट कर) 


मुझे बड़ी प्रसक्षता हुई ।महावाहु महावल्ली मेघनाद पर पूर्ण 
विश्वास कर रावण ने, उसे लड़ने . के लिये भेजा था और उसके 


शश्पज्चाशः सगगः है०६ 
साथ वड़े वड़े वीर ऋर दिये थे। किन्तु इच्रजीत ने अपनों 
सेना के मदित देख ओर मुझे अपने मान का न ज्ञान ॥ १२६ ॥ 
१२७ ॥ १२८ |] 
व्राह्मणास्नेण स तु मां प्रावध्ाबातिवेगितः | 
रज्जुमिश्ाभिवप्नन्ति तते मां तत्र राक्षता:॥ १२९ ॥ 
बड़ी शीघ्रता से बह्मास्र से मुझे बाँध लिया | तदनन्‍तर राक्षस 
क्षागों ने पुक्के रस्सों से ऊकड़ कर शंधा ॥ १९६ ॥ 
रावणस्य समीप॑ च ग्रदीला माम्ुपानयन्‌ | 
दृष्टा सम्भापितथाह रावणेन दुरात्मना ॥ १३० ॥ 
और मुझे पकड़ कर रावण के पास के गये । वहाँ मेंने दुरात्मा 
रावण को देखा और उससे वातचोीत भी ह#ी ॥ १३०॥ 
पृष्ठध ल्जागमर्न राक्षसानां च त॑ं वधस | ह 
तत्सव॑ च म्या तत्र सीतार्थमिति जस्पितम | १३१ ॥ 
रावण ने मुकते लड्डढा में गाने का तथा राक्तरों के मारने हा 
कारण पडा | तब मेंने यही कदा कि, ये सव मेते सीता के लिये ही 
किया है॥ २३१ ॥ हे 
अस्याह दशनाकाडकश्षी प्राप्तस््वद्भवनं विभा । 
मरारुतस्यो र॒सः पुत्रों वानरों इसुमानहम १३२ ॥ 
है महाराज | में उसोके देखने तुम्दारे सदन में छाया हूँ। में 
पवनदेव का झरस पुत्र हूँओर दसुमान मेरा नाम है ॥ १३२॥ 
. रामदतं च मां विद्धि सुग्रीवसचिवं कपिम्‌ | 


से।5हं दृत्पेन रामस्यं लत्सकाशमिहागव। ॥ १३३ ॥ 
बा० रॉ० छु०--रै६ 
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मुझको तुम श्रीरामचन्द्र जी का. दूत और - खुम्रीच का मंत्रों 
'ज्ञानो.। में श्रीरामचर्र भी का दूत बन कर तुम्हारे पास श्ाया 
हैं ॥ १३२ ॥ 
सुग्रीवध महातेजाः स त्वां कुशलमब्रवीत्‌ । 
धर्माथकामसहित॑ हित पथ्यमुवाच च ॥ १३४॥ 
महातेजस्वी सुप्रीव ने तुमसे कुशल कद्दा है ओर धर्म, पर्थ 
और काम से युक्त तथा द्वितकर श्रोर उचित यद्द संदेस भी तुम्हारे 
लिये भेजा है ॥ १३४ ॥ 
बसते ऋष्यमूके मे परवते विषुलदुमे | 
राघवे रणविक्रान्ते मिन्रत्व॑ समुपागत। ॥ १३५॥ 
विपुल् चूत्षों से युक्त ऋष्यतुक पर्वत पर रहते सप्रय, मेरी . 
: मित्रता, रणपराक्रमी श्रोरमचस्द्र जी से हो गयी है ॥ १३५ ॥ 
तेन मे कथित राज्ञा भार्या मे रक्षसा हता । 
तत्र साहाय्यमस्पाक कार्य सर्वात्मना त्वया ॥ १३६ ॥, 


उन्होंने मु्से कहा मेरी री के राक्तस हर कर ले गया है। 
से तुमका इस काम में सब प्रकार से हमारी; सहायता करनी 
चाहिये॥ १३६ ॥ 
मया च कथितं तस्मे वालिनथ वर्ष प्रति. 
'तत्र साहय्यहेतोमें समय कतुप्ईसि ॥ १३७ ॥ 
तब मैंने चालि के चध के लिये उनसे फहा और कहा कि, इस 
कार्य में मेरी सहायताःकरने का समय नियत कर देः ॥ रै३७ ॥ 


अष्पश्याश: सम ६११ 


वलिना ह॒तराज्येन सुग्रीवेण सह प्रशठ! | 
चन्रेउप्रिसाक्षिकं सख्यं राधव! सहलक्ष्मण! ॥ १३८ ॥ 
वालि द्वारा हरे हुए राज्य वाने सुप्रीच के साथ; प्रप्नि के सामने 
श्रीरामचन्द्र जी और लद्मण के साथ मेरो मेत्री हो गयी ॥ १३८॥ 
तेन वालिनपुत्पात्य शरेणेकेन संयुगे । 
वानराणां महाराज! कृत! से घुवतां प्र! ॥ १३९॥ ' 
तदनन्तर युद्ध में एक ही वाण च्ना कर, भ्रीरामचद्ध 
ज्ञी ने वात्ि के मार डाला और सुम्नीच के वानरों का राजा 
बनाया ॥ ११६ ॥ ञ 
तस्य साहाय्यमर्मामिः कार्य सर्वात्मना ल्िह । .. 
» | ] 
तेन प्रस्थापितस्तुभ्यं समीपमिह धमंत! ॥ १४५० ॥ 
शव उनकी सव प्रकार से सहायता करना हमकेा उचित है 
अतः उन्हींने मित्रधर्म के निवाहते हुए, धर्मपूर्वक मुझे दुत बना 
कर, तुम्हारे पास भेजा है ॥ १४० ॥ 
क्षिप्रमानीयतां सीता दीयतां राघवाय च. | । 
यावन्न दरये। वीरा विधमन्ति बल तव ॥ १४७१.॥ 
बीर वानरों द्वारा अपनी सेना का नाश होने के पूर्व ही तुम 
सीता के लाकर तुरन्त श्रीरामचन्द जी को देदी ॥ १४१५ ४ " 
वानराणां प्रभावा हि न केन विदितः पुरा | ह 
देवतानां. सकाश च ये गच्छत्ति निमन्त्रिता; ॥ १४२॥ 
अब तक, वानरों का प्रभाव. किसी. से छिपा नहीं है ।. वे देव- 
ताओं से निर्मत्रण पा कर उनके पास ( उनके साहाय्य के लिये ) 


ज्ञाते हैं ॥ १४५ ॥ 


१२ उुन्द्रफायडे 


. इति वानरराजस्तवामाहैद्यभिहिते मया ! ' 
: मामक्षत ततः क्रद्धथक्षुपा प्रददल्षिव ॥ १४३:॥ 

“ है रावण ! इस प्रकार वानरराज् ने तुमसे. संरेस कहंलाया है; 
से मेंने तुमसे कह दिया। ( हनुमान जी ने वानेरों से कहा कि, यह 
झुन ) राचण ने क्रोध में - भर मेरी झोर ऐसे घूर कर देछ।॥, मार्नों 
घुक्ते वह भस्म कर डाक्षेगा ॥ २४३ ॥ हे 

--- तेन वध्योज्माजञप्तो - रक्षसा रोदकमंणा |. - 

-“ ' मत्मभावमविज्ञाय रावणेन दुरात्मना॥ १४४॥ 


भयडुर कर्म करने उाले उस राक्षस ते मेरे वध की आशा 
दो। क्योंकि, वद दुशक्मा सवण गेरा प्रभाव-ते जानता ही न 


था॥ १७३ ॥ 
तते विभीषणे। नाम तस्य श्राता महामति। । 
तेन राक्षसराजाञ्सा याचिते मम कारणात्‌ ॥ १४५ ॥ 
तदननतर उसके एक बड़े समझदार भाई ने, जिसका नाम , 
विभोषण है, मुस्ते बचाने के लिये रावण से प्रार्थना की ॥ १४४ ॥ 
...._नेवं राक्षसंशादूल त्यज्यतामेष निश्य: 
राजशा्तव्यपेते। हि माग संसेव्यते लया.॥.१४६:॥ 
ओर कहा छि, देजाक्त्शादूंत [आप इस निश्चय को त्याग 
दीजिये। क्योंकि, यह तुम्दारा निश्चय राजनीति-शाख्र के विरुद्ध " 
है शथवा तुम राजनीति के विरुद्ध मार्ग पर चलते दो ॥ १४६ ॥ 
दूतवध्या न दृष्ठा हि राजशास्रेषु राक्षस । कप 
दूतेन वेदितिव्यं च यथाथ हितवादिना ॥ १४७ |। <, 


अपएपशाशः सर्गः ६१३ 
राक्षस ! सबनीति के किसो भी शाज्घ में दृत का वध नहीं 


देख पड़ता । द्वितवादी दूत के अपने खामी का ज्यों का तो संदेस 
कहना हो पड़ता है ॥ १४७ ॥ 


सुमहत्यपराधे४पि दृतस्पातुरूविक्रम | 
विरूुपकरण दृष्ट न वधा5सतीह शासत्रतः ॥ १४८॥ 
है अनुज पराक्रमी ! भत्ते ही दूत बड़े से बड़ा झपराध ही क्यों 
न कर डाले, तो भी गासत्रानुतार उसका वध उचित नहीं। हाँ, 
उसकी नाक या फक्वान काझ कर उपके विहुप करने फ्ली व्यवस्था ता 


है ॥ १४८॥ 


विभीषणेनेबमुक्तो रावण: सन्दिदेश तान | 
राक्षसानेतदेवस्थ छाइग्गूलं दह्यतामिति ॥ १४९ ॥ 
ज्ञव विभीषय ने इस अकार समर्ताया, तव रावण ते रात्षसों 
के झ्ाज्ञा दी झि, उसकी पूछ जला दो ॥ १४६ ॥ 
ततस्तस्य वच; श्रुला मम पुच्छे सम्रन्ततः | 
वेष्टितं शणवल्केथ जीणें? कापोसजः पढे ॥ १५० ॥| 
रावण फी दाज्ञा खुन रात्तरसों ने मेरी पक में सन के कपड़े 
पुराने छूती कपड़े लपेठ द्ये ॥ १४० ॥ 
राक्षसाः सिद्धसन्ाहास्ततस्ते चण्डविक्रमाः । 
तदादहन्त मे पुच्छ॑ निम्नन्तः काप्ठमुष्टिमि; ॥ १५१ ॥॥ 


कवच शख्रादि धारण किये हुए प्रचणड विक्रमी रात्षसों ते 
मे लक्षड़ी के डंडों शोर मुर्कों से माया झोर मेरे पूछ में झाग 


क्षमा दी ॥ १४१ ॥ 


के 


हेड का ' छुन्द्रकाये 


* : बद्धस्य वहुभिः पाशैयेन्त्रितस्य च राक्षसे!.। 
 ततस्ते राक्षत्ताः श्रा वद्धं पराममरिसंहतम ॥ १५२ ॥ 
ण््तसों ने घुझे खूब ज्ञकड़ कर वहुत सी रस्सियों से बाँधा 
ओर उन्होंने पु पोड़ा सी वहुत दी, तथा मुझ बचे हुए की पु में 
” आग लगा दा ॥ ९५२ ॥ 
अधेाषयन्राजमार्ग नगरद्वारमागतः | 
तताऊहं सुमहद्रूप संक्षिप्प पुनरात्मम; ॥ १५३१॥ 
समस्त नगरो के राजमा्गों में घुझके छुमा कर मेरे व्यपराध की 
घेषणा की | ज्ञव मैं नगरी के द्वार पर पहुँचा ; तव मैंने अपने उस 
बड़े विशाल शरपर के छोटा कर लिया ॥ १४३ ॥ 
विमेचयित्वा त॑ वन्ध॑ं प्रकृतिस्थ; स्थितः पुनः | 
आयसं परिषं ग्रह् तानि रक्षांस्यस्‌दयम ॥ १५४ ॥ 


इससे मेरे वन्धन अपने आप ढोले पड़ कर गिर पड़े । तब मैंने. 
 प्रपने को ज्यों. का त्यों बना जिया ओर लोहे का एक बैंडा उठा, 


राक्षसों के ( जिन्होंने मुझे वांध कर पुरी में घुमाया था) मार' ' 
डाला ॥ १५४४॥ .' 


ततस्तन्नगरद्वारं वेगेनाप्लुतवानइम्‌ । 


पुच्छेन च प्रदीधेन तां पुरों साइगापुराम ॥ १५५ ॥ 


नगद्धार के वेग से लांघ कर मेंने भ्रपनी पूँछ की आग से, 
भवनों ओर फाठक्नों सद्दित उस पुरी के! ॥ १४४ ॥ 


' दृहाम्पहमंसम्भ्रान्ते युगान्ताभिरिच प्रमा। 
तते मे हममवल्वासे लड्ढां दरध्वासमीक्ष्य तु ॥ १५६॥.. 
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उसी तरद जला दिया, नजिप्त तरद प्रजयभ्रालीन अ्रश्नि प्रजाओं 
के ज्ञजाता है। लड़ा के जली इई देख, मेरे मन में बड़ा भय 
उत्पन्न हुआ ॥ १४६ ॥ 
विनष्टा जानकी व्यक्त न दृदग्ध! मदृश्यते | 
लद्भायां कथिदुद्देश! सवा भस्मीकृता पुरी ॥ १५७ ॥ 
मेंने विचारा कि, लड्ढा में पेस्ा कोई स्थान नहों जे 
भस्म न हुआ दो, से रुप है कि, इसके साथ सीता भी भस्म 
हो गयी ॥ १५४७ ॥ 
दहता च गया लड्ढी दग्धा सीतां ने संशयः । 
6 येद 
रामस्य हि महत्काय मयेदं वितथीकृतस।॥ १५८ ॥ 
ला के भस्म कर मैंने सीता को भी जला डाला इसमें 
सन्देह नहीं | ऐसा कर के मैंने थ्रोयम्रचन्ध जी का काम विगाड़ 
डाला ॥ १४८॥ 
इति शोकसमाविष्टथिन्तामहमुपागतः । 
अथाह वाचमश्रोप॑ चारणानां शुभाक्षराम्‌ ॥ १५९ ॥ 
| इस प्रकार मैं चिन्तित हो रद्दा था कि, इतने में मैंने चारणों के 
शुभ वचन खुने ॥ १४६ ॥ 
जानकी न च दम्धेति विस्मयोदन्तभाषिणात्र | 
तते मे बुद्धिग्तत्ना श्रुत्वा तामहुतां गिरस || १६० ॥ 
अदःग्धा जानकीत्येव नि्मित्तेदचोपलक्षिता | 
दीप्यमाने तु लाझगूले न मां दहति पावक। ॥ १११॥ 
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वे कह रहे थे कि, देखा, इस वानर वे केसा अदभुत कार्य 
किया क्रि, इस आय से जानको जो नहीं जलीं।उस समय 
पेसी अद्डुत बात छुब तथा अन्य शुभ शकुनों के देख, मेने जाना 
कि, जानकी जो दृग्ध नहों हुईं। पहिले भी है अह्ठुत बात 
हुई थी कि, जब मेरी पूँछ जलने लगी, तब में नहीं जला 
॥ १६० ॥ २६१ ॥ । 
हृदयं च प्रहुष्टं मे दाता) सुरभिगन्धिन! । 
तेनिमितेश दृष्ठाें: कारणेथ महागुणे। ॥ १६२॥ 
मेरा मन प्रसक्ष था, पवन भी सुगन्धयुक्त चल रहा था। इन 
शुभशकुनों और महाफलप्रद्‌ कारणों से ॥ १६२ ॥ 
ऋषिवाक्येश्व सिद्धायरभवं हृए्मानस! । 
ए च्० | 
पुनदृष्टा च॒ बेदेदी विसुष्ठरच तया पुनः ॥ १६३१॥ 
मु ओर सफल्न ऋषिवाक्यों से मेण मन प्रसक्ष दो गया। किन्तु 
मेंने पुनः ज्ञा कर जानकी जो के अपनो श्ँशधों से देखा प्योर उनसे 
विदा हुआ ॥ १६३ ॥ 
ततः पवतमासाथ तत्रारिष्ठमहं पुनः | 
प्रतिष्ठधनमारेभे युध्मइशनकाइक्षया ॥ १६४ ॥ 
तदनन्तर में पुनः उसो अरिए्ठ नामक पवेत पर पहुँचा झोर 
तुम सब लोगों के देखने की आरकाँज्षा से मैंने वहाँ से उड़ात 
भरना आरस्म किया ॥ १६४॥ न की 
ततः पवनचन्द्राकंसिद्धगन्ध्वसेवितम । 
पन्यानमहमाक्रम्य भवते दृष्ठयानिह ॥ १६५ ॥ 
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तहुपरास्त में पन्‍्नन, चद्ध, छुय, सिद्ध श्रोर गन्धर्वों से सेवित 
आकाशमार्ग से चला ओर यहां श्राकर आप कोों के दर्शन 
किये ॥ १६५॥ ु 
राघवस्य प्रभावेण भवतां चेव तेजसा | 
(0५ ; 
सुग्रीवस्य च कार्याय' मया स्वमनुप्ठितम ॥ १६६ ॥ 
श्रोरामचन्द्र ज्ञी डी कृपा और श आप कणों के प्रताप से, सुप्रीय 
के काम का पूरा फरने के लिये मैंने ये सत्र शिया ॥ १६६ ॥ 
एतत्सव गया तत्र यथावदुपपादितम्‌ । 
अन्न यन्न कृत शेष॑ तत्सवे क्रियतामिति ॥१६७॥ 
इति प्रष्पश्चाश! सगेः ॥ 
लड़ा में जो कुछ मेंने किया था वह सब ज्यों का त्यों मैंने ्राप 
लेगों के सामने वर्ण किया, अव जे और कोई कप्ती यहाँ रद्द गयी 
हो, उसे शाप लेग पूरा कर ले ॥ १६७॥ 
सुन्दरकाणड का अद्ठावनवा से पूरा हुआ ।' 


<+>् 
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एतदाख्याय तत्सवे हलुमान्मास्तात्मजः । 
भूय! समुपचक्राम वचन वक्तुमुत्तरम॥ ६ ॥ 
इंस प्रकार समस्त वृत्तान्त कद, पवनमन्दन इंचुमान जी फिर 
घोर ञआागे कहने लगे ॥ १॥ 
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सफले राधवोधोगः सुग्रीवस्य च सम्भ्रम!' । 
शीलमासाथ सीताया मम च प्रीणतं मन [।.२॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी का उद्योग ओर सुग्रोव का उत्साह सफल 
हुआ । धीरामचन्द्र जी में सीता की निष्ठा देख, मेरा मन प्रसन्न द्दो 
गया ॥ २॥ । 
तपसा पारयेह्नोकान्क्रदों वा निदहेदपि । 
सवथातिप्रहृद्धोओसों रावणों राक्षसाधिप) ॥ ३ ॥ 
सीता अपने तपेवज्न से समस्त लोकों के धारण कर सकती हैं 
ओर यदि-वे क्रद्द ही ज्ञाय, ता वे समस्त लोकों के जला कर सस्म . 
भी कर सकती हैं । राक्षसरात् राचण भी तपोबल में सब प्रकार से 
चढ़ा वढ़ा है ॥ ३॥ 
तस्य ता सृशते गान्न॑ तपस। न विनाशितस | 
न तदमिशिखा कुयात्संस्पृष्ठा पाणिना सती ॥ ४७॥ 
जनकरयात्मजा कुर्याधत्कोपकलुषीक्ृता । 
जाम्ववत्पमुखान्सवानयुज्ञाप्य महाहरीन्‌ ॥ ५ ॥ 
इसीसे तो सीता का शरीर स्पर्श करते समय अपने तपोबल 
से नाश को भ्राप्त नहीं हुआ। पतिवता जानभी क्रोध में भर जे। 
कुछ कर सकती है वह हाथ से छूने पर भी अमि की ज्वाला नहीं ' 
कर सकती। जस्ववान इत्यादि पुख्य मुख्य कपियों की प्ाक्षा 
ज्े॥७॥५॥ 
असिमन्नेवंगते कार्ये भवतां च निवेदिते .। 


__ न्याय्यं स््र सह बेदेल्या दरष्यु तो पार्थिवात्मनो ॥ ६॥ 


पे रकटनशललअकरतक ााों अननिन नमी पििननननिन अननानाश्नननान+ 
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इस प्रकार के | कार्य में, जे में श्रभो भाप लेगों के सामने 
निवेदन कर चुका हूँ, उचित ते! यही ज्ञान पड़ता है कि, हम लोग 
सोता का लेकर उन दोनों राजकुमारों से मिलें ॥ ६ ॥ 
अहमेकेउपि प्याप! सराक्षसगणां पुरीस । 
तां लड्ढां तरसा इन्तुं रावण च महावलस || ७॥ 
में प्रकेला दी ग्ञ्तों सहित सारो लड्भापुरी तथा रावण के 
नष्ट कर सकता हूँ ॥ ७॥ 
कि धुन! सहिते वीरेबलवद्धि! ऋतात्ममिः | 
कृताद्े! एवगे! श्रेभवद्धिर्विजयेषिति! ॥ ८ ॥ 
तिस पर यदि आप जैसे श्रद्ध-सश्चालन-विद्या में छुशल और 
बलवान विज्यय की अमिलाषा रखने वाक्ते समर्थ वीर मेरे साथ 
लड़ा में चक्ते चलें ॥ ८ ॥ 
अहं तु रावण युद्धे सेन्यं सपुर/सरस | 
सहपुत्र वधिष्यामि सहादरयुत॑ युपि || ९ ॥ 
ते में रावण के युद्ध में सेना, पुत्र भाईवन्छु, नोकर चाकर 
और प्रज्ञा सदित मार डालूगा ॥ ६ ॥ 
ब्रह्ममैस्ध च रोड च वायव्यं वारुणं तथा । 
यदि शक्रजितोउ्च्नाणि दुर्निरीक्षाणि संयुगे ॥ १०॥ 
तान्यह विधमिष्यामि निहनिष्याधि राक्षसान्‌ | ु 
भवतामभ्यनुज्ञातरे विक्रमो मे रुणद्धि तस्॥ ११॥ 


प्रक्षाख, इन्द्राख रोद्रास, वायव्याख तथा वाच्यासत्र' एवं युद्ध 
में प्रन्य दुनिरीक्षय अल्र श्र भी यदि इन्द्रजीव मेघनाद चल्नावेगा; 
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तो में उन सब के नष्ट ऋर, समस्त राक्षन्तीं का मार डालूगा। 
किम्तु आप लोगों की स्वीकृति के विना में रक गया हैं ॥(०॥ ९ 

मयातुला विस॒ष्टा'हि शेलहृष्टिनिरन्तरा । 

देवानपि रणे हत्यात्कि पुनसानिशाचरान्‌ ॥ १२ ॥ 

मेये फेंकी हुई लगातार पत्थरों की वर्षा देवताशों का भी 

नाश कर सकती है, फिर उन राक्षसों को हकीकत दी क्या 
है ॥१२॥ 

सागरोष्प्यतियाहेलां मन्दरः प्रचलेदपि । 

न जाम्ववन्तं समरे कम्पयेदरिधाहिनी ॥ १३ ॥ 


सागर भल्ते ही अपनी सीमा के लाँध्र ज्ञाय, मन्द्राचल भले 


ही डिग जाय, किन्तु युद्ध में जावनान के शत्रु की सेना नहीं डुला 
सकती ॥ १६ ॥ ' 


सवराक्षससंघानां राक्षसा ये व पू्वेकाः 
अलमेके विनाशाय वीरो वालिसुत) कपि। ॥ १४ ॥ 


फिर सम्रस्त राज्षसदलों के तथा उनके नेतागं का. मारने के 
किये ते वालितनव वीर अड़द ही पर्याप्त हैं॥ १४॥ 


पनसस्योस्वेगेन नीलस्य व महात्मन! ।'.... 
- मन्द्रोजपि विज्ञीयेंत कि पुनयुधि राक्षसाः ॥ १५-॥ 


पनस धोर मद्दात्मा नील को जाँघों के वेग से ज्ञव मन्द्राचल 
भी फठ सकझता है; तब युद्ध में राद्यसों को बात ही क्या हे ॥ १५ ॥ 


सदेवासुरयक्षेषु गन्धवेरगपक्षिषु | ह 
मैन्द्रय प्रतियोद्धारं शंसत दिविदस्य वा॥ १६ ॥ . - 
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इंच, गन्धवें, देत्य, यत्त; नाग और पत्तियों में भी मैन्द्‌' द्विविद्‌ 
का युद्ध में सामना करते बाला कोन्र है, से श्राप लोग बतलावें 
न॥ १६ ॥ 
अश्विषुन्नों महाभागावेतों हृवगसत्तमो ! 
एतयोः पतियेद्धारं न पश्यामि रणानिरे || १७ ॥ 
भ्रश्विनोकुमारों के इन दो वानरश्रेष्ठ वीर पुत्रों का युद्ध में 
सामना करने वाला भी भुझी कोई नहीं देख पड़ता ॥ १७ ॥ ' 
पितामहवरोत्सेकात्परमं द्षमास्थितों । 
३. करे) (ः न 
अमृतप्राशिनावेतों सववानरसत्तमों ॥ १८ ॥ 
ये दोनों पितामह ब्रह्मा जी के वरदान से दर्पित तथा प्रद्गत 
पान करने वाले, पव॑ सब बानरों में श्रेष्ठ हैं ॥ १८ ॥ 
अश्विनोर्माननाथ हि सबलेकपितामहः । 
( 
सर्वावध्यत्वमतुलमनयोदत्तवान्युरा ॥ १९॥ 
अश्विवीकुमारों के सम्मानार्थ सर्वज्लीऊपितामद ब्रह्मा जी ने, 
पू्रंछाल में इन दोनों को अतुल वल्ल परयाक्रमी भोर सब प्राणियों 
से ध्रवध्य होने का घरदान दिया है॥ १६॥ 
वरोत्सेकेन मतों च प्रमथ्य महतीं चमूस्‌ | 
रे गौ कप शक 
सुराणाममृतं वीरो पीतवन्तों छुवद्भमो ॥ २० ॥। 
- अक्या जो के वर से मतवाले दो, इन दोनों वानरश्रेष्ठों ने देव- 
ताश्ों की सेना के व्याकुल कर, अस्त पिया था ॥ २० ॥ 
एतावेव हि संक्रुद्ों सवाजिरयकुझ्रामु। 
लड्ढां नाशयितुं शक्तो सर्वे तिष्ठन्तु वानरा। ॥ ३१ ॥ 


६२२ सुल्दरकायड़े | 


यदि ये क्रद्द है जाँय ते वानरों के देखते देखते,.( अकेले ) ये 
दोनों ही घोड़ी, रथों भर हाथियों सद्दित लड्डा को नष्ट कर डालने 
की शक्ति रखते हैं ॥ २१ ॥ 
मयेव निहता लड्ढा दरधां भस्मीकृता पुन | 
७५ ९ वित॑ 
राजमार्गेपु सत्र नाम विश्वावितं मया ॥ २२ ॥ 
मैंने ही वहुत से रात्नस मार डाले झोर बड्ढा फूँक दी तथा 
खड़ा की सड़कों पर सर्वत्र ध्यपना सव के। नाम इस प्रकार, खुता 
दिया ॥ २२ ॥ 
जयल्यतिवला रामो लक्ष्मणश्र महावकू; । 


राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः ॥ र२३॥ 
श्रीरामवन्द्र जी की जे, महाबली लक्ष्मण जी की जै, भीराम- 
चन्द्र रक्षित वानरराज छुत्रीव की जे ॥ २३ ॥ 


अहूं फेसलराजस्प दास; पवनसम्भव; । 
हमुमानिति स्वेत्र नाम विश्रावितं बयां ॥ २४ ॥ 


में कोशलाथीश श्रीरामचन्द्र जी का दांस हूँ शोर पवव का पुत्र 


हाँ। मेरा नाम दनुमान है। ये बातें मेंने लड़ा में सर्वत्र सत्र का 
खुना दीं॥ २४ ॥ 


अशोकवनिकामध्ये रावणस्य दुरात्मन! | 
अधस्ताच्छिशुपाहसे साध्वी करुणमांस्थिताः॥ २५ ।॥| 


दुष्ट रावण के पअशोकवन में शीशम के पेड़ के नीचे परतिम्रता 
सीता, भव्यन्त दुखी दो बैठी है ॥ २४ ॥ 


राक्षसीमि; परिहता शोकेसन्तापकशिता | 
मेघलेखापरिदता चन्द्रलेखेव निष्रभा॥ २६॥ 


्ी 
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उसे चारों घोर से रात्तसियाँ घेरे हुए हैं और बह शाक एवं 
सनन्‍ताय से पीड़ित है। मेघपंक्ति से घिरी हुई चन्धरेखा जेसी 
निष्प्रभ देख पड़ती है, बेसे ही उन राज्त्तियों से घिरी हुई सीता 
प्रमाददीन देख पड़ती है ॥ २६ ॥ 


अचिन्तयन्ती वेदेही रावण बलदर्पितम्‌ | 
पतित्रता च छुश्रोणी अवहब्धा च जानकी ॥ २७॥ 


तिस पर भी वल्न से दृर्षित उस रावण कौ, सीता कुछ भी पर- 
वाह नहीं करती | पेसी पतित्रता और सुन्दरी सीता को रावण ने 
श्पने यहाँ वन्द्‌ कर रखा है ॥ २७ ॥ ४ 


अनुरक्ता हि वैदेही राम॑ सर्वात्मना शुभा । 
अनन्यचित्ता रामे व पौलामीव एुरन्दरे ॥ २८ ॥ 
चह शेभना सीता, उसी प्रश्मार सदा सर्वदा भ्रनन्यचित् से 
श्रोरामचन्् भी के ध्यान में मन्त रहती है, जिस प्रकार शची इस 
के ध्यान में रहती हैं ॥ २८ ॥ 
तदेकवाप्त;संवीता रजोध्चरता तथैव च। 
शोकसन्तापदीनाडी सीता भरेहिते रता ॥ २९ ॥ 


उसके शरीर पर केवल एक वस्र है भ्रोर उसके शरीर में घूल 
लपटी हुई है। शोक भौर सलाप से उसके समस्त झेग दीनभाष 
को धारण किये हुए हैं। सीता की ऐसी दुर्देशा तो है, किन्तु इस 
वर भी बह अपने पति की दितकामना में सदा स्त रहती है ॥ २६ ॥ 
सा मया राक्षसीमध्ये तज्यमाना मुह हु 
राक्षसीमि्विख्पामिदृशा हि प्रमदावने ॥ ३० ॥ 


2] ' छुन्द्रायडे 


मेंने अपनी ग्ाँखों से रेखा है कि, भगाकवन में वेचारी सीता 
मुदजरी रात्षसियाँ के वोच में वैठो हुई थो और थे राज़तसियाँ उसे 
बार वार डरा धमका रहीं थीं ॥ ३० ॥ 


एकवेणीपरा दीना भवेचिन्तापरायणा | 
अध;शय्या विवर्णांडी पत्चिनीव हिमागमे॥ ३१ ॥ 
वह एक वेणी धारण किये दीममाव के ग्राप्त हो, पति की 
चिन्ता में मग्न रहतो है। वह ज़मीन पर छाती है। उसके शरीर 


की कान्ति फीकी पढ़ गयी है जेसी कि, हेमन्तऋतु में हुमलिनी 
फीकी पड़ ज्ञाती हू ॥ ११ ॥ हे 


रावणाहिनिहतार्था मतंव्यक्ञतनिथ्रया । 
कथशथ्विन्मृगशावाक्षी विश्वासप्रुपपादिता ॥ ३२॥ 
रावण की ओर से वह विरक्त है ओर श्रपने मरने का निश्चय 


किये हुए है । मेंने ते! वड़ो कठिनाई के साथ डस सुगशावकनयनी 
का विश्वास अपने ऊपर ज्ञप्ता पाया था ॥ ३९॥ 


ततः सम्भाषिता चेव सदेसर्थ च दर्शिता | 
रामसुग्रीवसख्य॑ च श्रत्वा प्रीतिझ॒पागता॥ ३३-॥ 
तदननन्‍तर मेत्रे उससे बातचीत की ओर सब दातें उसके 


दूर्सा दीं | वह श्रीरामचन्द्र जी और सुग्रीव की मेत्री छा. दृच्तान्त 
खुन पसन्न हुई ॥ ३३ ॥ 


नियतः सम्ुुदाचारो भक्ति्भतरि चोत्तमा | 
यत्न हन्ति देशग्रीवं स महात्मा कृतागसम ॥ ३४७ ॥ 
पह वड़ी चरिश्रवती है.झोर श्रीरामचन्द् ज्ञो में, उसभी पूर्ण 


भक्ति है। रावण जे। अभी तक नहीं मरा से इसका मुज्य कारण 
ब्रह्मा ज्ञी का दिया इुआ उसके वरदान है॥ ३४॥ ' 


बश्िप: सर्ग: हर २५४ 


निमित्तमात्रं रामस्तु वधे तस्य भविष्यति। 
सा प्रकृत्येव तन्‍्वड्ी तहियेगाद् कर्शिता ॥ ३५ ॥ 
रावण के धध में भ्रीरामचन्ध ज्ञी तो केवल निमित्त मात्र होंगे । 
सोता चैसे दी लगी दुवली थी, तिस पर उसे श्रोरामचन्द्ध ज्ञी के 
विरद्द से उत्पन्न शोक सहना पड़ा ॥ ३५॥ 
प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्येव तनुतां गता ॥ २६ ॥ 
इससे वद ऐसी क्तीण हो रही है, जैसी कि, प्रतिपदा के दिन 
पढ़ने वाले की विद्या त्ञीण हुआ करतो है ॥ ३६ ॥| 
एयमास्ते महाभागा सीता शोकपरायणा । 
यदत्र प्रतिकर्तेव्यं तत्सवेशुपपताम ॥ ३७॥ 
इति एश्चेनपशितिमः सगे! ॥ 
अनककुमारी सीता शैक में मग्न हो इस प्रकार वहाँ रह रहो है । 
अब भाप कोगे से भे। वन शावे, से श्राप लोग कर ॥ ३७ ॥ 
खुन्दरकायड का उनसठवाँ सग पूरा हुआ । 


>--औला+ 
घृष्टितमः सगे 
---$६--- 
तस्य तद्चनं भत्वा वालिसूनुरभापत | 
अयुक्त तु विना देवीं दृष्टवद्धिश् वानरा। ॥ ९ ॥| 
समीप॑ गन्तुमस्माभी राधवस्य महात्मनः | 


हृछा देवी न चानीता इति तत्र निवेदनम्‌ | २ ॥ 
धा० रा० छु०--४० 


६२६ छुन्द्रकायडे . 


हनुमान जी के ये वचन खुन वाल्ितनय अँगद्‌, वाज्षे--सीता 
के देख लेने पर भी, बिता सोता के साथ बिये दम लोगों का 
महात्मा भ्रौरामचन्ध जी के पांख ज्ञा कर यह कदना कि, दम 
ज्ञानकी का दुख तो आये किन्तु जाये नहीं॥ १॥२॥ “' 


अयुक्तमिव पर्यामि भवद्धि! ख्यातविक्रम! । 
न हि न। एवने कथ्िन्नापि कम्ित्पराक्रमे ॥ रे ॥ 
भेरी समझ में ते! आप जैसे प्रसिद्ध पराक्षमी घानयों के स्वरूपा- 
सुरूप यह काम नहीं है। न ते कूदने उद्धलने में ओर न पराक्रम 
ही में ॥ ३ ॥ 
तुल्य; सामरदेत्येषु लेकेपु हरिसत्षमा। । 
तेष्वेवं इतवीरेषु राक्षसेषु हनूमता |, 
#- पल 
,किमन्यदत्र कतंव्यं गदीत्वा थाम जानकीम | ४ ॥| 
इन वानरश्रेष्ठों का सामना करने वाला न तो मुझे कोई क्यो 
ही में देख पड़ता है और न अन्य ल्लोकों ही में | फिर हसुमान भी 
बहुत से राक्षसों के मार ही चुके हैं, झव वचे वचाये यत्त्ों की 
मार कर, जानकी के ले झाने के सिवाय थोर कान सा काम हमे. 
करने के रह गया हे ॥ ७॥ 
तमेव॑ झतसड्भूदपं जास्ववान्दरिसत्तमः । 
उवाच परमप्रीते #वाक्यमर्थवदज्भदस ॥ ५ ॥ 
अ्डुद्‌ जी के ऐसा निश्वव किये हुए जाव, वानरश्रेष्ठ जास्वचान्‌ 
परम प्रसन्न हे! उनसे धथ्थ मरे वचन बोले ॥ ४ 


3 पाठास्तरे-- वज़्यसयेबदर्थवित्‌ |? : 
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नानेतुं कपिराजेन्र नेव रामेण धीमता । 
कर्थचिल्निर्ितां सीतामरपामित्ामि रोचयेत्‌ ॥ ६॥ 
सीता ज्ञी को साथ लाने की न तो कपिराज खुम्मीव ने और न 
बुद्धिमान धीराम चन्द्र जो ने दी हम लागे के भाज्ञा दो है ॥ ६ ॥ 
राधवे दपशादूल! कुछ व्यपदिशन्सकम | 
प्रतिज्ञय खय॑ राजा सीता विजयमग्रतः | ७॥ 


क्योंकि, भ्रोराप्रचन्द्र जो राजाओं में शाूल हैं और उन्हें 
अपने विशाल कुल का भी गये है। वे शत्र को जोत कर सोता के 
 खय॑ लाने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं ॥ ७॥ हे 


सर्वेषां कपिमरुरुयानां कथं मिथ्या करिष्यति ॥ ८॥ 


से। घुख्य मुख्य वानरों के सामने की हुई उस अपनी प्रतिज्ञा 
के वे क्‍यों कर अन्यथा करेगे ॥ ८ ॥ 


विफल कमे च कृतं भवेत्तह्िन तस्य च | 

हया च दर्शितं वीये भवेद्वानरपुड़्वाः ॥ ९ ॥ 

हमारा किया कराया सव व्यर्थ जञायगा और जिनके लिये दम 
इतना परिश्रम करेंगे वे भो सन्तुष्ट न होंगे। भतः दे वानरभ्रेष्ठों ! 
हम लोगें। का वल् पराक्रम द्खलाना व्यर्थ दो दोगा ॥ ६ ॥ 

तस्माद्च्छाम ये सर्वे यत्र राम: सलक्ष्मणः । 

सुग्रीवश्च महातेजा) कार्यस्यास्थ निवेदने ॥॥ १०॥ 


अतएव झाग्रो भाइयों , हम सब लोग वहाँ चलें; जहाँ लच्मय 
सहित श्रीरामचर्द जी तथा मद्दातेजस्थी सुपीव हैं ओर उनसे 


समस्त तूत्तान्त निषेदन करे ॥ १०॥ 


हैशे८ ' सुन्दरकाणडे 


न तावदेपां मतिरक्षमा ने 
यथा भवान्पश्यति राजपुत्र । 
यथा तु रामस्य मतिर्निविष्ठा 
तथा भवान्पश्यतु कायसिद्धिम्‌ ॥ ११ ॥| 
इति पश्टितमः सगे ॥ 


दे राजपुश्र | आपके विचार भ्रयुक्त नहीं प्रद्युत ठीक दी हैं, कितु 
हम लोगों के तो श्रीरामचन्द्र जो की मनोगति के अनुसार ही 
उनके काये के पूर्ण हुआ देखना उचित है। प्र्थात्‌ वे जे कहें वही 
करना चाहिये ॥ ११॥। 


' छुन्द्रकाण्ड का साठपोँ संग पूरा हुआ | . 
---$-..0- 
.... एकषछितसः सर्गः 
---$-- 
तते जाम्बवते वाक्यमग्रहन्त वनौकसः । 


अद्जदप्रमुंखा बीरा हनूमांश्च महाकपि! ॥ १ ॥ 


तबनन्तर धड्दादि वीर वानरों ने तथा महाकपि हसुमान ज्ञी ने 
गस्ववान की बात मान ली ॥ १५॥ . 


प्रीतिमन्तस्ततः सर्वे वायुपुत्रपुर/सरा। 
अभहेन्द्रादिं परित्यज्य पुप्ठुदुः पुवंगषभा। ॥ २ ॥ 


9 पाठान्तरे--“ मद्देश्द्वा् । ? 
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और पवनननदूव हसुमान जो के भागे कर प्रसन्न होते 
हुए समस्त वानर महैन्द्राचल के छोड़, उछलते कूदते चल 
दिये॥२॥ 
मेस्मन्दरसझ्आाशा मत्ता इध मगहागजा। । 
छादयन्त इवाकाशं मदहाकाया महावलढ्ाः॥ हे ॥ 
मेस्पवेत की तरह महाकाय, महावल्नी वानरों ने भतवाले 
दाधियों की तरह मानों आकाश के ढर लिया ॥ ३ ॥ 
!सभाज्यमानं ?भृतैरतमात्मवन्तं महावरूम्‌। 
हज्ुमन्तं महावेगं वहन्त इव दृष्ठिभि। ॥ ४ ॥ 
ये सब, सिद्ध पुरुषों से भल्री भांति प्रशंसित, ग्रात्मज्ञ मदावेग- 
वान झोर महावत्नवान पवननन्दन ही की ओर ठक्ठकी लगाये बल्ने 
जाते थे। मानों व हनुमान जी के! द्वषटि के वत्त उड़ाये क्षिये जाते 
हैं। ॥ ७ ॥ | 


राघवे भ्वार्यनिदत्ति कतु च परम यश । 
का ल्‍् 
समाधय '"सम्रद्धार्या! "'कमसिद्धिभिरुन्न ता/६ ॥ ५॥ 


उन्होंने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि, वे श्रीरामचन्द् 
जो का कार्य पूरा करके श्रव सफलमनोरथ दो चुके हैं और इससे 
उनके यश भी प्राप्त द्षे चुका है। अतः थे कपि कार्य पूरा करने के 
कारण अपने के अन्य वानरों से उत्क८ समझ रदे थे ॥ ५ ॥ 


१3 ससा्यम्रान--प्रम्पृज्यमान । ( गो० ) ३ भूतः--घिद्धुद्धिः | (रा०) 
३ अर्थनिद्ठ त्ति--अथसेंद्धि | (यो०) ४ घर्द्धार्था:--पिद्ुकार्यों; । ( यो? ) 
५ कर्मसिद्धेमिः--कार्यतिद्धिमिः । ( गो० ) ६ उम्रता;--इतरेन्य इत्कृडाः । 
(गो० ) $ 
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प्रियाख्यानेन्युखाः सर्वे सर्वे बुद्धाभिनन्दितः ।. 
स्व रामप्रतीकारे निरिचताथां मनखिन। | $६ ॥ 


ही वानर भ्रीरामचन्द्र जी के वह छुख संवाद सुनाने को 
उत्सुक हे रहे थे, सब लोग युद्ध का असिनन्‍्दन ऋरने के तत्यय 
थे। वे मनस्वी वानर श्रीरामचन्द्र जी का वदला लेने को इूढ़ . 
सद्भुदप किये हुए थे ॥ ८ ॥ 


पुवमाना! खमुत्पल्य ततस्ते काननोकसः । 
क 9 

नन्दनापमपासेदुबर्न ठुमछतायुतम्‌ )॥ ७ ॥ 

इस प्रकार वह मनस्वी वानरदल, श्ाकाश में उछ्ल्नता कूदृता . 


इन्द के नन्दनचन की तरह बृत्तों ओर लताओं से युक्ष 'उपदन 
सम्रीप पहुँचा ॥ ७ | 


यत्तन्मधुवन नाम सुग्रीवस्याभिर क्षितम्‌ | 
अधृष्यं सवभूतानां सवंभूतमनाहरमस द्रम्‌ ॥८॥ 


उस उपवन का नाम मधुचन था शोर सुम्रीव उसके मालिक 
थे। उसमें कोई भी वानर जाने नहीं पाता था, डिन्तु वह उपचत 
अपनी शात्रा से मन सभी का हर लिया करता था ॥ ८ ॥ 


यद्रक्षति महावीये: सदा दधिदुख/ कपिः। 
मातुछः कपिग्ुख्यस्य सुग्रीवस्य महात्मनः ॥ ९ ॥ 


उस उपवन की. रखवाली महावत्नी दृधिपुल्व नामक वानर 


सदा क्षिया करता था । वद द्धिप्तुलत, महृतत्मा वानरराज सुभीव 
का मामा था ॥ ६ ॥ | 
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ते तदनमुपागम्य वभूतुः परमोत्कटा।! | 
वानरा वानरेन्द्रस्य पनःकान्ततमं महत्‌ ॥ १० ॥ 
बी वे वानर चानरेख््र्‌ खुम्ीव के अत्यन्त प्यारे उस प्रहावन्र फे समीप 
/ उस चन के फल्न खाने के लिये बड़े उत्छुक दा गये ॥ १० ॥ 


ततस्ते बानरा हुएश दृषठा मधुवनं महत्‌ | 
कुमारमभ्ययाचन्त मधूनि पधुपिज्रला; ॥ ११॥ 


उस बड़े लंबे चौड़े मधुवन को देख कर, मधु की तरह पीले 
रंग वात्ने ते चानर प्रसन्न हो गये शेर उन मधुफलों का मधु पीने 
के लिये उन्होंने अडुद से प्रार्थना की ॥ ११॥ 


तत। कुमारस्तान्हद्वाज्माम्बवत्पमुुखान्कपीन । 
अनुमान्य ददौ तेपां निसगर मधुभक्षणे ॥ ११॥ 
तब भ्रद्भद ने ज्ञाम्ववान धादि बूढ़े बड़े कपियां से सलाह के, 
वानरों को मधुवन में जाने क्षी तथा वहाँ मधुफल खाने की पाता 


दी॥ १२।। 
ततश्चानुमता! सर्वे सम्पहष्ठा वनोकस! । 
मुदिता; प्रेरिताश्चापि प्रदयन्ति ततस्ततः ॥ १३॥ 
घाज्ञा पाते ही सब वानर भत्यस्त दर्षित हो गये ओर मुद्त हो 
मधघुवन में ज्ञा कर इधर उधर नाचने कूदने लगे || १३ ॥ 


गायन्ति केचित्मणमन्ति केचिंत्‌ 
नृत्यन्ति केचित्महसन्ति केचित्‌ | 


१ परमोत्कटा;--परमोध्सुकाः | (गो*) २ निम्चगे- विस्तजने | ( गो० ) 
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पतन्ति केचिद्विचरन्ति कैचित्‌ 
पुवन्ति केचित्सलपन्ति केचित्‌ | १४ ॥ 
उस समय उन वानरों में से कोई कोई ते गाता गा रद थे, कोई 
कोई झापस में प्रणाम कर रहे ये। केई काई नाच रहे थे, कोई कई 
वड़ी जोर से हँस रहे थे, कोई कोई गिर गिर पढ़ते थे, कोई कोई 
मधुवन में इधर उधर घूम फिर रहे थे, काई कोई उछल कद रहे पे, 
और कई कोई व्यर्थ की वकवाद कर रहे थे॥ २७ ॥ 
परणर॑ केचिदुपा्रयन्ते 
परस्पर केचिदुपाक्रमस्ते | 
परस्पर केचिदुपत्रुवन्ते 
परर्परं केचिदुपारमस्ते | १५॥। 
केई कोई आपस में लिपड रहे थे, कोई काई आपस में मिड 


रहे थे, किसी किसो में आपस में कहाउुनी हो रही थी भोर कई 
कई आराम कर रहे थे ॥ १५ ॥ ' 


दुपाद्‌हुप केचिदमिद्रवन्त 
क्षितां नगाग्मान्निपतन्ति केचित्‌ । 
[] त्केचिदुदीणवबेगा जी, 
महीतल 


महाहुपाग्राण्यभिसम्पततन्ति | १६ ।॥ 
कोई कोई बुक्षों ही वत्तों दोड़ते फिरते थे, कोई कोई पेड़ 
पर चढ़ कर जमीन पर कूदते थे भोर कोई कोई एथिवी से उछल , 


कर, वड़ी तेज़ी से बड़े ऊँचे ऊँचे बूत्ों को फुनगो पर चढ़, जदि 
थे॥ १६ ॥ ह । | 
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गायन्तमन्य! पहसन्रपैति 
हसन्तमन्यः प्ररुदन्नपैति | 
रुदन्तमन्य! प्रणदन्नपेति 
नदन्‍्तमन्यः प्रणुदन्तुपेति || १७॥ 
उनमें से कोई गाता था ते। कोई हँसता हुआ उसके पास पु 
चता|था। कोई हसता था तो दूसरा शेता हुश्मा उसके पास जाता 
था। एक रोता था ते दूसरा उसके रोने की नक॒त्न करता हुआ 
उसके पास ज्ञाता था। ज्ञव पक चिल्लाता था, तव दूसरा उससे भी 
अधिक चिल्लाता हुआ उसके पास जाता था॥ १७॥ 


समाकु्ं तत्कपिसन्धमासी- 
न्मधुप्रपानात्कटस त्त्वचेष्टमू । 
न चात्र करिचन्र वभूव मत्तो 
न चात्र कश्चिनन व्भूव तृप्तः ॥ १८॥ 
उस कपिवाहिदी में उस समय इस प्रकार तुमु्न शब्द हो 
रहा था। उस सेना में ऐसा कोई वानर न था, जिसने पेट भर 
उत्छुकता पूर्वक मधु न पिया हो ओर जे। मधुपान कर मतवाला 
न हो गया दो और न कोई ऐसा द्वी था, जे। मधुपान करके तृत्त न 
इुआ दे ॥ १८ ॥ 
तते वन ते! परिभश्ष्यमाणं 
दुर्मांश्च विध्वंसितपन्रषुष्पान्‌ | 
समीक्ष्य केपादपिवकत्रनामा 
निवारयामास कपिः कर्पीरतान्‌ ॥ १९ ॥ 


है३छ ' छुल्द्रकायडे: 


मधुवन के समस्त फलों को वानरों ते खा डाला था और 
पेड़े। के पत्तों और फूलों के नष्ट कर डाला था। यह देख द्धिप्रुत 
नामक वानर कुपित हुआ झोर उसने उन चानरों की वर्जा ॥ १६ ॥ 


- स्‌ तै; प्रहड्े! परिभ त्स्येमाने। 
वनस्य गाप्ता हरिवीरहद्धः । 
चकार भूये। मतिमुग्रतेजा 5५ 
वनस्प रक्षां प्रति वानरेभ्य। ॥ २० ॥ 
किन्तु वे वानर भत्ता कब मानने लगे । उन्होंने उस -वबूढ़े दृधि- 
मुख ही का डपठा | तव्र तो वह तेजस्वी घानर भी उन वानरों से, 
वन के बचाने के क्षियें उपाय करने लगा ॥। २० |) 
उवाच कांश्चिपरुषाणि धृष्ठमू 
असक्तमन्यांश्चं तलैजघान | 
समेत केश्चित्कलई चकार 
“ -तथैव साम्नोपजगाम कांशिचित्‌॥ २१ ॥। 
किसी के उसने गात्ियाँ दीं, अपने से निर्वेल किसी के यप्पड़ 
ज्ञमा दिये, किसी से कहासुनी करने लगा ओर किसी के सम- 
काने बुझाने लगा || ६१ ॥ ; 
स्‌ तेमदात्सम्परिवाये वाक्य 
बलाच तेन प्रतिवायमाणैः । 
प्रपषितसत्यक्तमये: समेत्य 
 प्रकृष्यते चाप्यनवेक्ष्य देषम्‌ ॥ २२ ॥ 
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किन्तु नशे में चुर होने के कारण भत्ता पे फ्श किसी के रोके, 
रुकने वाले थे । इन वानरों के सीता का संवादलाने के कारण, 
भय तो किसी का था हो नहीं, से वे अपने अपराध पर ध्यात न 
दे और इकट्ठे हो, दृधिमुख के! पकड़ खींचने लगे ॥ २२ ॥। 
नसैस्तुदन्तो दशनेदशन्तः 
ते के 
रच पारदश्व सम्रापयन्त; | 
परदात्कापें तं कपय! समग्रा 
५ वि 
महावन निविषयं चे चक्र! ॥ २३ ॥ 
इति एकपष्टितमः सगे ॥ 
साथ ही म्रतवात्नेपन से वे उसे नें से खसादते, दातों से 
काटते, थप्पड़ जमाते और लज्ातें मारते थे। भ्रन्त में मारते मारते 


दूधिप्रुख का उन लोगों ने छतप्राय कर मूर्त्नित कर दिया और 
उस विशाल मधुनन के ते विदकुल चौपट ही कर डाला ॥ २३१ 


सुन्द्रकायद का इकसठवां सर पूरा हुआ | 
न 
दिपश्तिमः सगे 
“3 
तानुवाच दरिश्रेष्टो हलुमान्वानरपभः | 
अव्यग्रभनसे! यूय मधु सेवत वानरा; ॥ १ ॥ 


अदहमावारमिष्यामि युध्माक॑ परिपन्थिनः । 
श्रुत्वा इनुपता वावयं इरीणां प्रवरोष्जद! ॥ २॥ 
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| इस पर वानरोत्तम दतुमान ज्ञो ने उनकी पोठ ठोंक दो पोर 
कहा तुम खूब मन भर कर मधुक्ततत लाओ। जरा भो मत घव 
डाओ । तुरूारे मधुफलमत्तण में जे! बाधा डालेंगे, उन्हे में 
स्वयं रोकेंग। । हसुमान जो के ये वचन छुत बानरों मे श्रद्ठ अड्ढेंद 
जी ॥ १॥ २॥ 
प्रत्यवाच पसन्नात्मा पिवन्तु हरये मधु । 
अवश्यं कृतकायेस्थ वाक्य इनुमते मया ॥ हे ॥ 
से प्रसक्न हो ( हनुमान जो की वात का समर्थन करते हुए ) 
कष्टा--बानर लोग अवश्य मधुपान करें। क्योंकि दृत्ुमान जी 
काम्र पूछ करके आये हैं ॥ ३ ॥ ह 
अकायमपि कतेव्यं क्रिमड् पुनरीदशम । 
80०४ (५ 
अन्ञद्स्प मुखाच्छुता वचन बानरपंभा। ॥ ४ ॥ 
यदि यह कोई अल्ुुचित काम भी फरने को कहें, ते भी हम ' 
लोगें के उसे करना चादिये और उसकी इस प्रकार की कह्दी हुई 
उचित बात की ते कोई बात दी नहीं है। बड़े बढ़े वानरों ने अडूद 
के पुत्र से ये चचन सुन, ॥ ४ | 
साधु साध्विति संहृश् वानरा प्रत्यपूजयन्‌ । 
पूजयित्वाज्डूदं सर्वे वानरा वानरप भम्‌ ॥ ५ ॥ 
अत्यन्त प्रधन्न हो और " बाद वाह ” कद कर, श्रद्भद के प्रति 
सम्मान प्रदर्शित किया | तद्नन्तर चानरश्रेष्ठ अक्ुद के प्रति सम्मान 
प्रदर्शित कर, सव' बड़े बड़े वानर ॥ ५ ॥ 
जम्मुमंधुवन यंत्र नदीवेगा इच हुतम्‌ | 
ते प्रविष्टा मधुवन पाछानाक्रम्य वीयेतः॥ ६ ॥ 
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नदी की पेगवान धार की तरह, उस मधुतन में बड़े वेग से 
घुस गये और वलपृ्चक, वहां के रक्तकों पर शआाक्रमण किया। 
ध्रधवा वनरक्तक बानरों के पकड़ा ॥ ६ ॥ 
अतिसगांच्च पववा दृष्ठा भ्रुत्वा च मैथिलीम । 
पु; सर्वे मधु तदा रसवत्फलमाददु; ॥ ७ ॥ 
घड़द जी की प्राज्ञा पाने, ज्ञानकी जी के देखने और उनका 
संदेसा पाने से थे वानर प्रत्यत्त उद्यड हो, मधु पीने लगे और 
रसोले फल खाने जगे'॥ ७ ॥ 
उत्पत्य व ततं। सं वनपालान्प्मागतान | 
ताइयन्ति समर श़तशः सक्तान्मधुवने तदा | ८ ॥ 
जा सैकड़ीं वनरक्तक उन्हें प्राकर वर्जते, उन्हें वे खब के सव 
उछुल उत्तुल्न कर मारते थे ॥ ८५॥ 
मधूनि 'द्रोणमात्राणि बाहुमि! परिशल्व ते। 
पिवन्ति सहिताः सर्वे निम्नन्ति सम तथापरे ॥ ९ ॥॥ 
वे लोग ग्राहक (तोल विशेष) परिमाण मधु दाथों की अंजुलि 
बना पी ज्ञाते थे भौर सब इकट्ठे हो कर वनरक्षकों को मारते भी 
थे ॥६॥ 
केचितीत्वाध्पविध्यन्ति मधूनि मधुपिड्नला; । 
सधूच्छिप्टेन केचिन् जष्तुरन्योन्यमुत्कण/' ॥ १०॥ 
मधु के समान पोले रछु के वे वानर मधु पीते भी थे ओर 
फेंकते भी थे। और काई कीई मद्मघ्त दो छूत्ते का म्रेम्त उठा कर 
दूसरे वानरों का मारते थे ॥ १० ॥ 
) द्रोणासान्नाणि--आाठकंप्रमाणानि | (गों० ) २ मधूरिछिट्टेल-- 
पिकथेव । ( गरौ० ) ३ उत्कटाः--मत्ता। | ( गो० ) 
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अपरे हक्षयूले तु शाखा गद्य व्यवस्थिताः | 
(५ ७. 
अत्यर्थ च्‌ मदग्लाना! पर्णान्‍्याउस्तीये शेरते॥ ११ ॥ 
उनमें से कोई केई पेड़ की जड़ों में दूत्तों को शालाएँ पकड़ कर 
छड़े हुए थे और कोई कोई नशे से वेदोश दो पर्चा के विछ्ा कर 
सा रहे थे ॥ ११ ॥ 
उन्मत्भूता। छबगा मधुमताथ हृष्टवत्‌ | क्‍ 
क्षिपन्ति* च तदान्योन्यं स्खलन्ति च.तथापरे ॥१२॥ 
मधुपान करने से, ये वानर उन्मच से हो रहे थे शोर 
प्रसत्न देख पड़ते थे । उनमें से केई कोई ते दुंसरे वावरों का उठों 
उठा कर पठक रहा था, काई लड़खड़ा कर स्वयं ही गिर पड़ता 
था॥१२॥ | 
केचित्श्वेलां! प्रकुवन्ति केचित्कूजन्ति हृष्ठवत्‌.। .. 
हरये। मधुना मचाः केचित्मुप्ता महीवक्के ॥ १३ ॥ . 
कोई ते प्रसन्न हो सिहनाद कर रहा था, कोई पत्तियां की वरद 
क्ूज रहा था । घनेकों वानर मतवात्ले हो पृथिवी पर पड़े से रहे 
थे॥ १३॥ हि 
कृत किश्विद्धसन्लन्ये केचित्कुवेन्ति चेवरत्‌ | क्‍ 
कला किखिदददन्तन्ये केचिद्वुध्यन्ति चेतरत्‌ ॥.१४॥ 

' कई कोई गंवारपन कर हँस रदे थे, कोई केईई तरह तरह को 
चेशएँ कर रहे थे, काई कुछ बकते और कोई उसका अर्थ ही झोर *' 
का शोर लगाते थे॥ १४७ ॥ 

१ क्षिपन्ति--इक्ष्षिप्प पातयन्ति । ( गो? ) २  द्वेछा तु लिंदनादः, 
 ध्यातू / इसमर: । 
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येज्प्यन्न मधुपाल। स्युः प्रेष्या दधिमुखस्य तु | 
तेअपि तेवानरेमीमः प्रतिषिद्धा दिशों गतां!॥ १५॥ 
वहाँ पर दधिप्तुत्ष के नीचे काम करने वाले जो मधुवंनरत्क 
थे, वे भो इन मयडूर वाबर्यो की मार से भाग गये थे ॥ १४ ॥ 
जानुभिरतु प्रद्ष्टाथ देवमाग च दर्शिता। । 
अव्रवन्परमोद्िया गत्वा दृषियुखं बच! || १६ ॥ 
छनेक रक्तकों के तो घुटनों से रगड़ रगड़ कर इन धानरों ने 
यप्मालय भेज दिया था। जो भाग कर बच गये थे ; उन्दोंने जाकर 
दधिप्तुख से कहा ॥ १६ ॥ 
इनूपता दत्तवरेहतं मधुबनं बात । 
वय॑ च जाजुमिः झष्टा; देवमाग च दर्शिता! ॥ १७॥ 


हसुमान जी द्वारा धअ्मयदान पाकर वाबरों ने मधुचन के 
उज्ञाड़ डाला है। दम लोगों ने अब उनके रोका तब इममें 
से वहुतों के घुटनों से रगड़ रगड़ कर उन लोगों ने यमालय 


भेज दिया ॥ १७॥ ब 

तते। दधिम्युस्र! क्रुद्धों वनपस्तत्र वानर। । 

हत॑ मधुवन॑ श्रुत्वा सान्वयामास तान्हरीव ॥ १८ ॥ 

दृधिमुख्त ते उन चनरक्षक बानरों के वचन खुन और मधुवन 

के नष्ड हुआ देख, क्रुद् हों उन रणचालों का. धीरज 
बेंधाया ॥ १८ ॥ 

इदागच्छत गच्छामे वानरान्वलदर्पितान्‌ । 

वर्ेन वारयिष्यामों मधु भक्षयते! वयम्‌ ॥ १९ ॥ 


है8० सुन्द्रकायडे 
तद्नन्वर कदा--यहाँ श्राश्रो, चले उन वल्नदर्पित वानरों.. 
का दम बलपूर्वषक रोके ओोर देखें कि, वे कैसे मधुपान करते. 
हैं ॥१६॥ 
७ ५ ि 
श्रुत्रा दधिमुखस्येदं वचन वानरपभा! । 
पुनवीरा मधुवन तेनेव सहिता ययुः ॥ २० ॥ 
दधिप्रुख के ये वचन खुन, वे वानरश्रेष्ठ इस वीर के साथ 
पुनः मधुचन में गये ॥ २०॥ हक 
मध्ये चेषां दधिश्ुखः प्रयश्त तरसा तस्म्‌ | 
समभ्यधावद्देगेन ते च सर्वे प्रवद्धमा। ॥ २१ ॥ 
उनके वीच में जाते हुए दधिमुख ने एक वड़ा वृत्त उखाड़ भ्रोर 
इसे ले उन वानरों पर आक्रमण फकिया। दधिघ्रुत्ष के साथ उसके 
साथी वानर भी दोड़े ॥ २१ ॥ 
ते शिल्ला: पादपांथापि पवताआपि वानरा। |...» 
गृहीत्वाभ्यगमन्हरुद्धा यत्र ते कपिवुञ्नरा! ॥ २२॥ 
उनमें से वहुतों ने शिक्षाओं, वहुतों ने वृत्तों और बहुतों ने-बड़े 
बड़े पत्यरों के हाथ में ले जिया और क्रोध में भरे हुए वे उन् 
दनुमानादि वानरों के समीप ज्ञा पहुँचे | २१॥ 
ते खामिवचन वीरा हृदयेघ्ववसज्य तू।... 
लरया हस्यधावन्त साकतालशिलायुधा) ॥ २३ ॥ 
वे अपने स्वामी दृधिष्रु्ल को श्राज्ञा से उत्साहित हो, बड़ी 


शोत्रता से सालबुत्तों' ताल्दृत्तों तथां शि्षारुपी श्रायुधों को ले ' 
बड़े वेग से दोड़े ॥ २३॥ है 
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हक्षस्थांथ तलस्थांश्व वानरान्वरछूदर्पितान्‌ । 
अभ्यक्रामंस्तते वीरा$ पाछास्तत्र सहस्तश) || २४ ॥ 
हजारों वनरत्तक वोर वानरों ने उन जुत्तों पर चढ़े हुए तथा 
चूत्तों के दीचे बैठे हुए बानरों पर आऋमण किया ॥ २४ ॥ 
अथ दृष्टा द्िमुख॑ क्रुद्धं वानरपुद्भवाः । 
अश्यधावन्त वेगेन हनुमत्पग्रुखास्तदा ॥ २५ ॥ 
वानस्श्रेष्ठ दृधिप्तुख् के क्रुद देख, हमुमानादि बड़े वड़े वानर 
उस पर दोड़ पड़े ॥ २४॥ 
ते सदक्ष॑ं महाबाहुमापतस्त महावलूस। 
आयंक॑ प्राहरचत्र वाहुभ्यां कुपिते5ज्द! ॥ २६ ॥ 
इतने में द्धिप्रुख्व ने बड़े जोर से वद बुत्त फेंका । अपने चचा 
के मामा के चलाये हुए उज जत्त का कुद अड्भद ने बीज ही में 
झपने दोनों हाथों से पकड़ ल्लिया ॥ २६ ॥ 
पिरदान्धश्च न वेदेनमार्यकराउ्यं ममेति सः | 
अयैन॑ निष्पिपेषाशु वेगवद्धसुधातले ॥ २७ ॥ 
उस समय भ्ड्भद ऐसे मद्न्घ दो रदे थे कि, उन्होंने अपने चचा 
सुम्रीव के मामा का भी कुछ विचार न किया | उन्होंने कठ दृधिप्तुत्ल 
का पकड़ कर, बड़े जीर से जमीन पर पठक दिया ॥ २७ ॥ 
से भग्रवाहुरुभुना विहल! शेणितोश्षितः । 
मुगेद सहसा वीरो झुहूते कपिकुझ्लर! ॥ १८ ॥ 
बस पठकी के लगने से दृधिप्तुत्ध को वादें, जाँघ ओर घुख में 
चोद ज्वग गयी। तव वह लोहलुंदान तथा विकत्न हे। मुद्दर्ते भर 


मूच्छित दो पड़ा रहा ॥ रे८ ॥ 
वा० रा० स्ु०--४१ 
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से कथश्विदियुक्तस्तैवानरेवानरपभः । 
उवाचेकान्तमाश्रित्य भृत्यान्खान्समुपागतान्‌ ॥ २९ ॥ 
किसी प्रकार उन वानरों से छूठ ओर एकान्त में जा, वह अपने 
साथ थाये हुए अनुचरों से वीला कि, ॥ २६ ॥ ह 
एते तिष्ठुस्तु गच्छामों भता ने यत्न वानरः | 
सुग्रीवा विधुलग्रीवः सह रामेण तिप्ठति ॥ ३० ॥ 
इनके यहाँ का यहीं छेड़ वो भोर आओ हम जोग वहाँ चलें 
जहाँ हमारे राजा विपुलग्रीव छुत्रीव श्रीरामचनद्र जी सहित 
विराजमान हैं॥ ३२० ॥ 
स्व चेवाड़दे देष॑ श्रावयिष्याप्रि पार्थिवे। . 
अमर्षी वचन श्रुत्वा घातयिष्यति वानरान्‌ | ३१ ॥ 


हम ले।ग चल फर अपने राज्ञा से अक्ुद को शिकायत करेगे। 
राजा कोधी स्वभाव के हैं ही। से शिकायत सुन अवश्य ही इन . 
वानरों के मार डालेंगे ॥ ३१ ॥ ; 


इष्ट मधुबन दीतत्सुग्रीवस्य महात्मन; । 
पितपैतामहं दिव्यं देवेरपि दुरासदस ॥ ३२॥ 


क्योंकि यह मधुवन सुश्नीव के अत्यन्त प्यारा है। अधिकता 
यह है कि, यह उनके वाप दादा के समय का है भोर वर्डा छुन्दर 
है। देवता लोग भी इसके भोतर नहीं ज्ञा सकते ॥ ३२ ॥ 


स वानरानिषान्सवान्मधुरुष्धानातायुषः 
#पातयिष्यति दण्डेन सुग्रीवः ससुहज्जनान ॥ ३३-॥ 
# पाठान्तरे--* घातयिष्यति | ** 
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से! पे कपिराज इन मधघुलोल्॒पों शोर मरणासन्न वानरों के 
दूगड देऋर वन्घुवान्धवां सहित मार डालेंगे ॥ ३३ ॥ 
वध्या बीते दुरात्पाने तपाज्ञापरिभाविन! । 
अमपंप्रभवे रोप। सफलो ने! भविष्यति ॥ ३४ ॥ 
ये सव दुष्ट, जो राजा क्री अवज्ञा करने वाक्षे हैं, मार डालने 
ही येग्य हैं। जब ये मार डाले जांयगे ; तभी हम लोगों का 
यह प्रत्षमाजन्य क्रोध साथंक होगा ॥ ३७ ॥ 
एवप्लुक्‍्वा दधिमुखा वनपालान्महावलः । 
जगाम सहसेत्पत्य वनपाऊे; समन्वितः ॥ ३५॥ 
मधुपन के रखवालों से महांवली दधिप्तुख इस प्रकार कह उन 
अनुचरों के लिये हुए सहसा उड़ा ॥ ३४ ॥ 
निमेपान्तरमात्रेण स हि प्राप्ती वनाछूय!' ) 
सहस्रांशुसुते धौमान्सुग्रीवा यत्र वानरः ॥ ३६ ॥ 
शोर एक निमेष में, चहाँ जा पहुँचा जहाँ पर सूर्य के पु 
बुद्धिमान वानर सुभ्रीव थे ॥ ३६ ॥ 
राम व लक्ष्मणं चेव हृष्ठा सुग्रीवमेव च। 
रेसमप्रतिष्ठां जगतीमाकाशानिपपात है ॥ ३७ ॥ 
वहाँ उसने भ्रीरामचन्द्र, लक्मंण भौर छुप्नीव को बैठा देला । 
फिर,समतल्न भूमि देख चह आकाश से उस भूमि पर उतरा ॥रे७॥ 
सन्निपत्य महावीयेः सर्वेस्ते! परिवारितः 
दरिदेधिमुखः पाले; पालानां परमेश्वर! ॥ रे८ ॥ 
१ वृनाझय;--वानर) | ( गोब )र घमप्रतिष्ठा--समवल्ां | ( यो० ) 


६७४ छुन्द्रकाणडे | 
' बन बानरों के सोथ भूमि पर उतर, वह मधुयन' के रखवाल्ों 
का स्वाप्ती महावल्ली दृधि्रु&्ध वानर ॥ ३८ ॥। - 

स दीनवदनों भूत्वा कृत्वा शिरसि चाझ्नलिम । 
सुग्रीवस्य शुभो सूभ्ना चरणों प्रत्यपीडयत्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति द्विषश्तिमः सर्ग:ः ॥ 


' ' द्वीन मुख दे और जोड़े हुए दोनों द्वाथों के सिर पर रख, 
चह सुग्रीव के चरणों में गिर पड़ा | ३६ ॥ । ह 


सुन्द्रकाणड का वासठवाँ सभे चुरा हुआ । 
त्रिषष्ठितमः स्गः 
“+-- 
ततो मूप्ना निपतितं वानरं वानरपेभ! । 


दृष्टेबाडिग्रहदयों वाक्यमेतदुवाच ह॥ १॥ | 


सिर के बल दूधिप्रुत्ध के चरणों पर पड़ा देख, छुप्नीव . 
उद्धिय हो वोत्ते ॥ २ ॥ 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ कस्मात्त्वं पादया) पतितों मम । 
अभय ते# भय॑ वीर सर्वमेवाभिधीयताम ॥ २॥ 
उठो उठो, तुम क्यों भेरे पैरों पर पड़े हुए हो । में तुम्हें अभय 
करता हूँ, घव जो हाल दो सो सब मुझसे कह दो ॥२॥ 
स तु विश्वासितस्तेन सुग्रीवेण महात्मना । 
उत्थाय सुमहाप्राज्ञे वाक्य द्िम्ुखोधअवीत॥ ३ ॥ ' 


+ पाठान्तरे-- सेद्वीर |? ' 


तिषशितमः स्गः है४४ 


जब भद्दात्म सुप्रोष ने इस प्रकार धीरज बचाया, तब बढ़ा 
बुद्धिमान वृधिमुख पेरों से सिर उठा, कहने गा -॥ ३ ॥ 
नेवक्षरजसा राजज्न त्वया नापि वालिना । 
वन' !निसह्॒पूत्र हि भन्षितं तत्तु बागरे ॥ ४॥ 
है राजन ! आपने था वाल्ि नेया ऋत्षाराज़ ने पद्दिल्े जिस 
मधुवन को कभी इच्छादुसार भोग करने वहीं द्या--उस वन. .के 
फल्नों के चानरों ने खा डाला ॥ ४ ॥। | 
एमि प्रधर्षिताश्वेव #वारिता वनरक्षिमिं!।._ 
मधृन्यचिन्तयित्वेमान्मक्षयन्ति पिबन्ति च॥ ५॥ 
जव मैंने अपने श्रदुवरों के साथ उनके रेका, तव उन लोगों 
ने मेरा विसस्क्वार फर इच्छांडुसार मधुझल खाये झोर मधुपान 
किया ॥ ४ ॥ ः 
२शिष्ठमत्रापविध्यन्तिर अक्षयन्ति तथा परे । 
है. शः 
निवार्यमाणास्ते सर्वे मुवी" वे दश्षयन्ति हि ॥ ६ ॥ 
यही नहीं, प्रव्युत जा फल खाने से बच रहे दें, उन्हे वे नष्ठ कर 
रहे हैं ओर जब मेरे भछुचर उन्हें मना करते हैं; तब वे मोह टेही केर 


गु 


आँखें दिखाते दें ! है ॥ हि 
है] ए 
इमे हि 'संरब्धतरास्तथा ते! सम्परधपिताः ). 
वारयन्तो वनात्तस्मात्कुद्धेवानरपुन्ञवे! ॥ ७॥ 

१ निसृष्टपूर्वे--पयेच्छमेंगाय वे दचपूर्व' । (गो ) हे शि्ट-- 
अवधि । (गे? ) रे अपविष्यन्ति--ध्वंत्तयन्ति | ( गो० ) ४ अुवौ--- 
वक्रे झुवो | ( रा० )५ संख्यतरा;--निवारणायतियत्ववनत्त+ । ( २० ) 

# पाठान्तरे--- बावरा । 7 


१४६ ' सुन्दरकायडे 
जंब मेरे अनुचर उनके 'रोकने लगे, तव उन वानरणुड्डवों ने 
इनके डराया घम्काया भोर उस वन से इनके निकाल दिया ॥७॥ 
ततस्तेबेहुभिवीरेवानरेवानरपभ । क्‍ 
संरक्तनयने! क्रोपादर॒यः प्रविचालिता) ॥ ८ ॥ 


तदूननतर बहुत से बड़े बड़े वानरों ने क्रोध में सर ओर तेन्न .. 
लाल लाल कर, हमारे अज्ुचरों के मार कर भगा दिया ॥ ८॥ 


पाणिभिनिहता! केचित्केचिज्जानुभिराहता। 
प्रकष्ठाश्च यथाकाम देवमाग च दर्शिता! ॥ .९ ॥| 
किसी के थप्पड़ों से भौर किसी के ल्ातों से माय तथा 
किंसी के खींच कर आकाश में लुका दिया ॥ ६ |। 
एवमेते हता; शूरास्वयि तिष्ठति भतरि | 
कत्सल॑ प्धुव चेद प्रकामं ते। प्मशयते ॥ १०॥ 
दे राजन | थाप जैसे मालिक के रहते, यें सब मेरे घीर झनुचर 
इस अकार सारे पीदे गये ओर अव भो सव चानर मधुपन में 
मनमानी कर खा पी रहे हैं | १० || द 
एवं विज्ञाप्यमान तु सुग्रीव॑ वानरपंभम् । 


अप्च्छत्त महाप्राज्ञो लक्ष्मण! परवीरहा ॥ ११.॥ 
जिस समय दृधिप्ुख वानर कपिश्रेष्ठ सुप्रीच जी,से निवेदन कर- 
रहा था, उस समय शब्रुहन्ता पव॑ महाप्राज्ष त्माण ने पँछा ॥ ११॥ 


किय्रय॑ #वनपे! राजन्भवस्तं प्रत्यपरिथतः 
कू चार्थमभिनिर्दिश्य दु!खितो वाक्यपत्रवीत्‌॥ १२॥ 
ब्सवप लक ट अ 


# पाठान्तरे-- वानरो | 


दे राजन | यद वनवाज्ञ वानर किस लिये भापके पास शाया 
है झोर दुखी दा आपसे क्या कद रहा है ? ॥ १२॥ 
एव्मुक्तस्तु सुग्रीवो लक्ष्मणेन महात्मना । 
लक्ष्मण प्॒त्यवाचेदं वाक्यं वावयविशारद! ॥ १३॥ 
जब महात्मा लत्मण ने इस प्रकार पेंछा, तव वाक्यविशारद 
सुभीव ने लत्मण के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा ॥ १३ ॥ 
आये छक्ष्मण संप्राह वीरो दधिमुख/ कपि। । 
अद्भदपमुसेवीरेमक्षितं मधु वानरे ॥ १४ ॥ 
दे आय | यह वीर दघिप्तुत्न वानर कद्द रहा है हि, घडद भादि 
चौर पानरों ने मधुवन के मधुफल्लों के खा डाला है ॥ १४ ॥ 
विचित्य दक्षिणामाशामागतेहेरिपुद्नवैः । 


नैषामकृतकृत्यानामीदश! स्यादुपक्रम/ ॥ १५॥ 
इससे ज्ञान पड़ता हे कि, दत्तिण दिशा में सीता जी को 
ढँँढ़ कर, वे वानरश्रेष्ठ भरा गये हैं भोर पता लगा लाये हैं। 
क्योंकि विना कार्य पूरा किये, वे ऐसी ढिठाई नहीं कर सकते 


थे॥१४॥ 
आगतैरच प्रमयितं यथा मधुबन हि तेः 


धर्षितं च वन॑ कृत्सनपुप्य॒क्त! च वानरे!॥ १६ ॥ 
झाकर समस्त घन का नष्ठ करना ओर मना करने पर मना 
करने वालों के मारना पीदना तथा मधुफलों के खाना -यह 
सब वे तभी कर सकते हैं, जब थे अपने कार्य के पूरा कर चुके 
हों ॥ १६॥। 
१ अपयुक्त--सझुक्तं | ( रा० ) 


६8८ सुन्द्रकायडे 


बन॑ यदाउभिपन्नास्ते साधित॑ कम वानरे।। 
दमा देवी न सन्देहों न चान्येन हनूमता ॥ १७॥) 
यदि उन चानरों ने चन में आकर उपद्रव किया है, तो निश्चय 
ही वे लोग भर विशेष कर इृशुमाव सीता की देख भायेद ॥ १७ ॥ 
न हन्यः साधने हेतु! कमेणोजस्य हनूसतः । 
कायसिद्धिमतिश्वेब तरिमन्वानरपुल्वे ॥ १८ ॥| 
वर्योकि हनुमान के वैड़, यह काम दूसरा नहों कर सकता । 
इसुमान जी में कार्य पूरे'करने की बुद्धि है ॥ १८॥ 
व्यवसायश्च दीय च्‌ श्रुत॑ चापि प्रतिष्ठिंतम्‌। 
जाम्ववान्यत्र नेता स्पादज्ुदरच महावरू | ९५॥ 
वे उद्योगी हैं बलवान हैं प्लोर पणिडित हैं। फिर जहाँ जाम्यवाब . 
और अडुद नेता हों ॥ १६ ॥ कि, । 
.. इनुपांश्चाप्यधिन्वाता न तस्य गतिरन्यथा । 
> अड्भृदअमुसवीरेदत मधुवन किछ ॥ २०.) : 
और जिस काम के दनुमान जी अधिष्ठाता दे, वहाँ पर कोई 


कार्य घधूरा या धपूर्ण नहीं रह सकता। इसीसे अड्ड॒दप्रमुख वीर 
वानरों ने मधुवन को. नष्ट कर डाला है॥ २० || 


वारयम्तश्च सहितास्तथा मानुभिराहता; । 
एतदथेमय प्राप्त वक्‍तुं मधुरवागिह ॥ २१॥ .. 
और मना करने पर मना करने वालों को लाते से मारा है।. . 


हे दो बातें कहने के लिये यह मधुरसाषों वानर मेरे पास आया 
॥ २१॥ | 2 को, 7 के आह 


+े 


] 


निषश्तिमः सगे; ६४६ 


नाम्ना दधिमुस्तों नाम हरि! प्रख्यातविक्रमः । 
दृष्ठा सीता महावाहे सोमित्रे पश्य तत्तत) ॥ २२ ॥ 
$ इसका नाम दृधिप्तुत्ध वानर है और यह एक प्रसिद्ध पराक्रमी 
है। दे मद्दावाहु लद्मय ! देखे, चास्तव वांत यद्द है कि, उन लोगों 
ने सीता का पता लगा लिया है॥ २२॥ 
अभिगम्य तथा सर्वे पिवन्ति मधु बानरा! । 
न चाप्यदष्टा वेदेहीं विश्वुताः पुरुषषभ ॥ २३ ॥ 
तभी ते दे सव धानर आकर मंधुपान कर रहे हैं। हे पुरुष- 
श्रेष्ठ | विना सीता के देखे वे विख्यात बानर ले ॥ २३ ॥ 
वन' 'दत्तवर॑ दिव्य धर्षयेयुवनौकसः । 
ततः प्रहष्ठो धर्मात्मा लक्ष्मण/! सहराघव! ॥ २४ ॥ 
देवताओं के द्वारा प्राप्त दिव्य मधुवन के कभी उजाड नहीं 
सकते थे । तब ते धर्मात्मा श्रीराम्चचन्द्र जी भ्रौर लक्मण ज्ञी, वहुत 
प्रसक्ष हुए ॥ २७॥ 
श्रुव्वा कर्णछुखां वाणी सुग्रोववदनाच्च्युताम । 
प्राहृष्यत भृशं रामो लक्ष्मणश्च महावढु)॥ २५ ॥ 
सुत्रीव के मुख से एस खुखसंबाद का खुन मदाबलपवान 
भीरामचन््र जी भोर लक्ष्मण जी वहुत प्रसन्न हुए ॥ २४ ॥ 
भ्रुत्वा द्िप्ुखस्पेदं सुग्रीवस्तु प्रहृष्य च॑ | 
वनपालं पुनवाक्यं सुग्रीवः प्रत्यमाषत ॥ २६ ॥ 


4 दत्तवरं--ऋक्षरभ्ते धद्मणादत्मित्यवगग्यते । ( गो० ) 





६४० खुन्द्रकायडे 


दधिप्तुख के छुख से इस संवाद के खुन सुप्रीव प्रसन्न दैकर 
उस वनरक्तक दधिप्तुख से बोले ॥ २६ ॥ | 
. प्रीतोर॑रिप से यद्दुक्तं वन॑ ते; कृतक्ममि! . 
मर्षितं मषणीयं च चेहित॑ ऋृतकर्मणाम ॥ २७॥ 
में उन कृतकर्मा बानरों द्वारा मधुफरकों के खाये जाने से प्रसन्न 
हैं। क्योंकि उन्होंने बढ़ा भारी काम किया है। अतः उन्होंने जे। 
भृष्ठता ध्मथवा उत्पात किये हैं थे सहल्षेने योग्य हैं ॥ २७ ॥ 
इच्छामि शीघ्र हनुमत्मपाना- 
व्ञाखामृगांस्तान्मगराजदपान्‌ । , 
द्रष्ट कुतायोन्सह राघवाध्याँ ह 
श्रोतुं च सीताधिगमे प्रयत्रम्‌॥ २८ ॥ 


. जन सिंद समान पराक्रप्तो तथा कृतकर्मा हनुमानादि वानरों को 
में शीघ्र देखना चाहता हूँ झौर श्रोरामचन्द्र तथा लक्ष्मण सदित 


न्‍ सीता जी के पास उनके पहुँचने का वृत्तान्त खुना चाहता 
श्ष 


प्रीतिस्फीताक्षी' सम्पहृष्ठो कुमारों 
दृष्टा सिद्धायों वांनराणां च राजा । 
अड्डे! संहृष्टे: क्मसिद्धि विदित्वा ह 
रबाहोरासन्रां सेउतिमात्रं ननन्‍द ॥२९॥ 
ति त्रिषण्तिमः सर्गः ॥ 





! एफीताक्षौ--विकसिततेत्री । (र« ) २ वाह्दोरासब्रा--इस्तप्राप्ता-- 
म्रिव | ( रा० ) ० 


चतुःषश्तिसः स्गः ६५१ 


यद्द संवाद खुनने से भीरामचन्द्र जी व लक्ष्मण जी पुलकित 
क्षै गये घोर मारे प्रसक्षता के उनके दोनों नेन्न विकसित दे 
गये। इन शुभ लक्ष्यों के देख सुओव को ऐसा जान पड़ा, मानों 
कार्य की सफलता द्वाथ में ग्रागयी दो झौर यह जान, थे शात्यन्त 
प्रसन्न इुए (| २६ ॥ . 
सुन्द्रकायड का तिरसठव्वाँ सगे पूरा हुआ 


४ आदि 
चतुःषश्ठितमः स्गेः 
| ---६६---- 


सग्रीवेणेवरक्तस्तु हशे दधिय्रस! कपि! । 
राघवं लक्ष्मणं चेव सुग्रीवं चामभ्यवादयत्‌ ॥ १ ॥ 
' ज्ञब सुप्रीव ने इस प्रकार कद्दा ; तब द्धिप्तुख प्रसन्न हुआ कौर 
भोरामचन्द्र, लद्मण तथा छुम्मीव के प्रणाम किया ॥ १ ॥| 
स प्रणम्य च सुग्रीव॑ं रापवो च महाबल्नों । 
बानरे दि 
)। सह ते! श्रेदिवमेवेत्पपात ह॥ २ ॥ 
वह सुप्नीवध तथा महाबली भोरामचद्ध प्रौर लक्ष्मण के 
प्रधाम कर घोर प्रपने प्रनुचरों को साथ के आकाशम्ार्ग से चला 
गया ॥ २॥ 
स ययैवागतः पूवे तमैव त्वरितो गत; । 
निपत्य गगनादुमो तद्वन॑ प्रविवेश ह॥ ३॥ 
' पूव में जैसी शीघ्रता से वद्द थ्राया था बैसी दी शीघ्रता से वह 
लोढ गया झोर प्माकाश से भूमि पर उतर; मधुवन में गया ॥ ३॥ 
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. झ्॒ प्रविष्ठो मधुवन ददर्श हरियुथपान्‌ । 
विमतासुत्यितान्सवोग्मेदमानान्मपुदकम्‌ ॥ ४) 
. उसने वन में ज्ञाकर उब पानय्यूयपतियों के दुखा कि, 
प्रतवाती भर उद्धत दी, मु के समान सत्र सूत रहे दे ॥ ४॥ 
स ताजुपागमद्वीरो बद्धा करपुअज्ञलिस्‌ । 
उवाच बचने श्लक्ष्ममिद हृष्ठयदज्दम ॥ ५ ॥ 
वीर दृधिपुख हाथ जोड़े हुप उत्त वानरों के पास गया ,, 
और प्रसन्न हो अड्भूद से ये मधुर वचन बोला ॥ ५ ॥ ँ 
सौम्य रोषो न कर्तव्यों यदेभिरभिवारितः । 
अज्ञानादक्षिमिः क्रोधाद्भवन्त; प्रतिषेषिता। ॥. है | | 
सौस्य ! जे इन लोगों ने आपको रोका, इसके लिये आप 
क्रद्ध न हों ; प्योंकि इनके असली वात मालूम न.थी,| इसीसे इन , 
लोागें ने क्रीक् में मर रोका था ॥ ६ ॥ स् 
युवराजस्त्वमीशश्च वनस्यास्य महावक् । . . 
मौख्यात्पूपे कृतो देषरतं सवन्क्षन्तुमहति ॥ ७ ॥ 
हे महावल्ली ! ग्राप युवराज -होने के कारण स्वयं दी. इस 
मधुवन के माक्िक़ हैं। पूर्व में मूजंतावश हम लोगों से जे अपराध 
. बन पड़ा है--उसे श्राप क्षमता करे ॥ ७॥ 
४ आख्यात॑ हि मया गत्वा पितृव्यस्य तवानघ:। 
/.. इहेपयात सर्वेपामेतेषां वनचारिणाम्‌ |) ८ ॥ 


है अनघ ! मेंने आपके चचा के पास. जाकर, इन सब वातरों के 
मधुपन में थ्राने का बूत्तान्त कद्दा ॥ ८ ॥ 
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स स्वदागपन श्रुत्वा सहेभिदरियूथपेः । 
पहुष्टो न तु रुछोज्सों वन भ्रुला प्रधभितस ॥ ९॥ 
ये सब वानरें सदित, आपका ध्मागमन और इस मधुवन के 
उजाड़े जाने का संवाद सुन, बहुत प्रसन्न हुए, अप्रसन्न नहीं।॥ ६ ॥ 
प्रहष्टी मां पितृव्यरते सुग्रीवा वानरेश्वर! | 
शीघ्र प्रेपय सर्वोस्तानिति हेवाच पार्थिव ॥ १०॥ 


शापके चाचा कपिराज छुम्ीच ने “ अत्यन्त प्रसन्न हैः 
घुफसे कहा है कि,-समस्त वानरों के शीघ्र मेरे पास भेज 
दो ” ॥ १०॥ 
श्रुत्वा दषिम्युखस्पेतद्चनं छह्षणमद्भदः | 
अव्वीत्तान्हरिश्रेष्ठो वाषयं वाक्यविश्ञारद। ॥ ११ ॥ 
वचन चोलतने में चतुर अड्डदू, दृधिपुख के ये मधुर वचन छुन 
उन खब वानरों से वोके ॥ ११ ॥ 
शह्ढे! श्रुताउ्यं उत्तान्तों रामेण हरियूथपाः । 
आतरक्षमं नेह नः स्थातुं छठे कार्य परन्तपा। ॥ १२ ॥ 
हे वानर यूथपतियों | मुझे ऐसा ज्ञान पड़ता है कि, हमारे आते 
का बुचास्त धीरामचन्द्र जी का विदित दो चुका है । से। है परन्तप ! 
धहाँ भ्रव भ्धिक संमय तक टिक्कना उचित नहीं है; क्योंकि यहाँ जे। 
काम करना था से। ते दो ही चुका ॥ १२ ॥| 
पीत्वा मधु यथाकामं विभ्रान्ता वनचारिणः | 
कि शेपं गमन तत्र. सुग्रीवे यत्र मे शुरु ॥ १३ ॥ 
या १ शपटें--छनुमिगेमि । ( शि० ) # पाठास्तरे-- तत्क्षणं । ? 


है४७ . जुन्द्रकायडे 


गरप सव लोग पेठ भर कर मधु पी छुके शोर यकावढ 
भो मिदा चुके, झब कौन फ्राम वाकी रह गया है। श्रतः मेरी 
समझ में जहाँ मेरे पूज्य पितृव्य खुश्नीव हैं; वहाँ अब चलना 
चाहिये॥ १३ ॥ 
सर्वे यथा यां वक्ष्यन्ति समेल हरियूयपा: 
तथाउस्मि कर्ता कतव्ये 'भवद्धि! परवानहम्‌ | १४॥ 
थ्रव भाप सब वानरश्रेष्ठ मेल उर जैसा मुझसे कद में वेसा 
ही करूँ क्योंकि में आप दी केगों के अथीन हैँ ॥ १४ ॥ 
नांज्ञापयितुमीशो<ं! यवराजोा«स्मि यद्यपि | 
अयुक्त *कृतकमोंणों यूयं पर्षयितुं मया || १५ ॥ 
यद्यपि में युवराज हैं ओर स्वतंत्र हूँ; तथापि में आप ल्लागों की 
कई आज्ञा नहीं दे सकता । क्योंकि उपकार करने वालों का परतन्न 
बनाना मेरे लिये ठीक नहीं ॥ १५ ॥ 
नुवतआाज्वदस्पवं भ्रत्वा वचनमुत्तमम्‌ । 
. पमहुष्ठमनसे वाक्यमिदमूचुवंनोकसः ॥ १६ ॥ क्‍ 
 चनवासी वानर लोग अड्ूद के ऐसे विनम्र वचन छुन कर 
ओर हृधित हा, यद वाले ॥ १६ ॥. 
.... एवं वक्ष्यति के राजन्पशु) सम्वानरपेभ । , 
क्र शः पे ०१ 
ऐश्वयमदमचो हि *स्वोज्हमिति मन्यते ॥ १७॥ 
३१ भवद्धि परवानइम्‌--भवद्धोनइटथेः । (र०)-२ ईशः स्वतंत्र! । 


( गो० ) ३ कृतकर्माणग:--कृतोपकारा; (| ( गो० ) ४ भदमिंतिवन्यतै--गवि - हि 
' प्लोमवत्तीति । ( गो० ) । रा, 
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हे राजन | खामी देकर ऐसे वचन कौन कहैगा! क्योंकि 
ऐश्वर्य का मद ऐसा है जे! सब के गर्वीला ध्थवा घहड्भारी बना 
देता है॥ १७।। 
तब चेद॑ सुसहर्शं वाक्य नान्‍्यस्य कस्यचित्‌ | 
'सन्नतिहिं तवाख्याति भविष्यच्छुभभाग्यताश ॥ १८ ॥ 
: ये वचन आए ही के स्वरुपानुझुप हैं, श्राप जैसा उच्च पदवी 
बाला धन्य कोई ज्ञन ऐेसे बचन नहीं कहता । श्रापमें जेसी 
विनप्नता शोर पिनय है, उससे जान पड़ता है कि, घागे श्रापका 
भाग्यादय होने वाला है १८॥ 
सर्वे वयमपि प्राप्तास्तत्र गन्तुं क्ृतक्षणा/* । 
स यत्र हरिवीराणां सुग्रीव। पत्तिरव्यय! ॥ १९ ॥ 
इस समय वीर वानरों के राजा ज्ाँ विराजमान हैं, वहां चने 
के लिये हम सब उत्कणिठत हैं॥ १६ ॥ 
त्वया झनुक्तेहेरिभिनेंव शक्‍्यं पदात्पद्स | 
. कचिहन्तु हरिश्रेष्ठ जूगः सत्यमिदं हु ते ॥ २० ॥ 
हम लोग जापसे सत्य ही सत्य कद्दते हैं कि, विना भ्रापको 
भाज्ञा के वानर लेग कहीं भी ज्ञाने के लिये पक पग भी श्ागे नहीं 
बढ़ा सकते ॥ २०4। 
एवं तु वदतां तेषामद्भद! प्रत्यभापत | 
वाह गच्छाम इत्युक्त्या उत्पात महीतरात्‌ ॥ २१॥ 


१।सन्नतिः--विवयः । ( गो० )_२ इतक्षणा;--कतोत्सादाः । ( ह० ) 
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" ज्ञव उन वानरों ने इस प्रकार कद्दा, त4 उनके उत्तर देते हुए 
अज्जुद्‌ कहने. लगे.वहुत अच्छा--आशो श्रव चलें--यद कह वे सब 
चानर पृथिवी से उछल ऋर गाकाश में पहुँचे ॥ २१५॥ '' 

उत्पतन्तमनूयेतुः सर्वे ते इंरियूथपा। । 
कृत्वा5काश निराकाश यत्तरोत्किता इवाचछा;॥ २२ ॥.. 
, प्रह्दादि बानरों. के उछ्ज़ कर काश में जाते देख अन्य, सब 
वानरों ने भी कन्न,से .फ्के हुए पत्थरों फी तरह आकाश में जा: 
धाकाश को हा जिया, ॥ २१ ॥ 
तेज्म्बर सहसात्पत्य वेगवन्त) पुवक्षपा) ु 
विनदन्तों महानाद घना वातेरिता यथा ॥ २३ ॥ 
वे वेगवन्त वानर ग्रहला आकाश में जा, वायु की तरह महा 
साद करते हुए चल्ते.॥ २१३ ॥ 
अड्जदे हमनुप्राप्ते सुग्रीवो वानराधिष! | 
उवाच शेक्रापहतं राम कमछले।चनम॥ २४ ॥। 
अडूद के! भाते देख, वानरराज सुग्रोव ने शोकसत्तत एवं 
कमललीचन, ओरामचन्द्र ज्ञी से कहां ॥ २४ ॥ 
समाश्वसिहि भद्व ते दृष्ठा देवी न संशय 
नागन्तुमिह शकय॑ तेरतीते समये हि. न! ॥ २५॥ 


प्रापका मडूज द्वो | झाप अब घोरज धघर। सीता का पता 
लग गया । पर्योकि यदि सीता का पता भलंगा दाता, तो श्रवधि - 
बीत ज्ञाने पर वे यहाँ कमी, नहीं था सकते थे॥ २६ ॥ 
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न मत्सकाशमागच्छेल्कृत्ये हि विनिपातिते | 
युवराजा महावाहं; छुव्तां प्रवरेष्डूदः ॥ २६ ॥ 
वानरों में श्रेष्ठ ओर महावाहु युवराज अ्रद्भव्‌ यदि काम पूरा न 
दाता तो मेरे समीप कभी न आते ॥ 5६ ॥ 
यथप्यकृतकृत्यानामीदशः स्पादुपक्रमः | 
भवेत्स दीनवदनों भ्रान्तविप्लुतमानस; | २७॥ 
यदि काप्र पूरा न कर सकते ते। ( ये लोग ) इस तरद मधुदन 
विध्य॑ंस न ऋरतें शोर यदि हमारे सामने आते, तो वे ( पअद्भद ) 
प देते ओर उनका मन मलिन ओर ज्रान्त होता ॥ २७ ॥ 
पितपैतामहं चैतत्पूवकैरमिरक्षितम्‌ | 
न मे मधुवन हन्यादहु8: प्लवगेश्वरः! ॥| २८ ॥ 
जानकी जो के देखे बिना, हमारे पिता पितामद्दादि पुरखों का 
उनक द्वारा रक्ित मधुवन के झँगद कभी न उज़ाड़ते॥ २८ ॥ 
कैासल्या सुत्मजा राम समाइवसिहि सुब्रत | 
रृष्ठा देवी न सन्देहो न चान्येन हनुमता ॥ २९ ॥ 
दे सुबत | हे श्रीराम ! कोशल्या जी आपके उत्पन्न कर 
सत्पुत्रवती हुई हैं| अब आप, सावधान हो जाँय । ये सीता के 
धवश्य देख कर आये हैं । से। भी उनमें से किसी धन्य ने नहीं 
किन्तु हतुमान ने सीता के! देखा है ॥ २६ ॥ 
न्‌ हत्म। साधने हेतुः साधनेस्प हनूमतः । 
- हनूमति हि सिद्धिथ् मतिश्व मतिसत्तम ॥ ३० ॥ 
१ प्लचगेश्वर३ --अनज्नदः । ( गो ) 
घा० रा० खु०--४२ 


् 
म्ह 
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क्योंकि यदि हनुमान ने सीता के न देखा होता, तो परमेत्तम 
बुद्धिसम्पन्त दसुमान, वाटिका विध्यंस रूप कार्य का कभी होने न 
देते। श्तः मेरी समझ में तो श्रेष्ठचुद्धि-समपन्न हनुमान ने दी इस 
काम का सिद्ध किया हैँ ( शि० )॥ ३०॥ 
व्यवसायश्र वीये च सयें तेम इच भरुवस्‌ | 
जाम्बवान्यत्र नेता स्यादड्रदश वलेश्वर।' ॥ ३१॥ 
क्योंकि निश्चय हो दनुमान ज्ञी में श्रध्यवसाय है, बल हे 
घोर वे सूर्य को तरद्द तेजस्वी हैं। फिर जिसमें ज्ञास्ववान नेता. हैं, 
झडूद सेनापति दी ।॥ ३१ ॥ 7 
हनुमांथाप्यधिष्ठाताः न तस्य गतिरन्यथा | 
मा भूथिन्तासमायुक्तः सम्पत्यमितविक्रम || ३२ ॥ 


ओर हसुमान संस्त्क हां, उस काम में कभी विफलता हो ही 
नहीं सकृती । हे श्रम्रितपराक्षमी ! ह्ाव श्याप विन्तान 
करे || ३२॥ 


तत! किलकिलाइब्द शुभ्रावासन्मम्परे । हे 
हनुमत्कमंहप्तानां नदेतां काननौकसाम ॥ ३३ ॥ 
इतने ही में ध्राक्नाशमार्ग से थाते हुए वानरों की क्िलकारियाँ 


- झुन पड़ों। वे वानर, हनुमान जो द्वारा कार्य पूरा होने से, गवित - 
“ दो गज रहे थे ॥ ३३॥ 


किष्किन्धायुपयातानां सिद्धि कपथयतामिव । 
ततः श्रुत्वा निनादं त॑ कपीनां कपिसत्तम! ॥-३४ ॥ 
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+ किक्िन्धा को शोर भाते हुए. उन वानरें का उस समय का 
गरजना, मानें कार्यसिद्धि के सूचित कर रहा था। तद्नसतर उन 
कृपियें| का गर्जना छुन, कपियें में श्रेष्ठ उम्रीच ने ॥ ३४ ॥ 

आयताश्ितलाइ्गुल; सा5्मवद्धुष्टमानस; । 
आजम्स्तेषपि हरये। रामदशनकाड्िण; ॥ २५ ॥ 
अपनी पूँछु लंतरी फरैवा कर, फिर उसे चक्करदार कर समेठ 
ली श्रौर वे बहुत दी प्रसन्नचित्त दो गये । इतने में वे कपि भी, 
भीरामचस्द जी के दर्शन की प्रार्काँत्ता से, वां भा पहुँचे ॥ २६॥ 
अद्गद॑ पुरतः कृत्वा इनूमस्तं च वानरस्‌ । 
तेष्ड्दपमुसा वीराः पहशिय मुदान्विता। ॥ रै३ ॥ 
वे सब वानर अडद और दनुमान जी को भागे कर आये | वे 
अज्नदादि वीर घानरगण मारे दर्ष के पुजकित दो रहे थे ॥ ३६ ॥ 


निपेतुईरिराजस्य समीपे राघवस्य च | 
हलुमांध महावाहु। प्रणम्य शिरसा तत।॥ रे७॥ 
वे वानरगण प्राकाश से उस जगद भूमि पर उतरे, जिस 


, जगह कपिराज सुत्रीध और भ्रीरामचन्द्र जी बैठे हुए थे । तदनन्तर 


सब से पहिले महावाहु दसुमान जी ने सीस नवाकर प्रगाम 
किया ॥ ३७ ॥ 


शनियतामक्षतोंर देवीं राघवाय न्यवेदयद्‌ । 
निश्चितार्थस्व॒तस्तरिमिन्तुग्रीवः पवनात्मजे । 
लक्ष्मण प्रीतिमान्मीतं वहुमानादवैक्षत ॥ रैद ॥| 


!१ नियतां--पातित्रत्यसस्पान्नां ॥ (रा०)२ अक्षतां--धरीरेण कुशक- 
नीमू (० ) 
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; भौर भ्रीयमचन्द्ध जी से तिदेदन किया कि सीता जी शरोर से 
कुशल हैं ओर पातिबरतधर्म पर ढुढ़ हैं | हसुमान जी में सीता जी ' 
के देखने का.तिश्वय रखते वाले छुम्रोव का, प्रीतिमान लद्मण जी _ 
ने बड़ी प्रीति और सम्मान के साथ देखा ॥ ३८ ॥ ' 

भीत्या. च र््रमाणोज्य रापव। परवीरहा ! , , 

५ ,पहुमानेन महता हलुमन्तमवेक्षत || ३९ ॥| - . 

' इति चतुःषश्तिमः सर्गः ॥ 


। परवोरहनता धीरामचन्ड जी भी शत्यन्त प्रीति ओर ्रादर के 
साथ कपिश्रेष्ठ दसुमान जी के देखने लगे ॥ ३६ ॥ 
खुन्द्रकागड का चोंसठर्वा सर्म पुरा हुआ । 
------ 
५ 
'पश्मषश्ितमः सगे: 
ल्‍ हे ः बा के ह | 
तदः प्रसव शैल ते गत्या चित्रकाननम |. 
म्रणम्य शिरसा राम लक्ष्मणं च महावल्ूस ॥ १ .. 
तदनन्तर इनुम्रानांदि वानशें ले उस रंग विरंगे चुप से 


शामित काननयुक्त पल्चण पवत पर ज्ञा, मंहावत्ी श्रीरामचन्द्र . 
लक््मण के सिर नत्रा कर प्रणाम किया ॥ ३१ 


युवराज पुरस्कृत्य सुग्रीवम्रभिवांध च। 
' प्रहत्तिमय सीताया; प्रबेक्‍्तुपुपचकरमु! ॥ २ ॥ 


पश्मपश्तिमः सगे: (88१ 


फिर युवराज अडुद्‌ के भागे कर औौर छुस्मीच को प्रशाम कर 
वे सीता का तृततान्त कहने लगे ॥ २॥ 
राषणान्त!पुरे रोध॑ राक्षसीमिथ तनेनम्‌ | 
रामे समनुराग च यश्ञायं समय। कृत! ॥ है ॥ 
सोता का रावण के रनवास में रोक रखा जाना, शक्तिसियों 


द्वारा उराया धमफाया आना, श्रीरामचन्ध जी में सीता का अनुराग 
औ्रर रावण हारा सीता के मारे ज्ञाने की ग्रवधि बियत किया 


ज्ञोना | ३॥ 

एतदाख्यान्ति ते सर्वे हरये। रामसबिा । 

वेदेहीमक्षतां श्रुत्वा रामस्तृत्तरमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥| 

यह सप्रस्त वृत्तास्त धोरामचन्र जी से अब वानरों ने कहा | 

सीता जी की राजीखुशी का संवाद खुब, भ्रीरामचन्ध जी ने 
फेंहा ॥ ७॥ 

के सीता बतते देवी कथं थे मयि वर्तते । 

एतन्मे सर्वमाख्यात वेदेहीं प्रति वानराः ॥५ ॥ 


दे बानरों | सीता देवी कहाँ हैं और मेरे विषय में उनकी 
मन्त केसा है? से तुम यह सव सीता का इतास मुझसे 
कही ॥ ४॥ ; 


रामस्य गदितं श्रुखा हस्ये। रामसबिता । 


चोदयन्ति हनपस्तं सीताहत्तान्तकाविदेभ ॥ * ॥| 
वानरों ने श्रोरामचन्द्र जी का यह कथन छुन, सवा 
समस्त बृंत्तात्त जानने वाे हठुमान जी से, इंतान्त छुनाने को 


कहा ॥ ६ ॥ ५ 
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श्रुत्वा तु वचन तेपां हनुमान्मास्तात्मज! | 
प्रणस्य शिरसा देव्ये सीताये तां दिश प्रति ॥ ७ ॥ 


उन वानरों के वचन खुत, पवननन्द्न हनुमान जी ने दक्षिण... 
दिशा की शोर मुख कर और सीस नया कर ज्ञानकी माता को 
प्रणाम किया ॥ 9 ॥ | 


उबाच वाक्य वाक्यज्ञ/ सौताया दरोन॑ यथा । 
समुद्र छदगित्वा5६ं शतयेजनमायतम ॥ ८ ॥ । 
तदनन्तर वातचीत करने में चतुर दृुमान जी ने वह सारा 
चुचान्त कहा, जिध प्रकार उन्होंने सोता जी के देखा था। वे वोले 
डै राघव | में शतयाजन समुद्र के लाँघ कर ॥ ८ ॥ 
अगच्छ जानकों सौतां मार्गमाणों दिहिक्षया। 
तत्र लक्केति नगरी रावणस्य दुरात्मन। ॥ ९॥ 
सीता के देखने को इच्छा से सप्नुद्र के पार गया। वहीँ पर 
उस हुरात्मा रावण को लड्ढा नाम की पुरी है ॥ ६ ॥ 
दक्षिणस्य समुद्गस्य दौरे वसति दक्षिणे । 
तत्र दृष्ठा मया सीता रावणान्त!पुरे सती॥ १० ॥ 


दृत्तिण-सपुद्र के दक्तिणी तट पर वह लड्डा नगरी बसी बरुईं है । 
उस नगरी में रादण के अस्त|पुर में मेंते पतित्रता ज्ञानझी के 
देखा ॥ १० ॥ । 


संन्यस्य त्वयि जीवन्ती रामा! राम मनारथस | 
दृष्टा मे राक्षसीमध्ये तज्यंमाना मुहुमेहुए ॥ ११ ॥ 


,* । रामा--सीता। ( गो० ) 
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है श्रीरापचन्द जो | सीता केवल तुम्हारे दशन की श्रमिक्षापा 
से जोवित है। मेने उसे रात्तसियों के बीच वैठा इआ देखा। राक्त- 
सिर्या वार वार उसे डरा धमका रही थीं ॥ ११॥ 


राक्षसीमिविरुपाभी रक्षिता प्रमदावने । ' 
दुःखमापथते देवी तवादुःखे।चिता सती ।। १२॥ 
प्रमदावन में मुं दजली रात्तसियाँ उसकी रखवाली किया करतो 
हैं। सीता जी सदा से खत भोगती रही हैं; फिन्तु इस समय वे 
तुम्हारे विरह में अत्यन्त दुःखी दो रही हैं ॥ १२ ॥ 
रावणान्तःपुरे रुद्धा राक्षसीमि) सुरक्षिता | , 
एकवेणीपरा दीना त्वयि चिन्तापरायणा ॥ १३ ॥ 


एक ता वे रावण के रनवास में केद हैं, दूसरे राज्षसियाँ उनको 

बड़ी सावधानों से चाकसी करती रहती हैं । वे सिर के केशों के 

बाँध उन सब की एक चोटी बनाये हुए हैं ( अर्थात्‌ शद्भाररहित 

' हे )। वे सदा उदास रदतो हैं ओर तुम्हारा दी ध्यान किया करती 
॥ १३ ॥ 


 अध/शय्या विवर्णाडी पत्मिनीव हिमागमे ।' . 
: रागणाहदिनिह त्ार्था पर्तव्यकृतनिथया ॥ १४ ॥ 


वे पृथिवी पर पड़ी रहतो हैं, इनका रंग वैसा ही फीका पड़ 
गया है जैसा कि, देमन्तऋतु में कमलिनी का फीका पड ज्ञाता है। 
रावण से कुछ भो सरोकार न रख, वे ज्ञान देने का निश्धय किये 
इुए दें ॥ १७॥ 
, . ' देवी कथभ्षित्वाकुत्स्थ लन्भना मार्गिता मया।_« 
रशवाहुपशविस्यातिं शने; कीतेयताउनथ ॥ १५ ॥ * 


ते 
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हे काकुत्स्थ ) बड़े परिश्रम से किसी न किसी तरह मेंने.सीता को 
हढ़.पाया और दे अनध ! इत्वाकुवंश की' कौोति को बखान 
कर, ॥ १५॥ ह 
सा पया नरशादूल विश्वासप्ुपपादिता ॥ 
ततः सम्भाषिता देवी सर्वे च दशिताः॥ १६ ॥ 
हे नश्शाईंल ! मेंने उनका: विश्वास अपने ऊपर जमा पाया। 
वदनव्तर उन देवी के साथ बातचीत दूर, उनके सब हाल कह 
सुनाया ॥ १६ ॥ 
रामहुग्रीवसख्य॑ च 'भुत्वा प्रीतियुपांगता । 
नियतः सप्ुदाचारों भक्तिश्वास्यास्तथा लगि ॥ १७ ॥ 
: वे तुस्दारी ओर छुप्रीव की मैत्री का वृत्तास्त-खुन प्रसन्न हुई । . 
तुममें. उनकी झननन्‍्य भक्ति है. ओर उनका पातिवत भी अदा 
अचल वना हुआ है ॥- १७ ॥ ' , 
एवं मया-महाभाग दृष्ठा जनकनन्दिनी। 
उग्रेण तपसा युक्ता त्वद्धक्त्या पुरुषषभ ॥ १८ ।'. 
हे महाभाग ! ऐसी दशा में मेंने ज्ञानकी के देखा है। दे पुरुषे। 
समर | तुम्में उनकी बड़ी प्रीति है शोर वे कठोर तपस्या कर रही 
हैं--भर्थात्‌: बड़े कष सद रही हैं ॥ १८ ॥ , 
अभिज्ञानं च मे दत्त यथा हत्तं तवान्तिके । 
चित्रकूट महाप्राज्ञ वायसं प्रति राघव ॥ १९ ॥ 
है राधव ! हे महाप्राज्ष | विश्नक्ूट में फैए के प्रति जे चरित्र 


तुमने किया था, चद् सब पुर्से चिन्हानी रंपरूप, आपसे 'निवेदन 
करने का बतत्ञाया है॥ १६॥ .. :०.  :.  - 


पश्चपप्टितमः सम: ६ ू 


विज्ञाप्यश् नरव्याप्रो रामो वायुप्ुत तया | 
अखिलेनेद यदूदृष|्टमिति मायाह जानकी || २० ॥ 

' शोर हे नरव्यात्र ) मुझसे यह भी कहा है कि, जैसा हुम यहाँ देखे 
जाते हो, वेंसा ज्यों का त्यां तुम भोरामचस्र' जी के धागे कह 
देना ॥ २० ॥ हु 

अय॑ चार प्रदातव्यों यत्रात्सुपरिरक्षितः । 
ब्रवता वचनान्येव सुग्रीवस्योपशण्यतः ॥ २१ ॥ 
एप चूडामणि: श्रीमान्मया सुपरिरक्षितः । 
प्रन/शिलायारितिलके गण्डपाशवें निवेशित। ॥ २२ ॥| 
' त्वया प्रमष्टे तिलके त॑ किल स्मतुमहसि | 
एप निर्यातित! ओऔमान्मया ते वारिसस्भव/ ॥ ररै ॥ 
और इस चूड़ामणि की, जिसे मेंने बड़े यत्ष से बचा पाया है; 
शओरामचन्दर जी के सुग्रीव के सामने देना और यह कहना कि, मेंने 
इस चूड़ामणि के बड़े प्रयत्न से सुरक्षित रखा है है कहना 
कि, तिलक प्रिठ जाने पर तुमने जे मेरे गणडपाएव में ममसिल का 
पे तिलक लगाया था, 'उसक्ना स्मरण ते तुमकी अवश्य द्द होगा । 
में अंगूठी के बदले तुमकी जलोटन्न चूड़ामड़ि भेजती हैं॥ ९६ 
२२ ॥ २३ ॥ 
:. एत॑ हृष्ठा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वामिवानध | 
जीवित धारयिष्यामि मास दशरथात्मन || २४ | 
दे श्रनध ! इसके देखने से ठुमका हप भौर विषाद दोनों दी 
होंगे। है दर्शस्थनम्द्न ! मे एक मास तके तुम्दारी प्रतीक्षा करती हुई 
जीवित 'हुँगी ॥ २४ ॥ मु 
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ऊध्वे मासान्न जीवेयं रक्षसां वशमागता | 
णनी 
इति मामब्रवीत्सीता कृशाज़ी वरवणिनी ॥ २५॥ 
पक मास बोतने पर में जान दें दूँगी क्योंकि, में इन राक्तसों के पंजे 
में था फेसी हैं। हे राघव | उन छशाड़ो और वस्वर्णिनों (शेठठ . 
रंग वाली ) सीता ने इस प्रकार के वचन मुझूते कहे हैं ॥ २५ ॥ 
रावणान्त!पुरे रुद्धा मगीवेत्फुछुलोचना । 
एतदेव मयाखुयातं सर्वे राघव यधथा । 
७ + 
सवंधा सागरजले सन्तारः प्रविधीयताम ॥ २६॥ . ' 


हिरनी के समान प्रफुल्ठित नेत्रवाली मानकी रावण के रमवास 
में कद हैं। हे राघव ! जो वृत्तान्त था वह सब मैंने तुमसे कहा | 
अब तुम जैसे द्वो वैसे समुद्र के पार दोने का यज्ञ करो ॥ २६ ॥ , 


तो जाताब्वासों राजपुत्रौ विदिला 
तच्ाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय | 
देव्या चाख्यातं सर्वमेवानुए्व्या- हा 
द्वाचा सम्पूर्ण वायुपुत्रः शशंस ॥ २७॥ 
इति पश्चषष्टितप्तः सर्गः ॥ 


यह कह चुकने पर जव हनुमान ज्ञी ने देखा द्धि, दोनों राजे 
कुमारों का मेरी बातों पर विश्वास ही गया है, तब उन्हींने सीवा " 
जी की भेजी हुई चूड़मणि श्रीरामचर्द .ज्ी को देदी और सीता ४ 
जी का कहा हुआ सारा संदेसा भी भीरामचद्ध जी के कद 
खुनाया ॥ २७ ॥ 


खुन्द्रकाणड का पैसठवां सर्ग पूरा हुआ | 


पट्षष्तिसः तगः 
>> 


'एबमुक्तो इनुमता रामे दशरथात्मणः । 
तें मणि हृदये कृत्वा प्रसयोद सलक्ष्ण।॥ १॥ 


जप हनुमान जी ने इस प्रकार कहा, तब दृशरथननन्द भोराम- 
चन्द्र जो उस चुूड़ामणि के छाती से लगा, लह््मण सद्दित रोने 
लगे॥ १॥ 
त॑ तु दृष्ठा मणिश्रेष्ठ रापवः शोककशितः । 
नेत्राभ्यामश्रुपूर्णा भयां सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
उस मणि के देख थीरामचर्ध जी दुःखी हुए ओर दोनों नेश्रों 
में प्रांसू भर सुग्रीव से बोले ॥ २॥ 
च्े हर जप ०." 
ययेव धेनु। सबति सनेहाद्वत्सस्य वत्सला | 
तेया ममापि हृदय पणिरत्नस्य दशनाव्‌ ॥ रे ॥ 
जैसे वत्सत्ता गाय के स्तनों से वछुड़े के देखने से भ्पने भाष 
इध ठपकने लगता दै, चैसे ही इस मणिश्रे्ठ को देखने से मेरा मन. 
भी दृवीभूत हो गया है ॥३॥ 


प्रणिरलमिद्‌ दत्त वेदेशाः श्वशुरेण मे । 
पधूकाले ययावद्धमधिक॑ मून्नि शोमते ॥ 9 ॥ 


मेरे ससुर विदेहराज ने विचाह के समय यद्द चूड़ामणि सीता जी 
के दी थी शरर मस्तक पर घारण करने से यद्द पड़ो शे|भा वेती 
॥७॥] 
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अय॑ हिं जलसम्भूता मणि 'प्रवरपूजितः | 
यज्ञे परमतुष्टेन दत्त। शक्रीण धीमता ॥ ५॥ 
यह मणि ज्ल से निकाली गयी थी और यह देवपूजित है। 
चुद्धिमान इन्द्र ने यज्ञ में सन्‍्तुए दो यह जनक ज्ञी के दी थी ॥ ५ ॥ 
इपं दृष्टा मणिश्रेष्ठ यथा तातस्य दर्शनम । 
अद्यास्म्यवर्गत; सोम्य बेदेहस्य तथा विंभा। ॥ ६ ॥ 
हे सैस्य | इस मणि के देखने से मुझे अपने पिता का. झोर 
महाराज अनक का स्मरण दे आया है ॥ 
अय॑ हि शोभते तस्याः प्रियाया घृर्ति मे मणि; । 
अयारय दशननाई प्राप्तां तामिव चिन्तये ॥ ७ ॥ 
यह मणि मेरी प्यारी सोता के मस्तक पर शोभा पाती थी। 


- आज इस मणि के देखने से प्रुक्के ऐसा ज्ञान पड़ रहा है; मानों 
है मुक्के सीता ही मिल गयी हो || ७ ॥ ! 


किमाह सीता वेदेही ब्रहि सौम्य पुन! पुन । 
पिपासुमिव तेयिन सिश्वन्ती वाक्यवारिणा ॥ ८ ॥ 


बार वार कहो, उसने तो मानों मुक्त प्यासे के अपने वचन रूपी जल 
से तृप्त किया है ॥ ८॥ 

इतस्तु कि दुःखतरं यदिम वारिसम्भवर्त । 

मणि पश्यामि सोमित्रे वेदेहीमागतां विना ॥ ९ ॥ 


३ प्रवरे--श्रेष्ठेः देंचेः | ( ० ) 


षट्पशितमः खर्गेः ६$६- 


दे लर्मण | इससे वढ़ कर मेरे लिये प्रोर कौनसी ढुःख की 
वात होगी कि, बिना सोता के में इस जमेलन्न चूडामणि के! देख 
रहा हैं ॥ ६॥ | 
 चिरं जीवति बेदेही यदि मास धरिष्यति | 
न जीवेयं प्षणमपि विना तामसितेक्षणार ॥ १०॥ 
दे लक्ष्मण | यदि जानकी एक मास जीवित रही तो वह झवश्य 
बहुत काल ज्ञीतो रहेगी। में तो उस रृष्णनयनी के विना क्षण भर 
जीपित नहीं रह सकता ॥ १० ॥ 
नय भामपि ते देश यंत्र दृष्टा मम्र पिया | 
न तिष्ठेयं क्षणमप्रि प्रहचिशुपत्भ्य च | ११ ॥ 
दे हनुमन्‌ | तुम मुझे भी वहीं ले चले, जहाँ तुम्त मेगे प्यारी 
सीता के देख झाये दे । उसका पता पा कर ते में श्व एक चण 
भर भी ( अन्यत्न ) नहीं दर सकता ॥ ११॥ ५ 
फर्थं सा मर सुश्रोणी भीरभीर सती सदा | 
भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसाम ॥ १२॥ 
दे हनुमन्‌ ! यह तो वतल्लाओ कि, ,भेरो वह खुन्द्री पतिबरता 
भोर अत्यन्त सोरु ( उनसे वाली ) सीता, कि प्रकार उन अत्यन्त 
भेयहुर राक्तस्ों के बीच रहती है ॥ १२ ॥ 
शारदस्तिमिरेत्मुक्तो मूप चर इवाग्खुदेः। 
आहत बदन तस्या न विराजति राक्षसेः ॥ १३॥ 
अनयकार से युक्त शरद ऋतु का चद्धमा मेध से ढक कर जैसे 
भकाशित नहीं होता, वैसे ही राक्षसों द्वारा बिरी हुई दोने के कारण: 
सोता ज्ञी का मुखमगइल् भी शेमायगान न दोता दोगा ॥ १३ ॥ 
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किमाद सीता. दनुमंस्तखतः! कथयाद्र मे । 
एतेन खलु जीविष्ये भेपजेनातुरों यथा॥ १४॥ 
है हमुमन्‌ ! अब तुम ठीक ठीक मुझे बतल्लाओ कि, 
जानकी ने तुमसे क्या कद्दा हे? जैसे रोगी दवा से जीता है, 
वैसे दी में, सीता जी के कथन के सुन निश्चय ही जीता 
रहेगा ॥ १७ ॥ 
मधुरा मधुरालापा किमाह परम भामिनी । 
पद्िदीना वरारोहा इनुमन्कथयख मे ॥ १५॥ 
इंति षट्वश्तिमः सर्गः ॥ 
है हसुमन्‌ | सैम्यसूति एवं मधुरभाविणी ज्ञानकी ने 


मेरे वियाग में दुःखी दे मुझे क्या संदेसा भेजा है? से। तुम 
कहे ॥ १५ ॥ | द 


उुन्दरकाणड का छाकछ्ृठवाँ से पूरा इथा | 
सप्तपश्ठि तमः सगे; 
++ै-- 
एव्मुक्तस्तु हजुभान्रापवेण प्रहात्मना । 
सीताया भाषितं सब न्यवेदयत रापवे | १ || - . 


जब श्रीरामचत्द जो ते हनुमान जी से इस प्रकार कटद्दा,, तब 
देनुमान जी ते सीता जी का सारा कथन प्रोरामचन्द्र जी का फट 
सुनाया ॥ १॥ ' मा 


सप्ततश्तिमः सर्गः कर 


इद्मुक्तववी देवी जानकी पुरुषष॑भ ! 
पूर्वठत्तमभिन्ञान चित्रकूटे यथातयम्र ॥ २ ॥ 
बे है पुरुषश्नेंए्ठ | पहिले विश्वकूट पर्वत पर जे घटना हुईं थो, 
देवी जानकी ने उसका वृत्तान्त चिन्हानी के रूप में शायन्त वर्णन 
किया ॥ २॥ 
सुखसुप्ता खया साथ जानकी पूर्वमुत्पिता | 
वायस! सहसेत्पत्य विरराद स्तनान्तरे ॥ रे ॥ 
है राम | श्राप भौर ज्ञानकी खुख से पड़े से। रहे थे। किन्तु 
ज्ञानकी आपसे पूर्व दी उठ वैडी कि, इसी वीच में अचानक एक 
कैए ने उड़ कर उनकी छाती में घाव कर दिया ॥ रे ॥ 
पर्यायेण च सुप्तस्ल॑ देव्यज्े भरताग्रज । 
पुनथ् फिल पक्षी स देव्या जनयति व्ययाम्‌ ॥ ४ ॥ 
है राम | आप फिर पारी से देवी की गेद में से! गये, सा उस 
काझ ने पुन आ कर जानकी जी की पीड़ा दी॥8४॥ 
पुन! पुनरुपागम्य विरराद भू किल । 
ततस्त्व॑ वाधितस्तस्या; शैणितवेन समुन्नित/ ॥ ५ ॥| 


बड़ा घाव कर दिया | उस घाव से रक 


. उसने दारंवार झा कर 
मिरया और भाप ज्ञाग 


निकलने है कारण वह रकऊ प्रापके शरीर पर 
गये ॥ ५४ ॥ 


वायसेन च तेनेव सतत वाध्यमानया | 
बेषित) किल देष्या त्वे सुखसुप्तः परन्तप॥ ५ ॥ 
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हे शत्रुहन्ता | अब काए ने ज्ञानकी का लगातार तुंग' किया तब 
छखुख से साये हुए आपके जानकी जी ने जगाया ॥ है ॥ 
तां तु दृष्ठा महावाहे दारितां च स्तनान्तरे | 
आशीविप व क्रद्धों तिशवसन्नम्यभापथां) ॥७.॥ . 
हे महावाहो | जानकी जी की छाती में घाच देख कर झाप 
पफी तरह क्रुद्ध हो फूसकारते हुए बेले ॥ 9 ॥ 
नखागे; कैम ते भीरु दारित॑ तु स्तनान्तरप | 
व क्रीडति सरोपेण पंञ्नवक्‍त्रेण मेगिना || ८ ॥ 


हे भीर [ पंत्रें से तेरी छाती में किसने घाव कर दिया है ! कद 
पाँच फन वाले सांप के साथ कौन खेत रहा है ! ॥ ८॥ 


निरीक्षमाण; सहसा वायसं समवैक्षया!। .. . 
. नखेः सरषिरेस्तीएणैस्तामेवामिस्ु्त स्थितम || ९.॥ 


पेसा कद जब आप देखने लगे: तब वह काऊ श्रापका देख 


पड़ी, जिसके पैने मख रुषिर में भगे थे और जे ज्ञानकी जी की 
और मुख किये खंडाथा ॥ 8 ॥ .'€ 


सुत; किल स शक्रस्य वायंसः पततां वर) |. 
'परान्तरचर:- शीघ्र पवनरेथ गतो सम! ॥ १० ' 


: 'पक्षियों में श्रेष्ठ चंद काक निश्चय हो इच्ध का पुत्र था| वह 


पवेचः की तरह घड़ी तेज्ञीं से पुंचिवी के 'नोचे ( पांतात्न में) जा 
छिपा ॥ १०॥ ॥ . ॥ ४ 


ततस्तस्मिन्‍्महावाहो कोपसंबं्तितेक्षण;: |, .... : ;.... 
वायसे सं. कृथा: क्रो पति पतियता बर। शहा 
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दे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ | है महावाहो ! तव मारे कोष के भाषकी 
थ्रांखें तिरही हो गयीं। भापका उस क्ैए पर बड़ा क्रोध 
आया ॥ ११॥ 


स्‌ दर्भ संस्तरादग्रत्न तहमस्ेण धयोजयः । ह 
स दीप इव कालाग्रिनज्वालामियुस! खगम्‌ ॥ ११ ॥ 
झापने नीचे विद्दी हुई कुश की चढाई से एक कुश झौर 
निकाजा भोर उसे ब्रद्मास्र के मंत्र से मंत्रित किया | वह कालाम्रि 
की तरद प्रदीत्त हो उस पत्ती की भार चला ॥ ९ ॥ 


- प्िप्तवांस्लं प्रदीर्त दि दम त॑ वायसं प्रति। 
* ततस्तु बायस॑ दीएः स दभेश्लुणगाम ह॥ १३ ॥ - 
जब झापने उस दहकते हुए कुश को उस फाए पर चल्षावा, 


तब वह कोए के पीछे दौड़ ॥ १४ ॥ 
स॒ पित्रा च परित्यक्तः सुरैध समहर्षिमिः | 
त्रीह्ञोकान्सम्परिक्रम्य बतारं नाधिगच्छति ॥ १४ ॥ 


उस समय न ते उसके पिता ने झोर ने धन्य किसी 
देवता ने कौर त देवियों ने ही उस अह्याख से उसकी रा 
की । वद तीनों लोकों में घूमा फिय। किन्ठ उसे काई रक्तक न 
मित्रा ॥ १४ ॥ ः 


पुनरेवागतस्तस्तस्वत्सकाशमरिन्देम । 


स तं निपतित भूमौ शरण्यः शरणागतस्‌ ॥ ॥| 
हे प्ररलदम | वह संयभीत दो फिर आपके पात झाया। दे 


शरणदाता ! बह पूथिवी पर मिर.धापके शरण इआ || है ॥ 
ह॒ घा० रा० छु०--४३ 
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वधाइमपि काकुत्त्थ कृपया पर्यपोछय; | ..“#॥ 
पोघमस्ध न शवयं तु कतेमित्येव राघव ॥ १६ ॥ 
है काझुस्थ | वद मार डालने येग्य था, तथापि शरण में आते के 
कारण आपने उसकी रक्ता की | है राघव | वह भध्त्न अभाधघ था 
झतः झापने उसे प्यर्थ करना उचित ने समझा ॥ १६ ॥ 
भवांस्तस्यात्षि काकस्य हिनस्ति समर स दक्षिण |... 
' राम तां से नमरक्त्य राजे दशरथाय थे ॥ ९७॥ ४ 
झोर आपने उसकी ददिनी श्रांख उससे फोड़ दी | दे 
राम | तव वह काक भ्रापको भौर महाराज दशरथ के- प्रणाम 
कर ॥ १७॥ 
विरृष्टस्तु तदा काकः प्तिपेदे खमालयम |... 
एवमस्विदां भेष्ठ। सत्तवाञ्शीलवानपिं | १८॥ 


ओभोर आपसे विदा दे, झपने घर के चला गया। झाप इस 


प्रकार के अञ्थों के जानने वाले, पराक्ररो ओर शोलवान -होकर 
भी॥र८॥ . 


किमथमद्ध॑ रक्ष)सु न येजयति राघव: 
न नागा नापि गन्धर्वा नासुरा न मरुद्रणा। ॥ १९-॥ 


है राघव | शाप राज्यों पर उन घत्तों का प्रयाग क्यों वहीं 
करते ? न नागों, न गन्धदों, न दैत्यों और न॑ मस्दृगण में से ॥१९॥ 


तब राम रणे शक्तास्तथा प्तिसंमासितं । 
तस्य वीयेवतः कथ्रिधधरित मयि सम्प्रम! )) २० )| 


सप्तपश्तिमः सगेः 89५: 


किसी में भो झरापके सामने युद्ध में खड़े रदने की शक्ति नदों 
है। परत: ध्याप बड़े बलवान हैं। से यदि मुझको आप आदर को 
दृष्टि से देखते हों ॥ २० ॥ 
प्षिप्रं सुनिशिताणहन्यतां युष्ि रावण! | 
भ्रातुरादेशमाज्ञाय लक्ष्मणे। वा परन्तप१ ॥ ३६१ ॥ 
ते! शीत्र अपने पैने वाथों से युद्ध में रावश के मारिये 
भयवा प्राता को प्राज्ञा के शत्रुओं के तपाने वाले लक््मण मी: 
दी ॥ २१॥ 
स करिमये नखरो न मां रक्षति राषवः । 
बक्तो तो पुरुषव्याप्रों वास्वम्रिसमतेजतों ॥ ३९ ॥ 
जो नरों में प्रेष्ठ हैं, हे राघव! वे मु क्यों नहीं वचांते। 
वे दोनों पुष्पततिद वायु और भ्रश्मि को वर्द तेजस और शक्ति- 
माव्‌ ॥ २२ ॥ । ४ 
... घुराणामपि दुर्धषों क्िमये मासुपेक्षतः । 
ममैद दुष्फृत क्रिखिन्महद्स्ति ने संगपः ॥ रे रे ॥ 
तथा देवताओं द्वाए भी अग्रेय हे हर, कि लिये मेरे उपेत्ता 
कर रहे हैं। इससे तो ज्ञाव पड़ता है कि, विष्संशर मेया दी कई 
बड़ा अपरांध अथवा पाप है ॥ २३ ॥| 
, समर्थावषि तौ यत्मां नावेक्षेत्रे परन्तपों | 
' ..वैदेब्या बचन॑ श्रुस्वा करुणं साथ्रु भाषितम ॥ ९४ ॥| 
( इसी से ते ) वे परन्तप दोनों भाई समर्थवान दाकर भी मेरी 
, रक्ता नहों करते। ( हनुमान जो ऋइने लो कि ) है पे | घोता के 
। रोकर कहे हुए कदणपूर्ण चचनों को छुन ॥ २४॥ 


| 


रे 


| है 8६, खुन्द्रकाण्डे 


घुनरप्यहमायों तामिदं वचनमत्रवस्‌। . 
खच्छोकविमुखे रामो देवि सत्येन ते शपे ॥ २५॥। 


रामे दु!खामिभूते तु लक्ष्मणः परिवप्यते |. 
कथश्विद्ववती दृष्ठा न काल) परिशोचितुम्‌ ॥ २६ ॥ 
मैंने उन. सती साध्वी सीता से यह कहा--है देदीं! में शपय 
पूर्वक सत्य सत्य कहता हैँ कि, भीरामचन्द्र जी तुम्हारे विरदजन्य 
शेक.से बड़े दुःखी हो रदे हैं ओर उनके दुःझी देख जदमण- भी, 
शेकसन्तप्त दो रहे हैं। दे देवो | मेने किसो प्रकार श्यापकोा देख ते 
लिया । झाव यह समय शेक करने का नहीं है || २५ ॥ २६ ॥ 
अस्मिनमुहतें दुःखानामरत दृरत्यसि भामिनि । 
ताबुभी नरशादेलो राजपुत्रावनिन्दितों | २७॥ 
हे खुन्दरी | आप पश्यव इसी समय से धपने दुःखों का 
न्त हुआ जानिये । वे दोनों पुरषसिह एवं झनिन्दित राज- 
कुमार ॥ २६ ॥ 
त्वदशनक्ृतेत्साहों लड्ढां भरमीकरिष्यतः। 
हत्वा च समरे रोद्ं रावणं सहवान्धवम्‌ ॥ २८ ॥ 
तुरें देखने के लिये उत्किठत हो, लड़ा के! सस्म कर 
डालेंगे शोर युद्ध में भयड्भर राचण के बस्थुवान्ध सहित 
मार ॥ श८॥ 
राघवस्तां वारारेहे स्वां पुरी नयते ध्रवम । . 
यत्त रामो विणानीयादमिज्ञानमनिन्दिते ॥ २९ ॥ 


: ऑविसज्ञनन तस्य प्रदातुं लमिहाईसि । 
साधमिवीक्ष्य दिशः सवा वेष्युट्ग्रथनपरत्तम ॥ ३० ॥ 
दे बरारादे | निश्चय दी तुरदें श्रयेध्यापुरी के विवा के जाये | 
दे अ्निच्दिते | मुझे काई ऐसी विन्द्वातो द जिसके देख ओोयम- 
चद्ध जी मेरे ऊपर विश्वास करें। तब उन्होंते इधर उधर देख 
सिर की चोदो में गूँथते की यह चुड्रामणि ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
मुक्त वद्धाददों मद्वं मणिमेत महावत् । 
प्रतिय॒द्व मणि द्व्यं तव हेते रघूदह॥ २१ ॥ 
पे है मद्रावत्ी | भ्रपने श्राचल से बाल मुझे दी। दे रघुतसून | 
मेने भापके किये दिव्यमणि के ली ॥ ३१ ॥ 
शिरतसा वां प्रणम्यायामहमागमने रे | 
गमने च क्ृतात्साइमवेक्ष्य वर्वशिनी ॥ ३१ ॥ 
सीता को प्रणाम कर में यहाँ भाने के लिये जब्दी करने लगा। 
ज्ञव छुन्द्री सीता ने मुझ्ले चलने के लिये उद्यत देख ॥ रे२॥ 
विधधमानं च हि मामुवाच जनकात्मजा । 
अभ्रपृणमंखी दीना वाप्पसस्किधभापिणी ॥ ३९ ॥ 
शोर मुफ्े अपना शरीर बढ़ाये हुए देख, तव ज्ञानकी जो पुभसे 
कहने लगी । वे आंखों में आंधू भर लावीं ओर उतका कएठ गदुगढू 
दी गया ॥ ३३ ॥ ः 
मरमोत्पतनसम्धान्ता शोकवेगवर्शंगता | 
हनुगन्सिहसझ्वाशों तावुभो रामल्षणणा | 


छुग्रीय॑ च सहायात्य स्वोच्भूया बनामयस्‌ ॥ ३४ || 
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क्योंकि मेरे वहाँ से चत्ते शाने की वात ज्ञान पे घवड़ायी हुईं 
थीं घोर दुःखी हों रही थीं। वे कहने ल्गीं--हे हनुमान | सिंह के 
समान उन देनों भाई धीराम शोर 6 द्मण से तथा मंत्रियों सहित 
सुप्रीधादि समस्त चानरों से मेरा हुशल्ल समाचार कहना ॥ ३४॥ 
' यथा च स महावाहुर्मी तारयति राघव!। 
अस्माददुःखाम्वुसंराधात्त्वं समाधातुमईसि ॥ ३५ || . 
तुम ऐसा उद्योग करना ज्ञिससे वे महावाहु भीरामचद् पुस्े 
इस शोाकसागर से शीघ्र आकर उबारे | ३४॥ 
, इसमे च तीतं मम शोकवेग॑... 
रक्षेभिरेमि! परिभत्सन च | 
ब्रूयास्तु रामस्य गत; समीप 
शिवश्र तेध्ध्वास्तु हरिप्रवीर ॥ ३६ ॥ 


है फपिश्रे्ठ | मार्ग तुस्दारे लिये मडुलदायो हो। तुप्त श्रीराम- 
चन्द्र जी के पास जाकर भेरे इस तीत्र शोक तथा इन राक्षसियें 
द्वारा मेरे डराये धमकाये जाने का समस्त वृतान्त कह देना ॥३६॥ 


. एतत्तवायां तृपराजसिंह 
सीता बच! भाह विषादपूवस्‌ | 
एतच्च बुद्ध गदितं गया ल्व॑ | 
भ्रद्धत्स सीता कुशलां समग्रास ॥ ३२७ 
इति सप्तप्टितमः सर्ग।॥.... 


हे नुपराजसिह | ध्रापकी सती सीता ने दःखी हो ये सव बाते. 
कहीं हैं| प्रेरे कहें हुए उनके. संदेसे पर विचार कर, समस्त पति” 
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घताओं में ध्रग्रणी सीता जी के कुशल्लपृवंक होने का विश्वास 
कीजिये ॥ २७ ॥ 
झुन्द्रकाण्ड फा सइसठवां से पूरा हुआ । 
असल 25 
अष्टपश्टितमः सगः 
न बैदि-न-« 
अथाहप्तुत्तरं देव्या पुनरक्तः ससम्प्रमः । 
तव सनेहानरव्याप्र सोहादांदनुमान्य वे ॥ १ ॥ 
हनुमान ज्ञी कहने लगे--है नरख्याप्न | सीता जी ने यह जान 
, मुझ पर आपका स्नेह हैं, शेष कार्य के सम्बन्ध में झ्राद्र 
पूतंक मुक्तसे कहा ॥ १॥ 
एवं बहुविध॑ वाच्यों रामो दाशरथिस्तया । 
यथा मामाप्लुयाच्छीघ्रं इत्ता रावणमाहये ॥ २ ॥ 
हे कपे ). तुम विविध प्रकार से द्शरथनन्दन भीरामचन्द्र से 
समक्ाना जिससे वे शीघ्र युद्ध में रावण के मार मु मिक्षे॥ २ 
यदि वा मन्यसे बीर वसेकाहमरिन्द्म | 
क्रिपिश्रित्संहते देशे विभान्त) रवो गमिष्यसि ॥ ३ ॥ 
हे वीर | यवि तुम याद्दे तो किसी शुप्त ध्यान में एक दिन 
ठिके रद और. झपनी थकावद मिठालो । फिर कल चक्ते 
ज्ञाना ॥ ३ ॥ 
मम चाप्यटपभाग्याया। सान्निध्यात्तव वानर | 
'अस्य शोकविपाकस्य मुहूर्त स्याहिमेक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ 
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हे वानर ! तुर्दारे मेरे समीप रहने से में भागी हुछ देर के 
लिये तो इस शोक से छुट जाऊगी॥ ४॥ 
गते हित्वयि विक्रास्ते पुनरागमनाय थे | 
प्राणानामपि सन्देहीं मम स्याचात्र संगय। | ५ ॥। 


तुम्हारे यहाँ से वहाँ जाने भोर वहाँ से यहाँ फिर श्राने तक, 
निश्चय ही मुझे अपने ज्ञीवित रहने में भी सन्देद् है ॥ ५ ॥ 


तवादशनणः शोके भूये मां परितापयेत । 
* 0७५ 
'खाददु)खपराभूता दुर्गतां दु!खभागिनीम ॥ ६ ॥ ' 
में इस दुदंशा में पड़ी हूँ शोर दुःख पर दुःख सह रही हूँ। भरत 


में बड़ी प्रभागिनी हूँ। तुर्दारे चत्ते जाने पर अथवा तुम्दारी घज्ु 
पस्चिति में पुरे फिर बड़ा भारी दुःख दौगा ॥ ६ ॥ 


अय॑ च वीर सन्देहस्तिष्ठवीव ममाग्रतः | : ' 
सुमहांस्वत्सहायेषु हयुश्षेपु हरीश्यर ॥ ७.॥ 
है बोर) घुझे एक वात का बड़ा सन्‍्देद्र है कि, तुम्दारे बड़े 
सहायक रीढों और वानरों में ॥ ७ ॥ हं 
कर्थ ने खलु दुष्पारं तरिष्यन्ति महेदधिस । 
तानि हयेक्षसैन्यानि तौ वा नरबरात्मजों ॥ ८ ॥ 


5 कोन किस प्रकार इस दुध्पार सहासागर की .पार कर 
सकेगे। वह रीछ वानरों की सेवा अथवा थे दोनों राजकुमार किस 
भ्रकार सम्लुद्र को पार करंगे ॥ ८॥ 


त्रयाणामेव भूतानां सागरस्पास्य छट्ठने । 
शक्ति: स्याहेनतेयरय वायेवा[ तव वानघ | ९ ॥| 


भष्षश्तिमः सेः 4 
दे शनघ ! इस सप्तुद्र को लाँधने की शक्ति तीन ही जनों में 
हैं। या ते गरुड़ जी में या पवन में, या तुममे ॥ ६ ॥ 
तदस्मिन्कायनियेंगे वीरेवं दुरतिक्रमे । 
कि पश्यप्ति समाधान त्व॑ं हि कार्यविदां वर। ॥ १० ॥ 
श्रतः दे कार्य करने वालों में श्ेठ्ठ ! हे वीर | तुमने इस दुषछर 
काये के करने का फ्या उपाय स्थिर किया है॥ १० ॥ 
काममस्य त्वमेवेक! का्येरय परिसाधने | 
पर्याप) परवीरप्न यश्ञस्यस्ते बछेदयः! ॥ ११ ॥ 
दे शत्रुनिदन्ता ! यद्यपि तुम अक्रेले हो सहज में इस काम का 
पूरा कर सकते दी, तथापि ऐसा करने से केवल तुख्दारे वश और 
बल का बखान द्वोगा ॥ ११॥ 


वले! समग्रेयेदि मां हत्वा रावणमाहवे । 
विजयी स्वां पुरी रामो नयेचत्स्पावशस्करस ॥ १३ ॥ 
यदि भीरामचद ज्ञी रावण के उसकी सारी सेना के साथ 
मार, एवं विज्ञय प्राप्त कर घुछे श्रयाष्या ले चलें, ते उनकी नाम- 
बरी दो ॥ १२ ॥ 
' यथाहं तस्य वीरस्य वनादुपधिना हता | 
+. (5 $ 
रक्षसा तद्न्‍धयादेव तथा नाइति राघवः ॥ १३ ॥ 
जैसे रावण ने धोरामचन्र के ध्याअ्मम से, उनके भय से भीव द्दो 
मुझे छुलवल से हरा ; उस प्रकार से मेरा यहां से उद्धार करना 
शरीरामचन्द् जो के योग्य नहीं है ॥ १३ ॥ हु 


ईघ२ सुन्द्रकांयडे 


वस्तु सहडुढां कृत कड्ढां परवलादन!।... 
मां नयेचदि काकुत्थरतत्तरय सहर्श भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 


यदि शब-सै्य विखंसकारी श्रोरामचद्ध जो अपनी सेवा. 
लाकर लड्ढा का पाठ दें थोर मुझ्ते ल्षे ज्ञाय, तो यह काय इनके 
स्वव्पानुरुप दो ॥ १४ ॥ 
तंबथा तस्य विक्रान्तममुरुप॑ म्हात्मनः | 
भवलाहवशुरस्य तथा खलमुपपादय ॥ १५॥ 
जा कार्य उन युद्धशूर प्रहात्मा के योग्य हे और उनके 
पराक्रम के प्रकाशित करे, तुम वैसा ही उपाय करना ॥ १४ ॥ 
तदयेपिहित वाक्य अश्रित॑ हेतुसंहितस्‌ | 
निशम्पाह ततः शेष॑ वाक्यमुत्तरपत्रवस्‌ ॥ १३ .॥ 
दे भ्रीरामचन्द्र | हे प्रकार से नश्नता ओर युक्तियुक सीता 
'दैवी के वचन सुन, मेंने पौछे से उत्तर देते हुए कहा ॥ १६ ॥ 
देव हयु्सैन्यानामीश्वर; पुब॒ततां वर; 
तुग्रीवः सत्तसंपन्रस्तवारें कृतनिथयः ॥ १७ ॥ 
दे देवी | रीक् घोर वानरों के|अधिपति धानरश्रेष्ठ सुग्रीव वड़े 
पराक्रम हैं। वे ध्रापके उद्धार का सड्डुह्प कर चुके हैं ॥ १७॥ 
तस्य विक्रमसपत्ना! सस्ववन्तो महावला। | . 
पन।सड्सपसम्पाता निदेशे हरय! र्थिता! ॥ १८ ॥ 


* उन सुग्रीव की झाज्ञा के वश में प्रहापराक्रमी, वी्यवान, महा- 
वली धोर इच्छागामी ध्रनेक वानर हैं॥ १८॥ 


भ्रष्पपश्ितम; सर्गः ६५३: 


तेषां नेपरि नाथसतान्न तिर्यक्सज्जते गति: | 
न च कमसु सीदन्ति महत्खमिततेणसः ॥ १९ ॥ 
क्या ऊपर, कमा ध्गल बगल, किसी भी ओर ज्ञाने में वे.नहीं' 
यक सकते । वे फिसी भी वड़े से बड़े काम के करते में नहीं घव- 
ड्राते । पे भ्रमित तेजरुदी हैं ॥ १६ ॥ 
-असक्ृत्तेमेद्भागैवानरवेलसंयुतैः ! 
प्रदक्षिणीकृता भूमिवायुमा्गानुसारिभि। ॥ २० ॥ 
उन महावल्नी महासाग वानरों ने आकाशमार्ग से गमन कर 
कितनी ही वार पृथिवी की परिक्रमा की है॥ २० ॥ 
मद्विशिष्टाश्न तुल्याथ सन्ति तन्र वनोकसः | 
मत्त) प्रद्ययर! कथ्रिन्नारित सुग्रीवसनिधां ॥ २१ ॥ 

: मेरी वरावर और मुझसे भी अधिक वल्ली धौर पराझ्मी वानर 
वहाँ है। मुझसे होनपराक्रम चात्षा धर्थात्‌ कम बलवाला एक भी 
चानर घुभीव के पास नहीं है ॥ २१॥ 

-अहं तावदिह प्राप्त) कि पुनस्ते महावला! | 
न हि प्रकृष्ठाः पेष्यन्ते प्रेष्यन्ते हौतरे जना। ॥ २२॥ 
जव में हीं यहाँ झा गया, तव उन महाबलियों का ते पंछना ही 
क्या है ? देखे, दुत चना कर छोटे दी भेजे ज्ञाते हैं, बड़े नहीं ॥ २२॥ 
तदल॑ परितापेन देवि भन्युव्यपेतु ते । 
एकेत्पातेन वे लड्ढामेष्यन्ति हरियूथपा! || २३ ॥ 
दे देवी ! अव,तुम सन्वत्त न दो। दीनता त्याग दो। वानर 
एक ही छुल्लाँग में लड्भा में भरा जाँयंग ॥ २३ ॥ 


:ईबछ उन्द्रफाणडे 


मम पृष्ठणतों तो वे चन्द्रसयाविवादितों । 
त्वत्सकाशं महाभागे दर्सिहावागमिध्यत) ॥ २४.॥ 
है महासागे | वे दोनों पुठवाविद मेरो पोठ पर सवार हो 
उद्ति हुए चत्न और छूर्य की तरह यहाँ झा जञायगे ॥ २४ ॥ 
अरिप्नि सिहसड्वाशं क्षिप्र दृक्ष्यसि राव । . 
लक्ष्मणं च परुष्पाणि लक्गाद्रम॒पस्थितम ॥ २५ ॥| 
है देवी! शनुदत्ता ओर सिद्द की तरह परयक्रेम्ी श्रीयमचन्द्ध 
ओर लक्ष्मण को तुम घमुष द्वाथ में लिये घोत्र ही लंजा के द्वार 
पर झाया हुआ देखेगी ॥ २४ ॥ 
नखदंष्टायुधान्वीरान्सिहञाद रूविक्रमान्‌ | 
वानरान्वारणेद्धाभान्क्षिपं दृक्ष्यसि सकृुतान ॥ २६ ॥ 
तुम बख शोर दांतों के आधुच बनाये लिंद भौर शादूल 
को तरह पराक्रमी भोर गजराज़ तुल्य वानरों के शीघ्र ही लडा में 
था देखेगी ॥ २६ 
शेलास्बुदनिकाशानां लड्भामलयसातुषु | 
नद॑तां कपिमुस्यानामचिराच्छोष्यसि खनगम॥ २७॥| 


पवताक्वार, वानर वोरों का, लंका के मलयाचनल्न के ऊँचे कँगूरों 
सिहनाद भी तुमके शोध दो सुनाई पड़ेगा ॥ २७ ॥ 


विह्त्तवनवार्स च त्तया साधमरिन्दमम्र | 
अभिविक्तमयोध्यायां क्षिप्र द्रश्यसि रायबम्‌ ॥ २८ ॥ 


तुम शीघ्र ही देखेगी कि, ववचास की वि पूरी कर, श्र 


दूमन कारी धीरामचन्द्र जी तुम्हारे साथ अयोध्या के राजसिंहासन 
पर शासीन हैं ॥ २८॥ 


झष्पश्तिमः सर्गः ६४६१ 


तते। मया वाग्मिरदीनभाषिशा 
शिवाभिरिष्टाभिरभिप्सादिता । 
जगाम शान्ति मम मेथिलात्मणा 
तवापि शेकेन तदाभिपीडिता ॥ २९॥ 
इति अप्रपश्टितमः लगे ॥ 


' दे रघुनन्दून ! उस सम्रय तुस्दारे शौक से पीड़ित सीता जी इस 
भकार के शुभ श्ौर प्यारे बचनों से प्रसन्न हुईं। उनकी दोबता 
ईर ३ और थे शात्त हुईं ॥ २६ ॥ 


छल्द्रकागड का अड़सटठवाँ सगे पुरा हुआ । 


श्यापें श्रीमद्राभायणे वाद्मीकोय झादिकाब्ये 
चतुद्रिशतिसदल्लिकायां संदितायाम्‌ 


घुन्दरकाएहः समाततः ॥ 


गा 


+्ध 


अंक ५ कृत उप कत्प् काका फेक कक 


| श्री; ॥ 


श्रीमद्रामायणशपारायणसमापनक्रमः 
श्रीवेष्णवसम्धदाय! 

न 
एयमेतत्युरावुत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वश । 
प्रव्याहरत विद्वश्ध॑ वल्न॑ विष्णेः प्रवर्धताम्‌ ॥ १॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभव: | 
येषामिन्दीवरए्यामे हृदये लुप्रतिष्ठितः ॥ २ ॥ 


काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी | 
देशे।5यं त्षेभरदिता प्राह्मणाः सच्तु निर्भेयाः ॥ ३ ॥ 


कावेरी वर्धतां काले काले वर्षतु वासवः । 
श्रीरडुनाथे। जयहु भीरड्शीक्व पर्धताम्‌॥ ४ ॥ 


स्वस्ति प्रज्ञाभ्यः परिपात्नयर्न्ता 

न्याग्येन मार्गण मी मददीशाः । 
गेब्राह्मणेग्यः शुभमस्तु नित्य 

क्लाका; समस्ताः खुधिने भवन्तु ॥ ४ ॥ 
मड्ूलं केसलेन्द्राय महनीयगुणाब्धये | 
चक्रवतितनूआय सा्वमीमाय मडुलम्‌ ॥ ६ ॥ 


पैद्वेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये । 
पुंसां मेहनरूपाय पुएयश्लोकाय मजूलम ॥ ७॥ 


( ३ ) 


विश्वामिन्नान्तरज्भाय मियित्ञान गरीपतेः । 
भाग्यानां परिपाकाय भव्यरपाय मड्ुलम्‌ ॥ ८ ॥ 


पितृमकाय सतत प्रातृभिः सह सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामसद्राय मड़लम्‌ ॥ ६ ॥ 
व्यक्साकेतवासाय चित्रकूदविहारिणशं।.. . ! 
सेव्याय सर्वयमरिनां भीरोदाराय मडुलम्‌ ॥ १० ॥ 
सोप्रित्रिणा थे ज्ञानक्या चापवाणासिधारियणे । 
संसेव्याय सदा भकतया खामिने मम मड़ुलम ॥ र*१ । 
दृगडका रण्यवासाय खण्डितामरशन्रवे । 

गप्नराजाय भक्ताय मुक्तिदायस्तु मड्बलम्‌ ॥ १२ ॥ 
सादर शवरोद्त्तफलमूलाभिल्नाषिणे । 
पोल्लभ्यपरिपूर्णाय सच्चोद्विकाय मडुलम्‌ ॥ १३ ॥ 
हसुमत्समवेताय हरीशाभीशदायिने । 
वालिप्रमधानायास्तु महाघोराय मड्गलम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रोमते रघुचीराय सेतूलड्ठितसिन्धवे । 
जितराक्षप्राजाय रणघीराय मड्ुलम्‌ ॥ १४ ॥ 


थासाद्य नगरी दिव्यामसिषिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मदूलम्‌ ॥ १६ ॥ 


महुलाशासनपरैमदाचाय॑ पुरे।गमैः | 
सवेश्च पूपेराचायः सत्कृतायास्तु मडुलम ॥ १७ ॥ 


“-- ६ 


( ३ ) 


माध्वसस्पदाय; 

स्व॒स्ति प्रजाभ्यः परिपालयस्तां 

न्याय्येन मार्गेण महीं महीशाः । 
गेन्नाह्मणैम्यः शुभमस्तु नित्य .' 

लेकाः समस्ताः छुखिने भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी । 
देशा5यं क्तोमरदित ब्राह्मणाः सनन्‍्तु निर्भया; ॥ २ ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तै्षां पराभवः | 
थेषामिन्दीवरश्यामा हृदये खुप्रतिष्ठितः ॥ ३॥ 
मडुल॑ केसकरेद्धाय महनीयगुणाव्धये । 
चक्रवतितमूजाय सार्वभामाय मडुलम्‌ ॥ ४॥ 
कायेन वाचा मनसेद्धिये्वा 

बुदुष्याक्षना वा प्रकृतेः समावात्‌ । 
करोमि यद्यव्सकलं परस्मै 

नारायणायेति समपंयामि ॥ ५॥ 





स्मातंसम्पदाय! 

स्वस्िति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गंण महीं महीशाः । 
गान्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

ज्ञाका: समस्ताः खुखिना भवन्तु ॥ १॥ 
काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशाल्रिनी । 
देशा5यं क्ञोमरदिता ब्राक्षणा: सन्तु निर्भया: ॥ २॥ 
अपुनाः पुनिणः सब्तु पुत्रिण सच्तु पोभिणः || 
खधनाः सधनाः सन्तु जीवनतु शरदां शतम्‌ ॥ ३॥ 


( ४ ) 


घरित॑ रघुनाथरय शतकी व्प्िविस्तरम्‌। 
पकैकमत्तर प्रोक महापातकनाशनम्‌ ॥ ४ ॥| 
प्रग्वन्रमायणं मक्त्या यः पादं पदमेव वा । 

स याति अह्मणः स्थान तह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५ ॥ 


रामाय रामभद्वाय रामचद्धाय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायांः पतये नमः ॥ है ॥ 
यम्मडुल सदस्तात्ते स्वदेवनमस्छते । 
चृत्ननाशे सम्रभवत्तत्ते भवतु महुलम ॥ ७ ॥ 
मड़ल कासलेच्धाय महतीयगुणात्मने । 
चक्रवतितनूज्ञाय सावंसेमाय मडुलम्‌ ॥ ८ ॥ 
यन्मडुलं खुपरयस्थ विनताकद्पयतुरा । 
अत्भ॒तं प्राथयानस्य तसे भचनु मे इलम्‌ ॥ ६ ॥ 
अग्नतायादने देत्यान्यता पजञ्धधरस्य यत्‌ 
झव्तिमंडुलं. प्रादातसे भवतु मडुलम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रीन्विकमान्यकमतो विष्योरप्तिततेज्ञसः । 
यदासोन्मडुल राम तत्ते भवतु मडुलम ॥ ११॥, 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते। 
मड़ुलानि मदहावाह :द्शन्तु तव सर्वदा ॥ ११॥ 
कायेम वाचा मनसेन्द्रियैवा . ह 
चुद प्यात्मना वा प्रछतेः सवमावात्‌ । 
करेमि यद्यत्सकलं परस्सी 
नासयृणायेति-समर्पयामि,॥.१३ ॥ 


